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को सत्य-म्रिय-भाषण करनेकी बड़ी बचि घी, इस कारक यंग | हिः प्प 

\ प्रर भी ऐसे हो नहाप॒रुषोंके साथ रदत था । सें अपने पिता ए |; आर्थ 
ड गं चे शा | | 

लौतः पत्र हू । मेरे पास ऐसा थनका भएडार नहीं, जिससे एजणा निते नेर 


चर्मेशालर, अनाथालय इत्यादि बनदाकर संएारमें उनसे सास रई ले. कि 
णाथे छोड़ सक । हां मैंते बड़े परिश्रमके साथ इस ग्रल्यको तरः | | 

हां इनपु 

किया है, जिसमें सत्य-प्रिय-झचन है, जिससे देशके उपरा होने | त 


भी सम्माजनां है उप्तीको छाज जें 


अपन Hमाननचा[प पताक नामपर सप्रपण करता ह्र | 

हो क्तीपानू प्रभा > 
० आप दुयामरडार हो | आपकी कृपासे यह पस्तक लोक, |प 
हो जिससे मेरे पिताक्ा नाम चिरस्थायी रहे | आं शस । 
` आवश्यक सचना | 


इस पस्तकका उठ अनखाद श्ट जानने षाणां के हिताचे 


कर तय्यार होजायग£ ञ्तएवको डे महाशय इस पस्तक और इर ह. 
किसी परिच्छे रको उहू अनुवाद्‌ करनेका कष्ट न उठवे । 3. 
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`) 


स्व१यस्य च कवळ रम उयहाव ब्रह्मण नमसः ॥ 


मः | आज सें आपके सभोष, पुराण-तत्व-प्रकाश लेकर आताएूं 


६' पक्तपातको त्याग, अबलोकन कर, सारको ग्रहण कीजिये ; 


प अथे सेने. परिश्रम किया है।इस पराणतरूवप्रकाश के 


से सेरा प्रयोजन यही है कि सरपण संसारक्े सनब्यों पर प्रकट 
"वे कि अठारइ पुराण महपिव्यास के बनाये हुए नहीं 
दां इनपुराणोंको प्रायः स्वार्थी घुरुषोंने आय्य जातिको रसा- 


ने पहुंचानेके अथे उक्त महात्माझे नाससे बना, प्रचलित कर दिये, 
से उनका सनोरथ सिद्ठु होगया । अथात्‌ भारतवासी नितांत अज्ञ 
गये , बेदुका नास हो शेष रह गया, वास्तवमें चमेका स्वरूप 
गया , और नाना नतसतान्तरोंके कारण फटका बाज़ार गमे 
प्रा।चन बल, पराऋन, योग्यता पर पानी पड़गया । सचपंडोतो 
के शिरका सुझुट गिर गया तिस पर तुरो यह है. कि हसारे स- 


जिला शाहजहांपुर 


(२8) 


पढ़, योग्य विद्वान्‌ और योगोराजोंसे विचार कर बहुतसे प्रमाणों 
आर यक्तियोंते संसारी पुरुषों पर प्रकट कर दिया के यह अठारह 


पुराण झहाप व्यातप्रणात नह | 

परन्तु शोक तो यह है कि सनातनो भाइयोंके हृद्यमे इस बात 
का पूर्ण निश्चय नहीं हुआ । इसक्षारण अब सेंयोग्प पणिडंतोंकी 
सह्ायतासे विस्तारपूर्वक इस विषयको वर्णन करता हूं, आप प्रेस- 
पूर्वक प्रत्येक्ष विषयको विचारपूर्ण निश्चय कर इङ्केको चोट अपने 
भाइयों और अन्य विदेशी जनों पर प्रकट करदीजिये कि यह 'अठा- 
रह पुराण व्यासो नहीं हैं और न वेदानुकूल हैं इसका रण यह माननेके 
योग्य भी नहीं हैं, हां सनातनधरूसेपस्तक वेद्‌ है वही देश्वरीय ज्ञान 
है इसलिये इशवरफे प्रेभियो ! आशो ! हत सब मिलकर वेद्किचमेका 


अन्वेषण करें, जिसको जान सम्पूर्ण प्राणी परमात्माको आज्ञापालन 


करते हुए डा रूपी झऋण्डेके नीचे बेठ शान्ति प्राप्त कर स्वगेके सुखोंको 
भोग | ठो शम्‌ ॥ 
) ; देशका शभचिनुतक 


स्थान 
तिलहर य० पो 


निवासी 
कासगञ्ज ज़िला एटा 


ईहः धन्यवाद छळ.  . 


| 

] 

~ पुत्र-छाछा टीकारामजी वेश्य 
जम सन्‌ ९९०9 दे | 


इस स्थान पर में उन पणिडतों और योग्य युरुषोंका चन्यबाद्‌ _ 
अदा करताहूं जिन्होंने मुकको प्रत्येक प्रकारकी सहायता. देकर इस | 


महान्‌ काय्येको पूण कराया | परमेश्वर उन सबको सव प्रकारके नन्द्‌ 
सङ्गल दे जिससे बह भारतसन्तानके सुघारमें लगे रहें । 


. चिस्मनळाळ वैश्य 


चिम्मनळाळ वेशय _-. 


a 


9. ८९) ७६, 
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॥ ठॉ॥ 


"तः प्रस्तावना : < 


एक सुयोग्य सनातनी पुरोहितजीका 
सहनशील आयसेठ यजमानके यहाँ 
शेः प्रबेश < 


आय्य सेठ श्रीमान्‌ पणिइतजीको आते देख, उपस्थान दे, दोनों 
हाथ जोड़, नमस्ते कर कहा कि महाराज! आइये, विराजिये। 

सुयोग्य पशिडतजीने आयुष्मात्‌ कह, अन्य ब7तौीलापकेपश्चास्‌ 
सेठजीसे कहा कि आपने शभो तक दृयानन्दी अरन्योको ही देखा 
है, इस कारण आपकी बुद्धि विपरीत होगई है जिससे आप परः 
मात्माको साकार नहों मानते और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूथ्ये और 
भगवती आदिको कुळका कुछ कहते हो एवं इन्द्र, चन्डू, व्हस्पति, 
शुक्त इत्यादि देवताशोंकी निन्दा करते हो और गंगा, यमुना, सर- 
स्वती आदिके स्नान और परमेश्वरक्षे अबतारोंकी भक्ति और नाना 
'तिथियोंके उपबास, स॒ त्तिपूजासे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं मानते। शतकक्रा हुं 
आर तपंणसे सरे हुए पितरोंकी तृप्ति होना स्वीकार नहीं करते, इसी 


_ भांति“श्रीवास्ुदेवायन मसः” “शिवायनमः? इत्यादि सन्त्नों,र्तो त्रोंके जप 


और तिलकोंके लगानेसे पापोंके नरश होनेका खणडन करते हो इस 


लिये अब आप कृपाकर एकवार अठारह पुराणोको जो वेदानुकल 
हैं सनलीजिये आप हमारे यजमान और सचे भक्त हैं। और 
आपके पुरुषाभो बड़े चर्मोत्मा और योग्यपुरुष थे इसलिये हस 
को अप जैसे सज्जनजनोंके सनातनघसे त्यागनेका बड़ाखेद होता है । 
__ श्री महाराज आप हसारे बड़े और पूज्य हैं, सदासे आपके खड़े 
हमारे कुलक पुरोहित होते उले आये हैं इस कारण आपकी आज्ञा 


BIE RST FT व्ह 


किक  _. | 
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का पालन करना हमारा चरस है; परन्तु धर्मविषये सत्यसनातन 
घेदोक्त शिक्षा करना आर उसी पर चलाना आपका परसकत्तव्य है 
उसीको सनातनधर्म कहते हैं बही माननीय है और परलोके जहा. 
साता, पिता, बान्धवादि कुळ नहीं कर सकते वहां पणरूपसे चेही 
सहायता करता है क्योंकि जीव स्डयंही जन्भ लेता है और भरता है 


पाप ओर पुरयको भोगता हे जसा झीसड्भायवत स्कन्ध १० में लिखा है 


"५ ® >> 
एक: प्रसयते जन्त्रक एज प्रलीयते । 
एका नुभक्त सळकतणक एव च दुष्करम्‌ ॥ 
ओर महाभारतर्पे भो कहा हे कि मरे हुए पुरुषके साथ उसकी 
स्त्री, पुत्र, मित्र, पिता, माता कोई नहीं जाता किन्तु उसको ऐसे 
छोड़ देते हैं जिस प्रकार फलरहित वृज्लक्तो पक्षो । उसके कमाये हुए 
धनका कोडे और हो स्वामी होजाता है, उसके शरीरको हड्डी, रुचिर, 
मांसको अग्नि भस्म करदेती है, उस जीवके साथ केवल उसका किया 
हुआ कमेही जाता है। इस लिये सनुष्यमात्रको उचित हे कि यत्र 


पसक चसेको सझुय कर ; क्योंकि संसारमें केबल सजष्यकी योनि ही. 


ऐसी हे जो ज्ञान, विज्ञान हारा सम्यक प्रकार परसात्साको जान, , 
सुख भोंग परमानन्दको प्राप्त करती है, शन्यथा नही । जैसा श्रीम- 
द्वागबत स्कन्ध ६ अध्याय ९६ में कहा है -- 
लब्ध्वेह मानुषां योनि ज्ञानविज्ञान सम्भवाम्‌ । 
आत्मानं यो न बुध्येत न कचिच्छभमाप्नयात्‌॥ | । 


इसीकारणा तो अनेकशः परूष और स्त्रियोने महान्‌ कष्टको सहन | 


करते हुए घसेको नहीं त्यागा । क्योंकि अस्त, जोवन, राज्य, पुत्र 


यश, घन इत्यादि चमेको एक कलके, समान भो नहीं, इसी कारण 

परिडतजी सें भो घमेविषयने लज्लोपत्तो करना ठीक नहीं समकता | 
क्योंकि धमे ही सार हे इसलिये कहा है कि जब्रसक शरीर स्वस्थ 
रहे तब तक सनुष्पधमेका आचरण करता रहे; क्योंकि अस्वस्थ हो. 


हक SER) 
जाने पर कुछ नहीं होता, जैसा कि शिवपुराण अध्याय ३९ में लिखा है । 
यावत्स्वास्थ्य हारीरत्तं तावडमं समाचरेत्‌ । 
अस्वस्थश्चोदितो ह्यन्येन किंचित्क्तुमुत्सदेत्‌ ॥ 
श्रीमानूने कृपा कर सुकको अनेक वार यही उपदेश किया था, 
कि भाइ प्रथम अपने घरको देखना उचित है और विना अपने घरके 
देखे अन्यकी बात मानना बु द्विके विपरीत है, पणिडतजो मैंने आपके 
कथनानुसार बहुधा पुराण सँगबा कर एक सुयोग्य परिडतजीसे सुने 
जिससे सुको यह भी विदित होगया कि आपने भो सम्पूणं पुराणों 
को यथावत्‌ नहीं बिचारा वरन्‌ आप यह कदापि न कहते कि तुस 
देवताओं की निन्दा करते हो, पुरुषाओंकी सनातन रीतिको ढोडते 
हो | परिडतजी महाराज ! श्रीरूवामी द्यानन्द्‌ सरस्वतीजी देवताओं 
को बड़ी प्रतिष्ठा करते थे और इस सब देवताओं के सेवक हैं फिर निन्द्‌ 
कैसी ? देखिये दयाल विद्वानूझा कत्तेठ्य है कि जो सनुष्य अविद्यार्से 
फेस सुमागको छोड़ कुमाय में जाते हों उनको सत्यसागंसे अन्यथा 
कभी न जानेदे क्योंकि वह गरू व सुजन, साता, पिता, देवता और 
पति नहीं जो सृत्युके छुड़ानेका उपाय न बतलावे जेसा श्रीमद्भागवत 
स्कन्ध ५ में लिखा है । 
आप हमारे घरानेके पुरोहित हैं और शास्त्रानुसार आपका 
कत्तव्य यही हे कि आप हमारे साथ पूरा हित करें जो चसे पर 
चलानेसे होता है और धसे वेदसे जाना जाता है। सम्पूणं पुराण 
भी एक स्वर होकर कह रहे हैं कि देश्वरीय ज्ञान वेद्‌ हो है, पुराणों 
का कथन है कि पुराण वेदानुकूल बनाये गये हैं परन्तु शोक यह है 
कि पुराणोंके बहुधा लेख वेदसे नहो मिलते । देखिये पुराणोंने ईश्‍वर 
को सगुण और निर्गण साना हे । फिर सगुणसे त्रिदेव होना लिखा 
हे अथोत्‌ ब्रक्मा, विष्ण, और शिव, जिनको बड़ी २ सहिसा बणंन 
को हैं परन्तु फिर आगे चल कर उन पर अनेछान्‌ दोष लगाये हैं। 
इस भांति जिनको देवता माना है ठनके व्यवहारोंका पाठ करने से 
सुखको तो बड़ी लज्जा आती है कि जिनके कहने और सुननेसे 


आ -_ 


(oR 


सभ्यताका पता भी नहीं लगता । परणिइतजी महाराज ! क्या कर्‌ 
उनही विषयोंको जब मुसलमान और इसाई भाई हमें सुनाते हैं तो 
उस समय हमारी दशा शोचनोय होजाती है, हम सब ऋषियों को 
` सन्तान होने और वेदींकर इशवरोय ज्ञान सानने पर भी उनके स- 
न्सख बात कहनेके योग्य नहीं रहते । तिस पर तुरी यह है कि 
भारतवर्ष के भूषण विद्वान्‌ और योग्य पुरुष उन जिदेवादिको नि- 
न्दाओंको स्तुति कहते हैं, सच पूंछिये तो परिडतजी मेरी श्रद्धा अ- 
पके आधनिक सनातघमेसे इन पुराणोंके सुनने और विचार करनेसे 
हौ जाती रही । और श्री१०८ स्वामोद्यानन्द्सरस्वतीजीके कथनका 
सहत्तव सेरें हृद्यमें प्रवेश कर गया | ययाथेमें बह बड़े योगीराज ऊषचके 
रेता बालब्रह्मचारों थे जिन्होंने त्र्मचय्ये. चारण कर, वेदोंको पढ़, 
बड़े २ विद्वानोंसे यथावत्‌ विचार कर, संसारको कुमार्गर्मे जानेसे 
हो नहों रोका, बरन्‌ वेदोंको सनातन इश्वरकृत होने और 
प्राचीन पुरुषाओंके महत्वको जगत में चिरायु रहनेके लिये अपने तन, 
सन, विद्या और युरुषार्थेको समपण करद्या, जिसका हम सबको 
पुणरूपसे धन्यवाद देना चाहिये, न कि जेसा वत्तेमान ससयमें प्रायः | 
| आपको नासमात्रकी चमेसभायें उनके विषयमें मिथ्या कथन कर रही” | 
| ४ । हैं और आपसे योग्य पुरुष भी उनको निन्‍्द॒क कहतेहे , अस्तु । शोक 
| तो यही है कि आप पक्षपातङ्गो त्यागकर कुछ विचार नहीं करते । 
| षया अच्छा हो कि आप प्रतिदिन सायङ्कालको यहां पथार कर पुराणों 
के उन विषयोंको श्रवण करें जिनके अवलोकन करनेहीसे मेरो श्रद्धा 
आर भक्ति आधुनिक सनातनधमेसे जाती रही फिर आप अच्छे 
| प्रकार विचार सत्यको ग्रहण कर अपने यजमानादिको उसी सनातन 
१ चमे पर चलाइये जिससे प्राणीमात्रका कल्याण हो, आपको भी ठसका 
यथाथे फल मिले । 


परिडतजी सैठजी में आपको अन्तिम बाताके अनुकूल 
कलसे प्रतिदिन आकर जापके कथनको सुन, विचार करूंगा 
फिर जो मुझको सत्य प्रतीत होगा उसको में स्थोकार कर अपने 


दि 
| 


(४५9४४) 

यजमानोंको ठसोके अनुकूल चलानेका प्रयत्न करूंगा; परन्तु मेरा 
कहना आपसे यह हे कि जो कुछ आप सुक्को सुनावे. उसको भारत- 
वासियोंके उपकाराथे सुद्वित कराकर प्रकाशित करादें इसके उपरान्त 
जो समय आप इस कास्येके लिये नियत कर उसकी सूचना भो नगर 
मिवासियोंको देदेना योग्य है जिससे अन्य पुरुषोंको भी विचार करने 
का अवसर प्राप्त हो क्योंकि सवसाधारण सनुष्योंको चन तथा विद्या 
अर समयके अभावसे बहुधा पुराणोंको बातें सुनने और पढ़नेका 
अचसर नहीं निज्ञता वह भी इनको सुन यथाथे लाभ उठावे । 


सें आपको धन्यवाद देताहू क्योंकि आपने मेरे निवेदूनको स्वी कार 
करलिया। धन्य है परिंडतजो यदि मेरे कथनके मुद्रित होनेसे भारत- 
बासियोंको कुछ लाभ होनेकी आशा है तो में आपकी आज्ञानुसार 
अपने कथनको अवश्यसमेब सुद्रित करानेका प्रयत्न करूंगा और 
यह धार्मिक कथन छः बजे शामसे प्रारम्भ हुआ करेंगा जिसकी 
सूचना पबलिकको भो दे दूंगा अन्तको हमारी आपसे यह भो 
प्राथेना है कि हमारे कथनको सुन और विचार कर यादि 


किसो विषयमें कुछ शङ्का हो तो आप स्वयं तथा अपने सना- 
तनो मित्रोंसे उसका समाधान लिखाकर छपवादेवे जिससे पबलिक 


को सत्यासत्यके जानने में सुगसता हो । लीजिये इस हेतु में भी हस्ता- 
क्षर करे देता हूं आपभो अपने हस्ताक्षर कर दोजिये। 


पशिडतजी-बहुत अच्छा 
( दोनोंने हस्ताक्षर कर दिये ) 


) पं० रामप्रसा 
/ हस्ताक्षर - हर हर 
2) पूणप्रसाद वेश्य. 


अब हम जाते हैं-आपको इच्छानुसार आपके सब कथनको सुन 
यदि हमारे और हमारे भाइयोंको जो २ अनुचित प्रतीत होया उस 
का उत्तरभी अवश्य दपबाद्‌ंगे जिससे संसारके प्राणियोंको यथावत्‌ 
लाभ हो । 


आर्य सेठ-शच्छा श्री महाराज नसस्ते । 
पशिइतजी- शरयुष्मान्‌ कह कर चल दिये । 


आयं सेठ-ने निम्नलिखित सूचना नगरनिबासियोंको दी । 


सचना । 


सवेसज्जनों पर प्रकट हो कि ९३ जून सन्‌ १९०9 के ६ बजे शाम 
से प्रतिदिन में अपनी कोठो पर श्रोमान्‌ पं७ रामप्रसाद्‌शमाजो के. . 
bf सम्मुख पुराणोंके विषयमें कथन करूंगा कृपापूवेक नियत समय पर 
| पधार कर लाभ उठाइये और मुझको कृतार्थ कीजिये ॥ इति ॥ 


हे 5 / आपका शुभाचन्तक-- 
i ह शन सन १९०) a पूर्णप्रसाद, 
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नियुक्त समय पर सठजाक यहां पडितजाका पधारना 
ओर आय्य सेठका घन्मेसम्बन्धी निवेदन करना। 


आगय्य न ठ----भ्रष्सा कू परिडतजो को जाते खचर्‌ पूयवत्‌ आईये 
महाराज ! नमस्ते । विराजसान हूजिये इतनेनें अभिलाषी ओतायख 
भी आगये जो यघायोग्यक्षे पश्च/त्‌ सब शांतचित्त होकर वेठ गये 


तब सेठजीने निम्नलिखित मन्चते परभेशवरकी प्रार्थनाकी ॥ 


ओं पावकानः सरस्वती वाजभिर्वाजिनीव 
धियावसुः । 
दामय | इसको आपको कृपा “सरस्वती > 
सर्वेशास्त्रविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो “वाजेलिः* तथा उत्कृष्ट, 
अन्नादिके साथ वलंनान “वाजिनोवती) सर्वोत्तमक्तियाविज्ञानयुक्त 
पावका पविन्नस्वरूप और पवित्रकरलेबाली सत्यभाषणभय सङ्गल 
कारक वाणो आपको प्ररणासे प्राप्त होके आपके अनुग्नहसे परसोत्तस 
ब॒ुद्धिके साथ वत्तेसान “ बसु > लिथिस्वरूप यह वाणी “यज्ञंवष्ट” 
सवशास्त्रबोच आर पूजनीयलस आपके बिज्ञानको कासनायकल 


हे वाकूपते ! सदे 


सद्व हो; जिससे हनारो सब सूखेता नष्ट हो और इस महापारिडत्य 
युक्त हों ॥ 
इसके उपरान्त सेठजोने श्रीमान्‌ पशिलतजोसे कहा कि समस्त 
सभ्य हिन्दू भाई झठारह पुराणोंको सानते हैं जैसा कि पुराशोंसें 
२ 


¢ 


बाण ००५०० या स्याना 


(बर) | 

लिखा है । देखिये श्रीमद्भागवत रुकन्घ १२ अ० 9 उस्तो क २३ में लख है। | 

ब्राह्म पद्मं चैष्णवं च शेवं लेंगे स गारुडम्‌ । ` | 
नारदीये भागवतमारोयं रकन्दसाज्ञेतम्‌ ॥ 
भविष्यं ब्रह्मवेवत माकेणडयं स वामनम्‌ । 

वाराहं मात्स्य कोम च ब्रह्म।शडास्यीमीति त्रिषट्‌ ॥ | 

(९) ब्रह्म, (२) पद्म, (३) विष्णु, (४) शिब, (३) लिंग, 

(६) गरूड, (9) नारद्‌, (५) भागवत, ( ९ ) ञ्नि, ( ९० ) स्कन्द, 


( ९९ ) भविष्य, ( ९२) त्रह्मवे वत्तं, ( १३) भारकणडेय, ( १४ ) खासन, ` 


(१४ ) वाराह, ( १६) मत्स्य, ( १9) कमे और ( १८ ) ब्रह्माण्ड । 
लिङ्गपुराण पूवा अध्याय ३९ श्लोक ६९, ६२, ६३ में लिखा है। 
ब्राह्म पाद्म वेषणवञ्च शेवं भागवत तथा। भविष्य नार- _ 
यञ्च मार्केण्डेयमतः परम्‌। आग्नेयं ब्रह्मवेवत्त लेङ्गवाराह 
मव च । वामनाए्यं ततः कूम्म मारस्यं गारुड़मेव च ॥ सकदं ` 
तथा च ब्रह्माण्ड तषा भदः प्रकथ्पत ॥ 
(१) ब्रह्म, (२) पद्म, (३ ) विष्ण, (४) शिव, ( ५ ) भागवत, ¦ 
(६ ) भविष्य, (9) नारद्‌, (८) साकेण्डेय, (९) अझ्ि, ( ९०) 
प्रस्तववत्त, ( ९९) लिंग, ( १२) बाराह, (१३) वामन, ( १४) कमे, 
(१३) मत्स्य, (९६) गरूड, (९७) स्कंदू, (९८) ब्रह्माण्ड, | 
माकणडेय पुराण माहात्म्यमें लिखा हे -- 
ब्राह्म पाद्य वेष्णवश्व दव भागवतं तथा। 
तथान्यनारदीयञ्च माकेणडेयञ्च सप्तम ॥ 
माग्नयमष्टमं प्रोक्तं भविष्य नवमन्तथा । 
दाम ब्रह्मवेवत्तेलेड़ एकादा स्मृतं ॥ 
चाराइ दादरा प्राक्त स्कदे यत्र त्रयाददां । 


है। | 


(2३३) 
चतुदंशं वामनश्च कोम्म प्षदशन्तथा ॥ 
मात्स्यञ्च गारुडञ्चैव ब्रह्माणडञ्च ततः परं ॥ 

(९) ब्रह्म, (२) पद्म, (३) विष्णु, (४) शिव, ( ५ ) भागबत, 
(६) नारद्‌ (9) साकणडेय (८) अमि, (७) भविष्य, (९०) 
ब्रह्मवेबत्त, लिंग, ( १२) वाराह, ( ९३ ) स्कन्द्‌, ( १४ ) वासन, ( १५) 
कमे, ( ९६) मत्स्य, ( १७ ) गरुङ, ( ९८ ) ब्रह्माण्ड ॥ 
शिवपुराण अध्याय ९ र्से लिखा हे ॥ 

ब्राह्मं पाझं वेषणवश्न रावं भागवतं तथा । 

भविष्यं नारदीयं च माकण्डय मतःपरम्‌ । 

आग्नेये ब्रह्मंवेवत्त लेङ्गवाराइभव च ॥ 

स्कान्दञ्च वामनञ्चैव कोम्ममात्स्यच्च गारुडम्‌ ॥ 
्रह्माश्डञ्चाति पुराणोऽपे पुराणानामनुक्रः 

(१) ब्रह्म, (२) पद्म, विष्ण (४) शिव, (५) भागवत 
(3) नारदीय, (८) साकणडेय, (९) अग्नि, ( १० ) ब्रम वैवत्ते 
(९९) लिंग, ( १२) वाराह, (१३) स्कंद, ( ९४) वासन, ( १३) कसे, 
( १६) मत्स्य, ( १७ ) गरुड, ( ९८ ) ब्रह्माण्ड । 


पव्पपुराण षष्ठी उत्तरखणड अध्याय २३६ में लिखा है ॥ 
त्रह्मपाद्मं वेष्णव च शेवं भागवतं तथा । 
तथव नारदीयन्तु मार्कणडयन्तु समम 
आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भावेष्यं नवमं तथा । | 
'दहामं ब्रह्मवेवतं ठिङ्गमे का दर्शं स्मृत्तम । 
दादशं च वराहं च वासनं च त्रयोदशम्‌। | 
कौम॑ चतुर्दशं प्रोक्तं मारस्यं पञ्च दां स्मृतम्‌ ॥ 
गेडशं गारुड प्रोक्तं स्कन्दं सप्तदर्शस्मृतम्‌। 


थेक्रमम्‌॥ 


३ द्‌ ६ गररद्पय,9 सा 
\ । करडेय, ८ अग्नि, ९ भविष्य, १० ब्रस्सवेबत्त, ९९ िङ्ग, ९२ वाराह 
हा १३ बामन, १४, कने, १४ मत्स्य, ९६ गरुड, १9 हकंदु, (८ ब्रक्षाणद । 
` देवीभागवत स्कंद ९ आध्याय ३ सें लिखा है- 
4 अतुईशलहस्रं च मात्ह्याद्यं प्रकीातितम । 
| तथाग्रहसहल्लत माकडेय सहाङ्घतम्‌ ॥३॥ 
f चतुदेशसहस्वाणि तथा पेदशात्तानि च । 
भविष्यं परिसंख्यातं सुनिनिस्तत्त्त्दर्शिभिः ॥ 

CN 


र 
दादशेव सहस्राणि बंह्माइं च शताधिकम । 
- तेवा्टादडालाहखं ्रह्मवेदत्तमेव च ॥ 


; अयुतं वामनां च वायव्यं षट्शतानि च । 
चतुवशति लख्यात्तः सहल्लाणित शोनक ॥ 
| । अयावशाते साह्न वष्णव परमाउतम । 
| चतु।वशातं साहस्र वाराह परस झतलस््‌ ॥ 
| षाडव सहस्राणे पुराणं चारिनिसंज्ञितम्ञ । 
i _ पंचविंशति साहस्ने नारद्‌ परतत सतम्‌ ॥ 
A पञ्चपऽचाइात्ताहस्रं पद्माख्यं विपुलं अतम्‌ । 
ह एकादशलहस्राणे [ठगारपां चातिविस्तृतम्‌ ॥ 
| उक्रानावशत्लाहल गारुडं हारेभ।षितस्‌। | 
| । | सं्षदशसहर्रं च पुराणं कूमभाषितम्‌ ॥ 


म 
"| 
| 
| 


एकारात सहस्राणे स्कदाछ्य प्रभाऊतम । 


Fs ९, ), 
पुराणाछ्या च संख्या च विस्तरेण मयानघाः ॥ 

९ सत्स्य, २ साकंणडेय, ३ भागवत, ४ भविष्य, ५ ब्रत्मारड, ६ 
त्र्वेवते, 3 ब्रह्म, ८ वासन, ९ वाराह, १० विष्णु, ११ वाय॒, ९२ अग्नि, 
१३ नारद्‌, १४ पद्म, १३ लिङ्ग, १६ गरूड, १9 कूम्से, ९८ स्कंद । 

कूमेपुराण अध्याय १ श्लोक १३, १४, १३ में लिखा है- 

ब्राह्म पुराणं प्रथमं पाटूम वेष्णव्तिव च ।- 
शेवं भागवत चेच भविष्यं नारदीपकम्‌ ॥ 
मारकशुख्येमथाग्नयं ब्रह्मवेवतेमव च । 
ङ्ग तथा च वाराह स्कन्द्चामनसव चच ॥। 
कोस्य मात्स्यं गारुडञ्च वायवीयमनन्तरम्‌ । 
अष्टादशं समुद्दिष्टं बह्मार्‌डमिति संज्ञितम्‌ ॥ 

९ ब्रह्म, २ पद्य, ३ विष्णु, ४ शिव ९ भागवत, ६ भविष्य, 3 नारद्‌, 
८ साकेण्डेय, ९ अग्नि, १० ब्रह्न वे बतं, ११ लिङ्ग, १२ वाराह, ९३ स्कन्द, 
१४ वासन, ९९ कूसे, १६ मत्स्य, ९9 गरुड, ९८ वायु । 

आसान्‌ परिडतजी देखिये श्रोमद्भागवत, लिङ्ग, भाकणडेय, शिव 
और पद्म इन पांच पुराणोंमें ब्रह्म, पद्म, विष्णु और शिवक्को गणना 
समान है परन्तु श्रीमद्भागवतमें पांचवां लिङ्ग और 'लिङ्गमें. पांचवां 
भागवत शिव, पद्य, और कूसेमें पांचवां भागवतको गिना है इस प्र- 
कार अन्य पुराणोंको गणनाका भेद है और देवो भागवतमें और हो 
रोतिते गणनाको है. इसके सिवाय देवोभागवत कूसे और अशि. पुराण 
में वायुपुराणका नास आया है इस सेदका कारण क्या है जब कि 
हमारे सनातनो भाई अठारह पुराणोंका कत्त व्यासजी सहाराजको 
हो सानते हैं इसके अतिरिक्त पणिडतजो अग्नि और वहिका एकही 
अथे है परन्तु अशि और वह्नि दो पुराण एथक २ उपस्थित हैं, ब्रक्ष्म - 
बेबते यद्यपि एकही पुराण प्रसिद्ध है परन्तु वत्तंसान सभये उसके 
भो दो प्रकारके पुस्तक पाये जाते हैं , इस कारण एकका नास ब्र०वे० 
और दूसरेका .नाम प्राचीन ब्रक्मवेवत्ते पुराण रका गया हे.। स्कंद 
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पुराणका अज कल कोडे स्वतन्त्र पसतक प्रचलित नहीं है परन्तु कडे 


से स्वतन्त्र पुस्तकें मिलती हें । इसी भांति भविष्यत्‌ और शिवपु- 
राण भी दो २ प्रकारके मिलते हैं । इस सूरतमें समस्त पुराणों को 
संख्या अधिक होजाती है परन्तु इनमेंसे अठारह पुराणोंके कत्ता व्या- 
सजी माने जाते हैं ॥ 

अब पणिड्वतजी सबसे प्रथम यह जानना आवश्यक है कि व्यासजी 
सहाराजका जन्म कब हुआ ? और बह किस घमेके मानने वाले थे? 
इसके अतिरिक्त यह भो जानना चाहिये कि पुराणोंमें जो कुछ लिखा 


भाग काशीखरड, रे बाखणड, तत्कालखरड, और भोमखरड आदि नामों | 


है वह उनके घमेके अनुकूल है वा प्रतिकूल ? जब हन इन बातोंका 


बिचार करते हैं तो स्पष्ट प्रकटहो ता हैकि महषिव्यास पाराशर महाराज 
के पुत्र थे जो महाराज युधिष्ठिरके राज्यशासनके समय विद्यमान थे 
और महाराज युचिष्ठरके राज्यके विषयमें भारतके प्रसिद्ध ज्योतिषी 
बाराहमिहिर वाराहीसंहितामें लिखते हैं कि विक्रम संवत्‌ आरम्भ 
होने से ५१८ वर्ष पूर्व महाराज य॒घिष्ठिरका २४२६ संबत्‌ था इस लिये 
२१२६+३१८+१९६४ अथोत ९२०८ वर्ष महाराज युचिष्ठिरके राज्य को 
व्यतीत हुए होगये । 

यदि पौराणिकोंका यह वचन “ अष्टाद्शपुराणानां कत्ता सत्य- 
बतोसुतः ” ( अथात्‌ सत्यवती के पुत्र व्यासने पुराणोंको बनाया) 


_. सत्य है तो विष्णु और लिङ्गपुराणके निम्नलिखित वाक्ष्यों और 
साकरडेयमे व्यास और सूतके सम्बन्ध न होनेसे स्पष्ट प्रकट होरहा 


है कि पुराणभी अपनेको व्यास महाराजका बनाया हुआ सिद्ध नहों 
करपकते जेसा कि विष्णुपुराण अंश ९ अध्याय ९ में लिखा है । 


एवं तातेनतेनाहमनुनीतो महात्मना । 
उपसंह्ृतवान्सत्रं सद्यस्तहाक्यगोरवात्‌ ॥ 
त्वया तस्मान्मह।भाग ददाम्यन्यंमहावरम्‌ । 

हे मेत्रेय ! जब सेंने अपने दादा वशिष्ठ के कहनेसे रा्षसोंको नाश 


F ७ ) 
रै . करनेवाला यज्ञ बन्द्‌ किया तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुकको यह वर 
0 दिया कि तुम पुराण बनानेवाले होगे । 
ग पुराणसांहिताकरत्ता भवान्वत्स भविष्यति । 
ती देवतापरमार्थ च यथावद्वत्स्पते भवान्‌ ॥ 
लिङ्गपुराण अध्याय ६४ में लिखा है कि पुलस्त्य मुनिने पाराशर 
से कहा कि हे पुत्र! इस बड़े भारी वेद्में भो तेने बशिष्ठजीके वचन 
से क्षमाकी और हमारे पुत्र राक्षसोंका संहार नहीं किया इस कारण - 
से हम बहुत प्रसन्नहैं । अब हम तुमको वर देते हैं कि पुराणसंहिता 
करनेका तुमको सामथ्ये होगा और देवताञ्रोंका परमार्थे तुम ठोक २ 
जानोगे, केकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमें तुम्हारी बुद्धि निमेल और 


ह निःसन्देह रहेगी >। यह सुन वशिष्ठ जो ने भी पाराशरसे कहा कि पल- 

ये स्त्यजो जेसा कहते हैं वेसाही होगा। पाराशर मनिभो इसी शाति व- 

गी शिष्ठ और पुलस्त्य जीका अनुग्रह पाय विष्णु पुराण रचतेभये । जैसा कि - 

है त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्यं महावरम्‌ | 

हैं पुराणसंहिताकतां भवान्‌ बर्स भविष्यात ॥ ११९ ॥ 
देवतापरमाथश्च यथावहत्स्यते भवान्‌ । 

धवृतो वा निवृत्तो वा कर्मणस्तेऽमळामत्िः ॥ ११८॥ 

) मत्पसादादसान्दिग्धा तव वत्सभविष्यति । 

र ततश्च प्राह भगवान्‌ वशिष्ठो वदतांवर: ॥ ११९ ॥ 

3 पुळस्त्येन यदुक्तं ते सर्वेमेतद्गविष्यति । . 


अथ तस्य पुलस्त्यस्य वाहाष्ठस्य च धामत्तः ॥१२०॥ 
प्रसादाद्विष्णंव चक्रे पुराणं वे पराइारः ॥ 

इसपरभी यह भानही लिया जावे कि पुराणोंको ठ्यासही सहा- 

राजने बनाया तो उनकों बने ५००८ बषसे कुछ अधिक हुए परन्तु 

` ऐसा भो जाना नहीं जाता क्योंकि पुराण अपने २ बननेका ससय ए- 

[ थक्‌ २ बतला रहे हैं देखिये पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखरड अध्याय ९९३ 


छह है कि नारदूजी व्याकुल अवस्थामें सनकादिकोंको मिले तब _ 
न्हॉने इस मलीनता होनेका कारणा पूछा तो उ होंने कहा कि से 
पुष्कर, प्रयाग काशी, गोदावरोके किनार, हरिक्षत्र, कुरुक्षेत्र श्रीरङ्ग 
सेतबन्ध तथा आर तीथोमें इर उधर घूनता हुआ आया हू परन्तु 
कहीं भी सनके संतोषका करने वाला कल्याण नहीं देखा । सम्पूर्ण 
आश्रम तीथ, नदियां, कंड और देबताओंके स्थान मुसलमानोंसे भर 
गये हैं और अनेक स्थानोंको दुष्ठोंने गिरा दिया है । जैसा कि- 
| आश्रम्रायवनेरुद्वास्ताथानेसारताहूदाः । 

देवतायतनान्यच दुष्ठरुच्छेदर्तानि च ॥ 

प्रिय परिडतजी ! इलिहासोंके देखनेसे विदित होता है कि यह 
दृशा भारतमें महसूद ग़ज़नबोसे लेकर औरंगजेब ससय तक होतो 
रही इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि पद्मपुराण संवत्‌ ९०१४ और 
१७२६ के बीचमें बनाया गया और ब्रह्माण्ड प॒राणमें लिखा है कि जो 
घोरकलियुगमें तसाकू पीता है बह नरको जाता है । 

प्रास कालियुगे घोरे सें वर्णाश्रमे नराः । 

तमाळं भक्षितं येन सगच्छेन्नरकाणनवे ॥ 

पद्मपुराणमें लिखा है कि जो तसाक पीनेवाले ब्राह्म शको दान | 
देता है बह नरकको जाता है और ब्राह्मण गांवका सकर होता हे 
पम्रपातरत वप्र दान करवान्ते य नरः | 

दातारो नरक यान्ति ब्राह्मणा ग्रामशकरः ॥ 

इतिहास इस विषयमें एक स्वर होकर कह रहे हैं कि तम्बाकू | 
` अभरोकासे अकबरके समयमे भारतवर्षेसें आया इससे भी प्रकट होता | 
_ हे कि यह दोनों पुराण अकबरके पीछे बनाये गये और आअकबरका | 
समय विऋमके १६१३ से १६६२ तक रहा ॥ | 
इसके अतिरिक्त स्वासो शंकरा चाय्ये रामानुज सहाराजसे प्रथम | 
होचके थे क्योंकि रामानुजजीने शंकरभाष्यका निषेध किया है और | 
यह बात संसारमें प्रसिठ है कि शंकर स्वामी सारे संसारको साया 
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ओर अपनेको प्रह्म मानते थे और सम्पूर्ण हिन्दू शंकरस्वामीको 
सहादेवका अवतार कहते थे जिनका होना बौद्ध सतसे प्रथम नहों हो 
सक्ता क्योंकि उन्होंने बोठुमतका खणडन किया है। पद्मपुराणमें पावती 
लोळे प्रश्नके उत्तरमें महादेवजी कहते हैं-- 
मायावादमसच्छास्तरं प्रच्छन्नं बोड उच्यत 
मयेव कथितं देवि ! कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥७॥ 
हे देवि ! कलियुगमें मैंने ्राचम णका रूप चारणकर आायाबाद्‌ 
प्रवत्तेक किया ( जो छिपा हुआ बौद्ध मत है ) । इसलिये पद्मपुराण 
बहू, शंकर, रासानुजके पोळ बना इसके उपरान्त श्रोमद्वागवत स्कंद ९ 
अध्याय ३ में ब॒हु महाराजको अवतार माना है जेसा कि-- 
ततः कलो संप्रवृत्त संमोहाय सराहिषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीटकेषु भविष्यति ॥ 
इतिहाससे विदित होता है कि बुद्ध विक्रमी संवत्‌ ६१४ से पूवं 
उत्पन्न हुए और ८० वर्ष नी आयुमें सरगये जिसको २५६१ वषे व्यतीत 
हुए परन्तु व्यास महाराजके जन्मको १००८ वष हुए । इससे प्रकट 
होता है कि श्रीसद्गागवत व्यास सहाराजकी बनाई हुई नहो है। 
इसके अनन्तर इस बातको सब सानते हैं कि शुकदेबजीने राजा परी- 
क्षितको भागवत सुनाई परन्त॒ इतिहाससे यह प्रकट नहीं होता 
क्योंकि कोरव और पाणडबोंके यदहुके पश्चात्‌ महाराज यचिषछ्ठिर 


. गह्ीपर बेठे जिन्होंन ३६ बष ८ महीने २५ दिन राज्य किया और 


उनको सत्युक्ते पोळे परीक्षितने ६० वषे राज्य किया और भागबतमें 
लिखा है कि परोक्षितके राज्यके पीछे अथात्‌ सहाभारतके ९६ वर्षके 
पश्चात्‌ शुकदेवजोन उनको भागवत सुनाया परन्त मह7भारतके शान्ति 
पवे अध्याय ३३३ से प्रकट होता है कि जब लड़ाई समास हुईं और 
भोष्मजोके अन्त समय पर य॒घिष्ठिर उनसे उपदेश सुननेको गये तब 


उन्होंने शुकदेवजीके विषयसें कहा कि बहुत दिन व्यतोत हुए कि 
उनका देवलोक होगया -- 


शकस्तु मार्तादृध्व गातळत्वातारक्षगा । 
३ 
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( ९१० ) 
दर्शयित्वा पभावं स्व ब्रसभूतोऽसवत्तदा ॥ १९ 

यह कह व्यास शोकातुर हुए । युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछने 
पर प्रकट होता है कि सालों उन्होंने उसको देखा नही । उत्त समय 
राजा परीक्षित गर्भ भो न थे फिर भला जब कि शकदेबजो राजा 
परी ज्षितके जन्मते प्रथमही मर गये थे तो फिर उनका ९६ वषं पोळे | 
भागवत सुनना किस प्रकार होसक्ता है और ठयासजो महाराज इनसे । 
बहुत पहिले हुए तो फिर द्योंकर व्यासजीने भागवतको बनाया इस 
क्षे उपरान्त ज्ञानेश्‍वर निश्रने जो गीताको टीका बना हे हे उसमें उन्हों 
ने ९२५२ शकाढद्में हेनाद्रिका होना सिद्ध किया हे और उन्हींके स- 
सथसें पणिडत बोपदेवजी हुए जिन्होंने राजा सचिव हिसादुको भा | 
गवत सुनाई थी इससे प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि भागवतको बने 
बहुत थोड़े दिन हुए | 

अझ्िपराश अच्याय ९१३ शलोक ३ में लिखा है कि सायासोह रूप 
जिसका ऐसा शट्रोदूनक्षा बेटा होता हुआ जसा कि-- | 

म्रायामोहस्वरूपोऽसो शुद्धोद्नसुतोइभवत्‌ । 

इससे स्पष्ट प्रकट होरहा हे कि यह पुराण बुढुछे जन्मके पीडे 
बनाया गया ॥ | 

इसी प्रकार भविष्यत पुराणमें भो बद्ध, पोपाभक्त, अकबर और । 
गुरुनानकको उत्पत्तिका वणन हे फिर वह व्यास सहाराजका बनाया ' 
हुआ क्यों हो सक्ता है देखिये मुदुके विषयमें लिखा है ॥ | 


। छ 
एतास्तन्नेच काळे तु कलिनासंस्लुतो हृरिः E 
काश्यपादुङद्धवो देवा गोतमो नाम विश्रुतः ॥ ३६ . | ष 
कि 


बौद्धधर्मञ्च संस्कृत्प पटळे प्राघवान्‌ हरिः ॥ ३७ ॥ | 
सम्पूण इततिहासवेसा एक स्वर हो कह रहे हैं कि रामानुज | 
विक्रमको १२ शताडिद्में हुए जिन्होंने वेष्णय सत चला कर शङ, चक, | 
गदा और पद्यते लोगोंको चकाकित किया; परन्त बैष्णव सतका | भ 
खरडन लिङ्ग पुराणामें हे-- | 


2 शड्खचळ तापायत्वा यस्य दहः प्रदह्यत । 
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डं | 


था | 


RL) 
स जीवनकुणवस्त्याज्पः सवेक्मवहिप्कृतः ॥ 
मत जिसके शरोर पर तपाकर शङ्क, चक्र आदिकी छापे 
लगाडे गडे हैं वह जीते जी सुद्र और सब घर्मो ते पत्ितके समान 
त्यागने योग्य हे । इससे स्पष्ट प्रकट होरहा हे कि यह लिङ्गपुराण 
भी व्यासजीका बनाया हुता नहीं हे व्योंकि रामानुजजोको आज 
तक 9९९ दषं हुए और व्यासजोको ९००८ वर्ष हुए इसलिये इस पुराण 
के कत्ती व्यासजी नहीं । 
जगन्नाथजोका मन्दिर संबत्‌ १२३१ विऋ्रसोर्मे उड़ीसाके राजा 
अलंग भीसदेवने बनाया था इसको सब इतिहासवेत्ता मानते हैं और 
मन्द्र पर भी यही संवत्‌ पड़ा है और इसका साहात्म्य स्कंदपुराण 
सें लिखा है इससे प्रकट होता है कि स्कंदपुराण संबत्‌ १२३१ छे 
पीछे बनाथा गया । ु 
ब्रह्मवेवत्तोदिकी भविष्पत्‌ बाणियोंके पढ़नेसे जाना जाता है कि 
वह सुसलनानोंके भारताकमणके पश्चात्‌ बने हैं क्योंकि उनमें यह 
सिखा है कि कांची और काश्मोर मरडलका राज्य यवन भोग करेंगे । 
गान्वारतिन्धुतोवीर कांचीकाश्मारसशडछस । 
भोक्ष्यन्ति निन्ययरळतयः यवनः काळेदूषिततः ॥ 
| अचरत्‌ यवन लोग; खन्दार, सिन्ध, कांची ओर काइसोरमें राज्य 
| करेंगे इससे स्पष्ठ जाना जाता है कि जब मुसलमानी राज्य उक्त देशों 
' सें होगया था तब ब्रह्मवैवत्तेपुराण बना था यदि यह भविष्यत्वाणी 
होतो तो यह लिखते कि सम्पूणं भारत यबनोंके आची न होजायगा 
सो नहीं लिखा देखिये गरुडपुराण अध्याय १३ में लिखा है-- 


पूर्व किरातास्तस्यास्ते पश्चिम यवनास्थितः । 
अधात्‌ भारतक्षे पूर्वको ओर किरात और पश्चिचम यवन बसते हैं 
भला परिडतजो महाराज क्या व्यासजोके समयमें इस भारतखणड सें 


| मुसलमान रहते थे कदापि नहीं इससे जाना जाता है कि यह पुराण 
| भो थोडेहो समयका बना हुआ है । 


Nee EE RR 


( २२ ) 

पशिडतजी सहाराज पुराणवालों ने पुराणों में जो लक्षण लिखे हैं | 
; उसने भी परस्पर मतभेद है और बह लक्षणभी पूरे ३ उपरोक्त पुराणों | 
में नहीं मिलते पराणोंका सामान्य लक्षण यह | 
i सर्गश्च प्रतितगेश्व वंशो मन्वन्तराणे च । 

bf वंशानुचरित चव पुराण पञ्चलक्षण ॥ | 
| | अथात्‌ जिसमें स्मेनाम जगतकी उत्पत्ति और प्रतिस प्रलय सृष्टि | 
| 


के आरम्भसे वंश वा कुलोंका बर्णन मन्वन्तरोंकी व्यवस्था अनेक 

कुलोंमें उस्पन्न हुए प्रधान पुरुषोंके चरित्रोंका वणंन हो उनको पुराण | 

कहते हैं-परन्तु श्रीसद्गागबत स्कन्द्‌ १२ आ० 9 में दश लक्षण लिखे हैं। | 
सर्गश्चाविसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च । वशो वेदयानु- 

| चारेतं संस्थाहेतुरपाश्रयः ॥ दहाभिलक्षणेयुक्त पुराणं 

| तहिदो विदुः । कचित्पञ्चविधं ब्रझन्महदल्पव्यवस्थया । 

| शैसाही विष्णप्राण ३ अध्याय ६ में लिखा है । परन्तु अग्नि- 

ऐ . पुराण और भविष्यमें व्याकरण कोश-वेद्यक, ज्योतिष, मारण, उच्चा. 

टन, वशीकरण, गृहादि बनाना और सामुद्विक इत्यादि विषयभो लिखे | 

हैं फिर आप यह क्योंकर कह सकते हैं कि यह पराण व्यासोक्त हैं| 

ही. और भो देखिये कि पश्डितवर वराहमिहरने अपने समये प्रचलित 

। मान्य पस्तकोंकी जो सची लिखो हे उसमें भो तो पराण ग्रन्थों के 


नाम तकभो नहों लिखे इसके उपरान्त उन्होंने जो मथरापरीका वखन 
किया है उसमें लिखा है कि सथु रानगरो में बौद्धोंके बड़े बीस मन्दिर 
| आर २००० बौदु घर्मो पदेशक ये | इसके अतिरिक्त ची नके प्रसिद्ध यात 
| . फाहिङ्गने खोष्टाब्दको एवो शताब्दीमें जो भारतको यात्राको थो उसने, 


अपनी यात्रा पस्तकमें लिखो है कि सथरापरी बऔौदुसन्द्रोंसे परि". 
पूणं हो रहो है । इससे प्रत्यत्त प्ररुट होता है कि जिन पराणोंसे सथु 
। | रापुरीको विष्णुके अन्द्रोंसे परिपूर्ण लिखा है वह सब पुराण खोष्टाब्द 
को पांचवों शताब्दीके पश्चात्‌ बनाये गये हैं । | 
i 9 इसके अनन्तरश्दो भागवत होनेके कारण आपसमें कगड़ा बना. 
, रहता है यदि दोनोंको प्राणोंमें गिना जाय तो १८ केस्थान पर ९४ 
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` श३ ) 
पराण हुए हैं बह सम्भव नहीं । वेष्ण वलोग श्रोमदुभारवतको; श्त 
लोग देवीभागबतकऋो सहापुराण मनते हैं इस विषयमें अपने २ पक्ष 
के प्रमाण भी देते हैं जेसा कि पद्मपुरणमें लिखा है । 
शेवमादि पुराण च देबीभागवतं तथा । 
पोर भो लिखते हैं। 
भगवत्याः कालिकायास्तु माहालयं यत्र वशयते । 
नानांदित्यबधोपेतं तद्दे भागवतं बिदुः ॥ 
कलो केचिदुरात्मानो धूर्तो वेष्णवमानिनः। | 
अन्यद्भागवतं नास कल्पयिष्यन्ति मानवः ॥ 
अथोत्‌ भगवतो कालिकाका जिसमें साहात्म्य लिखा हो वह 


भागवत है कलिय॒गमें बहुतसे धत्तं जो अपनेको वष्णब मानते हैं 
दूसरी भागवत बनावेंगे । 


परिडतजी महाराज यदि पुरणणोंका बनानेवाला एक मनुष्य 
होता तो भी इस प्रकारके शब्य वह न कहता इससे भो प्ररूट होता 
है कि यह पुराण व्यास सहाराजके बनाये हुए नहीं हैं। 
देबीभागवत स्कंद तोनमें लिखा है -- 
वेदशाखाः पुराणानि बेदान्तभारतं तथा । 
कृत्वा संमोहसं मूढो$भवं राजन्मनस्यपि ॥ 
अथात्‌ वेदोंकी शाखा और पराण तथा वेदान्त सत्र और भारत 
बनाकर भो में व्यास सोह सढ़होगया तब देवीभागवत बनादे। 
देवीयामल तन्त्रमें लिखा है कि-- | 
श्रीमद्गागवत्तं नाम पुराणे वेदसंमतम्‌ । 
पारीक्षितायो पादिष्ट सत्यवत्यङ्गजन्मना ॥१॥ 
यत्र देव्यवताराइच बहवः प्रतिपादित।ः । 
श्रीमद्भागवत नामक पुराण वेद्सम्मत परोक्षितके पत्र जनमेजय 
को 'व्यासजीने उपदेश किया जिससे देबीके बहुत अबतार प्रति- 


. पादन किये। 


( ९९ ) 

श्रोमान्‌ अब इसका न्याय सनातनी भाइयोंके सिर है हमारे, 

विचारलें दोनों और अन्य सब पुराण व्यास महाराजके बनाये नहीं हैं। | 

अब आपको यह भो विचारना उचित हे कि व्यास महाराज | 

बडे विद्वान्‌ मात्मा और योगीराज थे जिन्होंने वेदान्तसूत्र और | 

सीसांसाको व्याख्या और योग पर भाष्य किया है जिसमें बड़े २ ग- | 

म्भीर विषय भरे पड़े हैं जिनके समकने बाले वत्तसान समयमें बहुत | 
ही कस दृष्टि आते हैं जो सब प्रकारसे वेद, बि और रूष्टिकरमके अनु- 
कूल हैं । देखिये वह कहते हैं “ऋते ज्ञानान मुक्तिः” अथात्‌ विना ज्ञानके 
मुक्ति नहीं होतो श्रौर योगद्शनमें मुक्तिके पकरणमें यम, नियमादि 
सेवनको आज्ञा को है परन्तु पुराणों में जिनको बह व्यासकृत सा- 

नते हैं इस लेखके विपरीत मुक्तिके साधन बतलाये हैं फिर भला . 
वह पुराण क्योंकर सहषिव्यासकृत होसक्त हैं । इन सब बातों के 
अतिरिक्त इन पुराणोंमें अनेक बातें वेद बुद्धि और रूष्टिकरमके वि- 
परीत भरो पड़ी है फिर में नहीं जानता कि व्याससे बुद्धिमान पुरुषने 

इन पुराणोंको बनाया जिनपर तुच्छिबुद्धिके मनुष्य शंका करते हैं | 

श्रीमान्‌ पणिडतजी संक्षपसे आप भी झुनली जिये देखिये राजा वेनके .. 

मरने पर उसकी भुजाओंको सथ निषाद और एथुका उत्पन्न करना, | 

प्रम्लो चामें गर्भेका रहना, फिर भुनिके श्रापसे गर्भका पसीनाकी राह 

निकल वृक्षों, परसे पोंळ उससे सरीषाका जन्म होना, वैवस्वत मुनि 

को ठोंकसे इदवाकु और हरिणीके गर्भसे ऋष्यश्टङ्ग-राजा युवनाश्वको 

को खसे पत्र राजा सगरको रानीके साठ हज़ार पुत्रोंका होना, अष्टा- | 

बक्रका गर्भेके भीतर बोलना, राजा प्रियत्रतके रथके पहियेसे सात 

समुद्रोंका होना, राजा ययातिका अपने पत्रको बढ़ापा देकर यौवन 

का सेना, गौतममुनिका वोय्ये एक सरकयडे पर गिर पत्र और पत्री 

 काउत्पन्नह्दोना, राजा वसुरे वोय्येको बाजका लेजाना मागमें यमना | 

सें गिर सळलीका निगलना 'फिरः उसके पुत्र, पुत्रीका होना, बनतासे $ 

अरूण और गरुड़का उत्पन्न होना, रांजा. भोगाश्‍वनका एक जलाशय 4 

में सनान करते हो खो होजाना फिर मुनिकी पुत्रीक बशिष्ठकी स्तुति. 
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कर कुत्ते सियारोंको खिलाना और अपनी पुत्रोके अधिक अनुरोध करने 
घर उसको उनके पेटसे जो वित निकालना, देवताओं से वृक्षोंकी उत्पत्ति, 
राजा वलाश्वके कोध करने पर उसके शरीरसे हाची, घोडे और सेना 
का उत्पन्न होना, बलके शरीर कटने पर घातुओंका उत्पन्न होना, 
ज्वरकी अद्भुत उत्पत्ति और उसका अनोखा इलाज, पतित्रतक्षे प्रताप 
से सूय्येका छिप जाना, शुक्त महाराजक्े फूटे नेत्रकी अपूर्व औषधि, 
राजा सोमकका पुत्रोंके गर्भ जन्तु नास पुत्रकी चर्बोसे हवन करना और 
उसको गन्धसे रानियोंके गर्भका रहना फिर सन्तानका होना, नारद्‌ 
सुनि और अजेन सहाराजका स्त्री हो सन्तान उत्पन्न करना फिर 
पुरुष होजाना, एक वेद्से ठयास सहाराजका चार वेद्‌ करना, ब्रह्माजी 
के शरीर छोड़नेसे दिनका होना, समुद्र सथनेपर कामधेनु गाय, कलप- 
वृक्ष, भद्रि, अस्स, विष, उच्चेशश्रवा नास अश्व व ऐरावत नास गज 
अर लदमोका निकलना इत्यादि बात भरी पड़ी हैं इसके उपरान्त 
इन पुराणोंमें पूर्वापर बिरोधभी पांया जाता है इससे यहभी प्रकट 
इता है कि उपरोक्त अठारह पुराणा किसी एक विद्वानुके भी बनाये 
हुए नहीं हैं क्योंकि साधारण मनुष्य भो अपने व बनोंको आप खणडन 
करना अच्छा नहीं ससक्तता फिर विद्वानूतो कभीभो ऐसा नहो कर. 
सकते न कि ठ्याससे विद्वान्‌ और ज्ञानो जिनको सनालनधर्सी पर- 
मेश्वरका अबतार मानते हैं । देखिये एक स्थान पर पुरायोंमें श्रीकृ ष्ण 
भहाराजको साक्षात्‌ इश्वर दूसरे स्थान पर नारायणके बारका अंशा- 
वतार लिखा है पद्मपुराण में विष्णुकी महिमा गाते हुए लिखा हे कि 
जो सोहवश होकर विष्णुको त्याग कर अन्य देवताको पूजा करता है 
वह पाखणडी है और विष्णुके सिवाय और देवतों पर चढ़ा हुआ 
पदाथ जो  ब्र/ह्षण एकबारभी खाता है वह अवश्य चाण्डाल हो 
जाता है।. ह 

शिवपुराणे शिवको महिमा करते हुए कहा है कि त्रिलोकी के 
स्वामी, नाथ ब्रह्मा और विष्णुके सालिक यंहो हैं जो कोडे इनका 
छोड कर अन्य देवताको उपासना करता है बह चाण्डालके समान 


पतित होजाता हे । भविष्यपुरंणमें. सूय्पेनारायणको 'पूजाकी सहिसा हे द 


( १६) | 
गाडे है देवीभागबतमे देवीके प्रतापके सन्मुख ब्रह खिष्ण और , 
शिवको तच्छ ठहराया है वरन देबीके सन्मुख यह तीनों स्त्री होगणे . 
फिर स्तति करने पर उसीके प्रसादसे स्त्रीत्व उनसे गया फिर अपने 
में । 
नतर विषयको एयक्‌ २ प॒राणोंमें पथक २ रोति 
से वर्णन किया है जेसा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और गंगादि 
को उत्पत्ति ॥ 
इन सब बातोंको छोड़कर पौराणिक जन परभेशबरको सवठ्या 
पक्र, सर्व साम्यं, सवॉन्तयाोमी, निराकार आर अजन्सा कहते हैं फिर. | 
उसी परमेश्व रके ब्रह्म, विष्णु, शिव, यह शरोरधारो सास उनमें 
अनेकान दोषारोपण कर निर्दोषको दोषी बना उसको पवित्रतार्मे 
चड्बा लगाते हैं इतो प्रकार उसके अबतारोंको सान उनकी पूर्ण रू- 
पसे निन्दा लिख डाली है फिर अन्य देवताओं की और ऋषियों की 
निन्दाका क्याठी क--ब्रह्मा का अपनो पत्री पर आसक्त होना और 


प्रसंग करना महादेवके विवाहसें पावतीके अंगुष्ठको देखकर बोय्येपात 
करना । एक स्त्रोद्झे होते एक गोपको स्त्रोसे विवाह करना । श्रीकृष्ण 
सहाराजको गायोंको चुराना, अपने पुत्र नारद को ठृथा श्राप देना । 


कि तुम दासीपुत्र हो । शिवक्के सम्मुख मिथ्या बोलना, ब्रह्माके सिरको 
काल सैरवको नखसे काटना पावेतोके शापसे ढालका दृक्ष होना ठ- | 
सकी ढालसे और नाकसे वाराहका निकलना, जांघसे एक स्त्रीका | 
उत्पन्न होना, केशसे सपे और गानसे गान्धवेका उत्पन्न होना सा- . - 
i वित्रके शापसे पूज्ञाका संसारसे उठना ॥ | ४ 

विष्णु सहाराजका जालन्धरको पतिव्रता स्त्री दृन्दाका सतोत्व | 
नष्ट करना, राक्षसोंको, स्त्रीका रूप घर उनको मोहित करना, नारद्‌ | 
। मुनिको स्त्रो बना सन्तान उत्पन्न कर फिर परुष बना देना, शंख- | 
| चूड़को स्त्रोके साथ प्रसंग करना, राजा अस्बरोषकी कन्याके अर्थ ना: | 
0] रद्‌ और पवेत मुनिको चोका देकर आप ले आना और पंळने पर 
उनसे मिथ्या बोलना, सिरका कटना और चीकेका सिर लगाना भ 


| 


हि | (३७ ) 

ऋषिको जोका सिर काटना, सहादेवजी 7 ""'""'- बढ़ाकर ऋषियोको 
'ख्ियोंका मोहित करमापावतोके विरहर्मे ससऋषियोंका रूसरण करना, 
अतिविषयी होना, अतिथि बनकर खुद्‌शेनको सोसे अनुचित व्यवहार 
कर परोक्षालेना, अपने पुत्र गणेशका शिर लडादेशे काटना,फिर हाथो का 
सिर जोड़ना, विष्णु भहाराजके कहनेसे राक्षसोंक्ने परारुत करनेकेलिये 
उनको चघमेसे च्युत करने के लिये तामसपुराणों का बनाना, बायें अंगूठेके 
मखसे ब्रह्माजोका पांचवां सिर काटना, फिर कपालो होना, ब्रह्म- 
इत्या दूर करनेक्ते अर्थ विष्ण सहाराजको स्त॒ति कर उपाय पंछ जाना 
तोयाँमें जा अबिभुक्त तीथ जा इत्यासोचन होना पुष्कर तोथर्मे यज्ञ 
के समय नझ़ जाना और फिर वहां उनको व्राह्मणोंका सारना फिर 
|. उनको शाप देना कि कलियगनें तम बेदसे विमुख होजाओगे। 
विष्णुसहाराजके सोंहनीरूपको देखनेकी इच्छा प्रकट करना, 
फिर उबकी सायासे मोहित हो विष्णुरूपी सख्रोके पोळे दौड़ना और 
आलिंगन करनेसे वोय्येपात होने और चरती पर गिरनेसे सोनेको 
खानिका होना, भयंकर रूपका घारण कर रहना, विषका पीना, राजा 
इलाका एक मास स्त्री और एक सास शुरुषका होना ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और महेशका एक होना फिर उनका एक दूसरेसे 
बड़प्पन दिखलाना, बलदेवजी महाराजका शराब पीना, देवीपर 
सांस चढना, श्रीकृष्ण सहाराजका राधा पर सोहित छोकर अवतार 
लेना, श्रोराभचन्द्रजोका सोताके विरहमें दुःखित होना,रुसुद्र पर पुल 
| ` बांघने और रावणके सारनेके लिये व्रत आदिका करना ॥ 
(: . - इसी प्रकार इन्द्र जो देवताओंके राजा थे अपने काय्येको 'सिहुके 
। लिये अपनी पुत्रो जयन्तीको शकके पास भेजा, गौतममुनिकी सो अ- 
| हृल्याका पातित्रत भ्रष्ट करना कुवेरकी सत्रोका सतीट्बका नाश मारना, 
(६ और अप्रनी सौतेली साता दितिक्षे उद्रमें सूदसरूपसे घुसके गभके 
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वः जशास टुकड़े करना ॥ 
| एक सुनिके पास जाकर बूढ़े पक्षीका रूप चारण कर सनुष्यसांस 
पर भक्षको इच्छा प्रकट करना, चन्दूनाजोका अपने गुरू सृहर्पलिको 
| 
| 


| - स्त्रोक्षेसाथ समागस कर बुघको उत्पन करमा, दृहस्पतिलोका अपने 
र 


वाला रहा तो फिर परमात्माका पूणज्ञानो होना भी नहीं बनता, 


~ “>५ ४ “>> जि परू 
र | 
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बड़े भाई उतथ्यको स्त्रीसे छसंग करना, शळका रूप धारण कर रा- 
छसोसे मिथ्या बोल उनको घसेसागंस हटाना, हथ्य सहाराजका ९ 


घोड़ा बन अपनो स्त्री संज्ञासे घोड़ोके रूपर्मे प्रसंगकर पुत्र उत्पन्न करना, ? 
कुन्तोसे बाल्यअवस्थामें रसण कर गर्भं स्थापन करना, शोकृष्ण स हा- | 
राजको सोलहसहस्त्रएकसीछाठ सित्रयोंका अपने पुत्र लांब पर सो 
हित हो प्रसंगो इच्छाका उत्पन्न होना दि दोव लगाये हैं परन्तु 
बुढु चहाराज पर कोडे कलंक नहीं लगाया जिन्होंने संसारमें ना- | 
स्तिकताको फेला दिया इससे प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि इन पुराणों 
को व्यास सहाराजने नहों बनाया वरन बोड लोगोंने बनाया है 

श्रीलानू परिडतजोसे पुराणोंको लीलाओंको कहां तक वणन करूं, 
हां पुराणोंके रहस्यको बही पुरुष अच्छे प्रकारसे जान सकते हैं जो. 
अठारह घुराणों अथवा दृश पांच पराणोंको विचारपवेक पढ़ते हैं, उत | 
का ही सन पराणोंसे उपरास होजाता है और बेदोंका महत्व उनके ' 
हृद्य जमजाता है। ज़रा औरभी झुनलोजिये कि इस बातको तो 
समस्त हिन्दू, श्राथ्ये एकस्वर होकर सान रहे हैं कि रूष्टिकी आदिमे 
परमात्माने अपना ज्ञान वेद्‌ द्वारा दिया फिर सनातनघर्मियोके क 
नानुसार व्यास नहाराजने वेदानुझल ९८ पराण बनाये जो हमारी 
सम्नतिमे अत्यन्तही निमूल हैं परन्तु इस स्थान पर यह सानभी 
लिया जावे तो भो तो ठिकाना नहीं लगता देखिये ब्र्मवेबत्त पुराण 
अध्यायके आिसें लिखा हे कि यह सुरा सब युराणों मे बड़ा वरन 
वेदको भूलचूक सुधारने बाला है जैसा क्रि 


भगवानयतत्वया पृष्ठ ज्ञान सवलनना।प्तत्तव । 
सारसूत पुराणपु ब्रवंवत्तसत्तमस्‌ । 
उुराणापपुराणाना वंदाना भमभज्जनम ॥ 


यदि आप यह साने कि यह पुराण देदके श्रमको सुधारने बाला 
है तो यह पुराण निभ्रान्त रहा और वेद्‌ जो इेशवरीय ज्ञान दे लान्त न 
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इधर त यह लेख कि पुराण वेदानुकूल बनाये गये हैं तो फिर यदि वेदों 


( १९ ) 
भूस है तो क्या फिर पुराण भूनरहित होसकते है । हां यह दावा 
केवल इसा घुराणव्ा है तो फिर ९१७ पराणही वेदानप्कल रहे न कि 
अठारह} परन्तु तुरा तो यह है कि इस पुराणको भी तो व्यासो' माना 
हे पणिइतजी छ्या कहें दया यह बातें व्यासजीचे ज्ञानी सहात्माओं 
को होसकती हैं? कदापि नहीं, अब खाप और भी सु!नये इस पृश्वी 
पर चारलाख झोक व्यास सहाराजशे कहे डुए प्रकट रहते हैं उन्हींसे 
अठारहपुराण बनायेगये है देखिये सल्स्यपुराण अध्याय ५३ में लिखा है । 
तद्थऽत्र चतुलक्षं सक्षेपेण विहाषतस्‌ । 
पुराणानि दशाए्टो च साग्प्रत तदिहोच्यते ॥ 
सतुछक्षामद भाक व्यालनाहतकमणा । 
श्रीम गवत स्कंद १२ अध्याय १३ शलोक ८ में लिखा हि-- 
एवं पुराणलंदोहश्‍चतुलक्षउदाहूतः 
पद्मपुराण रूष्टिखणएड अध्याय ९ में लिखा है-- 
तढेवाच चतुङक्षं संक्षेपेण निवेशितम्‌ । 


इन पुराणर्न एलोकोंको गणना निम्नलिखित है उसको भी देख 
लीजिये किसीमें चार लाख नहीं अर्यात्‌ न्यनाचिक ह । 


Dot edd 
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आहिये पणिडतजो क्या यहीं व्याससे योग्य विद्वानों और अ- 
खतारियोंका ज्ञान हे? क्या यह त्रिकालदुशियोकी पहचान है इसके 
अतिरिक्त सत्स्यपुराण और अग्निमें वायुपुराण और भागवत ओऔर 
द्वेकीभागवतमें शिवपुराणका नाम गिनाया है इसके अनन्तर ग्रहमा, 
विष्ण भागवत, नारदीय, साकंणडेय ब्रह्मवेबत्ते, लिङ्ग, वानन इन पु- 
इणोंकी संख्या उपरोक्त चारों पुराणोंमें समान मिलती है और अन्य 
घुराणोंकी सेख्या भिन्न २ लिखी है परन्तु 'लिङ्गपुराण अध्याय ६४ में 
विष्ण पुराणके विषयर्मे लिखा है कि उससे छः अंश और छः हज़ार 

लोक हैं | SCTE 9 9 
ट प्रकारं समस्ताथ साधक ज्ञानलखंयम । 


एट्साहस्रमितं सव्वं वदार्थेन च संयुतम ॥ 
आर साकंगडेय पुराणमें लिखा है कि पूर्वकालमें ्ञ.नो साकंणडेय 
सुनिने शःइजारनौसो श्लोक नियत किये हैं जसा कि- 7// 7/ | 
इळाकाना षटसहस्राण तथा चाष्टशतानच । 


श्छाकाहतनत्र नवाद्यात एकादश समाहताः |) र 
अज आप ही बतलाईये यह क्या तमाशा है। क्या यह भूले 
महात्मा ठ्याससे ज्ञानियोंके काममें होसक्तो है यदि आप ऐसा हो 
भानलें तो फिर उनके अन्य लेखोंके प्रमाण होनेका क्या प्रमाण है 
भ्रोमान्‌ यह सब बनावटी बातें हैं यथायेमें यह पुराण किसो प्रकार 
से व्यास महाराजके बनाये हुए नहों हैं ॥ 
पणिडतजी महाराज सम्पूर्ण विद्वान्‌ इस विषय एकसरूसलि हे 
कि अठारह पुराण सहाभारतके पोळे बने जेसा कि-- !5)/१७ | 
अष्टादइापुराणानि कत्वा सत्यवतीसुतः । ' wll REE 
भारताख्यानमाखिळं चक्क तदुवृंहित्तम्‌ ॥ ११७६७ । 
इसके उपरान्त पुराणोंमें महाभारतको चचां है परन्तुंमहासारत डा 
में प्राणोंकी कुछ भो व्याख्या नहों । अब श्रोसान्‌ पशिष्ठ तजो यदि सें 
एंक पुराशषकी समोक्षा करूं तो बहुत काल चाहिये इसलिये में आव- 
अयंक २ बिषयोंको आपको सुनाता हूं जिससे आए और अन्य सर 


~ \ 


° ( २२ ) 

पाठकगशो पर भले प्रकार प्रकट होजाबेगा कि उपरोक्त अठारह 
पराण महर्षि व्यासकृत नहीं हैं और उनके प्रचलित होनेके निरूत- 
लिखित कारण जान पडते हैं । 

(१) महाभारतके बड़े भारी संग्रासमें बडे २ ज्ञानी, विद्वान्‌ और 
सहात्माओंका सारा जाना। 

(२) सारडलिक राज्य होनेसे घमेकी ओरसे राज्यभय न रहना, 
चार्सिकावस्थाका नष्ट होना । 

(३) ब्राह्मणों का लोभादिसे फंस सदोन्‍्मत्त ज्षत्री राजाओंको शश्रषा 
के कारण उनको इच्छानुसार धार्सिक व्यवस्था देना | 

(४) ब्रक्मचय्योश्रमको उत्तस प्रणालोको उठा गरूकुलकी शिक्षाको 
दूर कर बाल्यावस्थामें विवाहका अडर जारी करा विषय भोगमें लगा 
बुद्धिहीन कर देना । 

(४) स्त्रियोंका शद्र बता, शिक्षासे विमुख रख, चेली बना अपने 
काय्येकी पूत्ति करना । 

(६) पाप निदत्तिके लिये राम, कृष्ण, गङ्गा आदिके नास काशो, 
प्रयाग इत्यादि तीथोंके दशन और नाना प्रकारके त्रत बना उनके 
- बड़े २ साहात्म्य सुना २ कर निर्भयता प्रदान कर सत्यघमे अथात्‌ वेद्‌ 
सागसे विमुख कर देना । 

(9) सच्चे साघधु-महात्मा-विद्वानोंके “ ब्रह्म वाक्य जनादन > इस 
वाक्यके स्थान पर अविद्ानों, मूखर और अज्ञानियों के वाक्यको सबा 
परि सानना । 

_ (५) निराकार, अद्वितीय, अजन्सा, परसात्साका जन्म बता कर 
_ मिहो, पत्थर, काष्ठ, पोतलाद्को देवताओंकी कपोलकल्पित सत्तियां 
नियत कर, उनके पूजनकी नानाबिधि बता सुक्ति करा देना + 

' मान्‌ परिडतजो इनके प्रचलित होनेके उपरोक्त कारणों के 
अतिरिक्त एक मुख्यकारण यह भी हुआ कि इन पराणोंमे यह अच्छे 
प्रकारसे भर दिया कि इनके सुनने से बड़े २ महापाप एकही जन्मके 
नहीं बरन्‌ करोड़ों जन्मोंके नष्ट होजाते हैं इस नुसखेने भारत पर ऐसा 


 म्रभाव डाला कि सारे भारतमें इन्हीका डरका बज गया,वेदोंके नास . 


ee 


( २३ ) 
लकको भारतवासी भूज्ञ गये, कृपा कर प्रथम आपभी उनमें से कुछ सुन 
लीजिये फिर देखिये आपका सन' कैसा पसीजता है। 
पद्मयप॒राण-अध्याय २४ में लिखा है कि जो पराणोंको झुनते 


हैं बह पत्रहोन पत्रको, चनको इच्छा करनेवाला धनको विद्याकी 
इच्छा वाला विद्याको और सोक्षकी इच्छा वाला सोक्ञक्गी पाते हैं 
ओर उनके निश्‍चय करोड़जन्सोंके इकट किये हुए पापसस होंको 
लाश कर सगवानूके जोकको जाते हेँ। , 
चा प न्त एउ ~ न Fe ९6 « श्व 
य श्वशवान पुराण न काट जन्भाजत खळ । 
$ त ते हत्वा गच्छन्ति हरिमारि के 
पापजा लु त हत्वा गच्छान्त हृ र॒मसान्द्रसू ॥ 
चतुथे पातालखण्ड अध्याय १२ झोक ४३ में लिखा है कि बेदा- 
च्ययन, तप, सन्त्र, हवन इतना फल नहीं देते जितना पुराणोंका 


सुनना फल देता है । 


न स्वाध्यायहतपो वापि न मन्त्रो न जुहोतयः । 
फळन्ति न तथा तिष्ये पुराणश्रवण तथा ॥ 
पञ्चम पातालखरड अध्याय १२ शलोक ३८ में कहा है कि जो क्स | 
पूवेक पुराशोंको सुनता है वह ब्रह्म हत्याके बन्धन से छूट जाता है । 
हे रासचन्द्रजी! सद्रापान करने और सुवण चुराने गरूकी स्त्रोके सङ्ग 
भोग करनेके पापसे विमुक्त होजाता है । 
एवं पुराणशृणुथाच्चयस्तु स ब्रह्महत्पाकृतपापबंधात्‌ । 
सुरायीतिः स्वणहरञ्च राम गुवंगनागञ्च विसुक्तमेति॥ 
अन्य भो जो पूवके किये हुए पुरुषोंके पाप होते हैं बह सब नष्ट 
होजतते हैं इस जन्मके भी सौबषं तकके किसे हुए वक्ता श्लोताके पाप 
नष्ट होजाते हैं ॥ 


~ 


पापाने चान्याने कृतान पुंभिः । 


_ 


- सचाण नश्यत पुराकृताने ॥ 


~ 


इहापेयान्पव्दहाताजितानि । 


( २४ ) 
श्रातुर्विनयाते तथा च वरुः ॥ | 
पंचम पातालखरड अध्याय १२ में लिखा है कि जो कोई सब | 


पुराणों और ३६ पुराणोंके नामोंको कीत्तंन करता है अथवा सबोंको 
सुनता है उसके धनका नाश कभी नहीं होता वरन्‌ प्रतिदिन धनको 


बृट्टि होती है ॥ 


यश्च सवपराणानि षटूत्रिवात्त प्रकीच्तयेत्‌ । 
श्रृणातिवानूतस्य/रित वित्तच्छदः कदाचन ॥ < ॥ 


इनके पढ्ने और सुननेसे वेद्से भी अधिक फल मिलता है पष्कर 
तोथेमें दान करनेका फल मिलता है । 


पृष्क्रे दानप॒शयं श्रवणादस्य जायत! 
सवबंदाधकफलछ समाप्त्या चा।षगाच्छात ॥ 
शिवपुराण-घमेसं हिता अध्याय ४९ में लिखा है शि आधे, 
कास, मोक्षके निमित्त यज्ञ, दान और तौथेसेवासे जो फल मिलता है 
बह फल सनुष्योंको प्राण श्रवण करने से प्राप्त होता है । | 
धमोर्थकामलाभाय मोक्षमार्गाप्चये तथा । 
यज्ञदानस्तयानस्तं यत्फूळ ताथलवबया ॥ 
वामन पराण अध्याय ९ में लिखा है जिसप्रकार गङ्गाजीर्मे स्नान 
करनेसे पाप दूर होजाते हैं उसी भांति पराण सुननेसे सो पाप नाश 
होते हैं- 
यथा पापानि पयते गंगावारि विगाहनात्‌ । 
तथापराण श्रवणाद दारताना [वन।इानस््‌ ॥ 
मार्कण्डेय पुराणके माहात्म्ये लिखा है कि जो कोई अठारई 
पुराणोंके नाम तीनों संच्याश्रोंमे जपता है उसको अश्वमेध यज्ञकी 
फल मिलता है और त्रत्महत्यादिक जो पाप हैं उन पार्पोका ऐसा 
नाश होजाता है जिसप्रकार इवाके लगनेसे तृण उडजाता है- 
भष्टादहापुराणानां नामधेयानि यः पठेत्‌ । 


SER ~ (द ~ ° आळे ` 
सन्ध्य जपत्‌ नित्यमरबमधफळ भत्‌ । | 


द 
बश 


७७२९) 
ब्रह्महत्यादि पावानि यान्यन्यान्यशुभानि च । 
तानि सव्वाणि नश्यन्ति तृणं वात्तहर्तं तथा ॥ 
इसके उपरान्त शिवपुराण चमेसंहिता अध्याय २३ इलोक् ६२ 
अं लिखा हे कि जिसप्रकार मुझको प्राण प्रिय हैं ऐसे अंगों सहित 
चागं वेद प्रिय नहो- 
यथेतानि महे शनि पुराणानि सदा सुने । 
न तथा चतुरा वेदान्‌ चांगानि महामते ॥ 
पद्मपुराण पचम्ष पात ॥लखण्ड उत्तराड अच्याय १ में लिखा 
है जो सब वेदोंके भोतर प्रविष्ट होता है ब सब शाब्त्ोोंको जानता ह 
परन्तु पुराण नहीं सुनता उसको अच्छी तरहसे गति नहीं देखते-- 
5 चर १ ९१ Ce i 
अत गत्तस्य वदान! सवशास्ताथवादनः । 
पुंसेऽश्रुत पुराणस्य नसम्यग्याति दशनम्‌ ॥ 
इधर सान्‌ ज्यों २ विद्याका अभाव होतागया त्यों २ पुराण 
भाहात्म्योंको सुन २ कर इन्हीं पुराणोंसें जिस होते चले गये जिसका 
झभाव यह हुआ कि समस्त भारत पुराणोंको हो वेद्‌ ससक उनकी 
आज्ञापालनरसे तन, सन, घनसे लग गये क्योंकि प्राणोंमें लिख द्या 
कि पुराणोंको ब्रह्माजोने सब शास्त्रोंसे प्रथम कहा है जो घमे, अथे, 
कासके साधक हैं जेता कि पद्मपुराण सष्टिखरड अध्याय ९ में कहा है- 
क OSes ~ LOS 
सवज्ञात्तवळाकघु पाजताद्वासतजतः । 
पुराण सवहास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणास्मृतम ॥ 
उत्तमं सवळोदःनां सवेज्ञानोपपादकम््‌ । 
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटि ग्रविस्तरम्‌ ॥ 
फिर ष्या फिर तो जो कुछ परिडतोंके जी में आया किया कराया 


और अब भो कर रहे हैं। श्रोनान्‌ अब ससय होगया इसलिये 
विश्वास देता हूं । 


पणिइतजीने कहा कि अच्छा सेठजो अब हम जाते हैं। 
आय्येसेठ बहुत अच्छा श्रीसहाराज नमस्ते | 

सुयोग्य पांशेडतजी आयुष्मान्‌ कह कर चल दिये तब अन्य 
>) 


. सहाशयोंने यथायोग्यको और सब श्रोसानूका झाशोबाद लेकर अपते २ 


गृहको प्रस्थान करगये । 
॥ इति प्रथस परिच्द्धेद्‌ः ॥ 
श्‌ 


( २६ ) 


द्वितीय पारच्छेदः 


पूर्ववत्‌ परिडतजोका आगसन देख, सठजी ने नमस्ते को । 


पशिडतज्ो-आयुष्मान्‌ कह कर बैठ गये और घरकी बात | 


चीत होने लगी, इतने में अन्य सहाशयगण आगये सब यथायोग्य | 


कर अठ गये । 
आय्यलेठ-परिइतजी आज सेरा प्रथम कहना यह है कि जब 


परमात्माने अपना ज्ञान रूष्टिको आदिमें वेद हारा देदिया था जिस 


को सम्पूण पराण भी स्वीकार करते हैं तो फिर पराणोंके बनानेकी क्या | 
आबश्यकता हुददे? यद्यपि इसका उत्तरश्रोमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय | 


४ से इस प्रकार दिया है कि खी और शद्र आर इनसे जो अधन हैं 
उनको वेद्त्रय सुननेका अधिकार नहीं है” इस लिये उन सबके 


कल्याणके अथे ठयासजी महाराजने वेदों के अर्थे लेकर मङ्ाभारत आदि | 
पुराण रचे। यदि हस इसको थोड़ी देरकेलिये प्रमगणक्कोटिमें भान | 


भो लें तो इसमें दो बातें उत्पन्न होती हैं । 


(९) यदि यह वेदोंले अथाको लेकर ही बनाये हैं तो वेदोंके | 


अनुकूल क्यों नहीं ? भोर इनमें आापसमें विरोध क्यों है ? 


(२) जब यह स्री तथा शत्र, अधम जातिही के लिये बने हैं | 
तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंको इनके श्रवण किये क्या लाभ ? देखिये- | 


स्रशप्राहजबन्धूनां त्रयी न आतंगाचरा । 
कमश्रयास सूढाना श्रय एन भवादाह ॥ २५ ॥ 
शात भारतमाख्यानं कुपया मानिना छतम । 

बदाथ च समुद्धृत्य भारते प्रक्तवान्‌ सानः॥ २६ ॥ 


दवाभागवत प्रथमस्कन्ध अध्याय ३ के २१ श्लोकर्मे भी 
लिखा है । | 


खाराट्रादजवन्धूनां न वेदश्नवणं मतम। ,„ 


| 


| + 
Cr IVI ES ५०० 


ह २७ ) 


तेबामेव ।हितार्थाय पुराणानि कृतानि च ॥ 
परन्तु पणिडतजी यज्॒वेद अध्याय २६ मन्त्र २ में परमेश्वर आज्ञा 
ता है कि जैसा में सब मनष्यरेंके लिये इस कल्याण अथात. संसार 
खीर सक्तिके देनेहारो चारों वेदोंकी बाणीका उपदेश करताहूं वसे 
सम सी किया करो । 
युथन्ना वाच कल्याणा सा वदान जनभ्यः ब्रह्म राजन्या 
रपा शाद्ाय चायाय च स्वाय चारणाय ॥१॥ 


परिडतजी ! अब आप इस बात पर विचार कीजिये कि परमे 

शवर सबका पिता है बह सबका पालन पत्रवत्‌ करता है, उसके 
बनाये हुये पदार्थ सम्पूणं प्रासियोंको एकसां लाभ देते हैं और उनमें 
सबका भाग बरावर है, जो जितना चाहे बुद्धि, बल अनुसार ग्रहण 
करे । जसा चायु, जल, एथिबो, सूय्ये, चन्द्र आदिमे सबको एकसां 
हो अधिकार है, दूसों इन्ड्रियां भी स्रो, शूद्र एवं सनुष्यसात्रके एक 
ससान हें । सबकी उत्पत्ति और मरण एक हो प्रकार है फिर कया 
इशवरोय ज्ञान प्राणीमान्नक्षे लिये नहों है? इसके अतिरिक्त स्त्रियां 
युरुषकी अङ्ग ङ्गिनी कहातो हैं । पद्मपुराण स्टष्टिसणड अध्याय ३ से 
विदित होता है कि ब्रह्माजीके कहने पर जब उनके पत्रोंने खष्टि 
नहों रची तब उनको अलि ऋध उत्पन्न हुआ जिससे तीनों लोक 
जलनेलगे और हाहाकार सचगया तब उनकी भोंहें कुटिल छोगडे, 
सस्तकर्मे सुकड़त पड़गडे उससे रुद्रका अवतार हुआ जिसमें आधे अङ्ग 
खत्री ओर आधे परुषके ये तब ब्रह्माके कहनेते उन्होंने स्री और परूष 
रूपको पथक २ करद्या । | 


ब्रह्मणाभून्महन्क्रोधस्त्रेळोक्यददनक्षमः 
तस्यक्ताषात्तसद्धभत ज्वाछाम्रालावदा। पतम्‌ ॥१७१॥ 
त्रह्मणस्तुतदा ज्योतिस्नेछाक्यमखिलं दहत्‌ । 
भूकुटी कुटिछात्तस्प उल्ाटास्क्रो धी पित्तात्‌ ॥१७२॥ 
समुत्पन्नस्तदा रुद्रों मध्याह्माकेसमप्रभः ! 


|| (२४) 
| अद्धतारी नरवपुः प्रचशडातिङगिरवान्‌ ॥१७३॥ 
| | विभजात्सान मिव्युकूर्वातंत्रह्मांतदर्धः ततः । 


तथोक्तो सोद्विधास्तीरं पुरुषत्व तथाङरोत्‌ ॥१७३४॥। | 
षष्ठ उत्तरखरड अध्याय २४३ में महादेवजोने श्रीरामचन्द्रजीसे | 


॥ कहा है कि तोनों लोकोंमें जो ख्रीलिंग हैं वह सब जानकोजी हैं | 
$ और हे प्रभो पुल्लिङ्गे ओ हैं बह सब आप हैं ॥३६॥ र 
| ख्रीलिङ्गषु तिळाकषु यत्तत्सर्वे हि जानकी । i 
न ` पुन्नाभ लांहितं यत्तु तत्सर्व हि भवान्प्रभो ॥ स् 
क स॒ष्टिसरड अध्याय ३ में लिखा है कि ब्रह्माजीके कहने पर महा- 
Fl देवज्ञोने अपना शरीर एथक करिया खोका अलग फिर जो पुरुष 
| रूप शा उससें ग्यारह होगये । 
| शिवपुराण बायुसंहिता पूर्वा अध्याय ६४ सें लिखा है कि 
श्रह्माजीने सृष्टि रचनेकी इच्छाकी तो अपने आधेशरीरसे नारी और 
आधेसे पुरुष होगये, जो नारीरूप था उससे शतरूपा प्रकट हुई । 
स्वयमप्यद्धंतोनारी चान पुरुषो;भवतू । त्र 
याईन नारी सा तस्माच्छतरूपा व्यजायत्‌ । है 
बाय उुराण अध्याय १० श्लोक ८ में भी कहा है ॥ जे 


स्वां तनुं स तते ब्रह्मा तामपोहद्भास्वराम । 
द्विधा करोत्सतं देहम द्धन पुरुषो ऽभवत्‌ ॥ 
अर्हन नारी सा तस्य इातरूपा व्यज्ञायत्‌ । 
ऐसा ही साकेरडेय पुराण अध्याय ५० 
के पुत्रोंने सृष्टि न को तब अच््याजीको कोप उत्पन्न डुआ और बह सूर्ये 
के समान सहातेजवान्‌ हो आधा अंग स्री 


आधा पुरुषका प्रकट हुआ 
और कहा कि झात्माका विभाग करो यह सुन ब्रक्षाने एथक २ कर 
दिया ॥ ; ने 


में लिखा है कि जब ब्रह्मा 


तेष्वेवं निरपेक्षेषु छोकर॒छोमहात्मनः । 
*सणाडउमून्महाक्रोषस्तत्रात्पज्ञोकसऩिमः ॥ ९॥ 


न नर॒वपुःपुरुषो (तिशररिवान 
विभजात्मानमित्युक्तासतदान्तदंघेततः ॥ १० ॥ 
संचोक्ते वैप॒थकूद्वीलव॑पुरुषत्वंतथा करोत्‌ । 
लिङ्गपुराण अध्याय ५ में लिखा है कि सृष्टिके आदिसें ब्रह्माजी 


। ने शिवजीको अढुंनारीशवर देखकर कहा कि आप स्त्री पुरुष विभाग 


करें तब शिवजोके देहसे सतोजी एथक्‌ होगडे जगतमें जितनी स्त्रो 
ज्ञाति हैं वह सब सतीका अंश हैं और संपूण पुरुष जाति तथा ग्यारह 
रुद्र शिवजोका अंश हैं ॥ 


अद्धंनारीश्वरं दृष्टा सर्गादौ कनकाण्डजः । 
विभजस्वोतिचाहादों जाता तदाऽभवत्‌ ॥ 
तस्याश्वेवांशजञ: सव्वास्ने पस्मिभुवने तथा । 
एकादशाविधारुद्रास्तस्य चांशोद्भवास्तथा । 
सत्रीलिज्मखिछ सा वे पुल्लिड़ नीललोहिता ॥ 

आर अध्याय ३३ में सहादेवने सुनियोंसे कहा है कि जगतमें 


जितने ख्रोलिङ्ग हैं सब मेरे देहसे उत्पन्न भई प्रकृतिका स्वरूप हें यष्ट 
सब सृष्टि प्रकृति पुरुषरूप नारो नरोंसे व्यास है इसलिये किसोकी अ 
' तिनदा न करनी चाहिये । 


स्त्रीलिङ्गमखिलं देवी प्रकृति मम देहजा । 

पुछिङ्ग पुरुषो विप्र मनदेहसमुङ्गवः ॥ 

उभाभ्यामेव वे स्ाटरिमस विप्रा न संशय । | 

न निन्देदू यातिनं तस्मादिग्वास समनुत्तमम्‌ ॥ 
| पुनः अध्याय ४९ सें लिखा हे कि जब ब्रक्माके मानसी पुत्रोंसे 
तष्टिको बि न हुईं तब उनके साथ तप करने लगे जब शिवजी प्रसन्न 
इए तब ब्रह्माजीका ललाट भेद कर खो, पुरुष रूपसे उत्पन्न भये । 
' नव्ववडेन्त ठोकेस्मिन्प्रजाः कमळयोनिना। 
वृद्धयर्भभगव।न्‌ नह्मा पृत्रेवे मानसेः सह ॥ ७॥ 


र! 
| 
| 
|| 


( ९० ) 
दश्चरं विचचारेशं समुद्दिश्य तपः स्वयम्‌ । | 
तष्स्त तपसा तस्प भवा ज्ञात्वा स वाञ्छतम्‌ ॥८॥ 
ललळाटम्घ्यानामष ब्रह्मण परुषस्य त॒ । | 
पत्रस्ते(हमिति प्रोच्यस्थी पुरूपाऽभवत्‌ तदा ॥ ९॥ | 
शिवपराण वायसंहिता उत्तराद्धे अध्याय ४ में लिखा हे! | 
जैसे शिब वैसी देवी जैसी देबी तसे शिव हैं, चन्द्रमा और 


चांदुनोके समान यों है इनमें अन्तर जानना उचित नहों, चांदनोके 
बिना चन्द्रा शोभित नहीं होता और दूर्माके विना चांदनी नहीं 


ऐसेही विना शक्तिके शिव शोभित नहीं होते । ९। १० | 


यथा ।शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः । 

न।नयोरन्तरे विद्याचन्द्रचन्द्रिकयारिव । ९ 

चन्द्रोत खलुभात्येष यथा चन्द्रिकया विना । 

न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्तधा बिना शिवः ॥ 

अध्याय ५ में लिखा है कि शिवा और शिवके विना यह चराचर, 

जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता स्त्री और पुरुषोंसे उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ खरी 
पुरुषात्मक है । खी और पुरुपोंको विभूति स्त्री, पुरुषोंसे अधिष्ठित 
हे परमात्सा शिव और वह शिवा कहलाती है और क्या कहें सबं. 


पुरुष शङ्कर हैं और सब स्त्रिये पाबंती हैं इस कारण सब स्त्री आर 
परुष उनकी बिभति हैं । 


इकरः परुषाः सर्व स्त्रियः सर्वा महेश्वरी । 
स्वे स्री परुयास्तस्मात्तयोरेव विभूतयः ॥ | 
वाराहपुराण पूवाद अध्याय २ में लिखा है कि रुद्र नाम ब्रह्माजी अ 
के क्रोध करनेसे जो उत्पन्न हुए वो श्रद्धुंनारो नर होनेसे आठ नारो 
शवर कहलाये उनको ब्रक्माजीने आज्ञा दी कि निज देहका विभाग 
करो अर्थात्‌ स्त्री और परुष जदे २ होकर रहो ऐसा ही रूद्र मे,किंयां | 
याऽस रुद्राते ।वछ्याततः पत्रःक्राधसमञ्गवः | 
अद्धंनारीनरवपु: प्रचणडो 5तेभयङ्करः ॥३८॥ 


व ३९ ) 

विभ जञात्मानामेत्युक्ता ब्रह्माचान्तदेधपुनः । 
८॥ | तथोक्ता सो दिथास्त्रीत्वं पुरुषत्वं चकारसः ॥५०॥ 
| इसके उपरान्त श्रीमद्भागचल स्कंद १ आ० ९७ में लिखा है कि 
॥ विष्णु सहाराजने मोहिनी अथात्‌ स्त्रीका रूप चारणा कर राक्षसोंको 
` सोहित कर अपना काय्ये सिद्ध किया । 

और अपाय यत्सुरानन्यान्माहिन्या मोहयन्‌ स्त्रिया । 
रीचे पुनः स्कंद ८ अध्याय ८ में भी लिखा है कि विष्णु भगवानूने 
हीं, अद्भुत क वता क्षिया ह 
एतास्मन्नंतरे विष्णुः सवपायाविदीश्वरः । 
योषिडूपमानिदेश्य दधार परमा ङ्कतस्‌ ॥ 
विष्णुपुराण अं० १ अध्याय ९ शलोक १०9 में लिखा है । 
मायामोहायित्वा तान्‌ विष्णः स्त्रोरूपमास्थितः । 
ह, दानवभ्यस्तदादय देवेभ्यः प्रददौ प्रभुः ॥ 
तर ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खरड अध्याय २ में लिखा है कि स््ष्टि 
ै कत्तो श्रीकृष्ण प्रभके प्रेरणा और अपनी इच्छासे दो प्रकारके रूप 
त अघोस्‌ बायें भागे क) CBDR ह उत्पन्न हुआ । 
सब र कृष्ण: सवस्रष्टयादो सिस्वक्षरक एव च । 
शौर ्ष्टयोन्सुखस्तदशेन कालेन प्रेरितः प्रभुः ॥ 
खेच्छामयः स्वेच्छाय च द्विधारूपो बभवह । 
स्रीरूपा वामभागांशः दक्षिणांदाः पुमान्‌ स्मृतः॥२९॥ 
| अग्निपुराण अध्याय १७ में लिखा है कि ब्रक्माने आधे अंगसे पुरुष 
एजी और आधेसे नारीको उटपन्न किया । 

री. द्धा कृत्वात्मनो देहम डेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
है अहेन नारी तस्यां स ब्रह्मा वे चास्टजत प्रभुः ॥ 
| परिडतजो ! आप हो बतलाइये कि जब आपके पुराण, स्त्री _ 
| और पुरुषोंको उपरोक्त प्रकारसे उत्पत्ति जो बेदके विपरीत है बत- 


tes 


( ३२) | 


लाते हैं और स्वयं विष्ण जीने भी मोहिनो अर्थात्‌ स्त्रीका रूप चारण 
कर राक्षसोंसे अपना काय्ये किया । फिर बतलाइथे स्त्रियोंको वेद्‌ श्र 
मणका अधिकार क्यों नहीं रहा वह शद्रा क्योंकर होसकतो हैं कोकि 
बण, गण, कमे, स्वभावसे होते हें । इस कारण स्त्रियों पर ही क्या। 
जिनके गण, कमे, स्वभाव उत्तम होते हैं बह स्त्री ओर पुरुष उत्तन 
आर जिनके मध्यस कनिष्ट और नीच होते हें वह सघ्यस कनिष्ट नोच 
अणियाोंमें प्रगणित होजाते हैं 
ण इसके उपरान्त शिवपुराण घमेसंहिता अध्याय ४४ से प्रकट होता 
| | हे कि सूय्ये, इन्द्र, आर भ्रमि सित्रयोंके चरित्र जाननेकेलियेचले, सागमें 
। रुन्धती मिलो उनसे प्रश्‍न किया, तब अरुन्चतोने उत्तरमे कहा कि, 
हे साधथओ ! आप निसंदेह जानो कि स्त्रियां देवसरूमति हैं उत्तम, 
मध्यस और निकृष्ट तीन प्रकारको होतो हैं !। 

स्त्राणाह चारत प्रस ताथयासः स्वसार्यस्र । 

इत्यकत्वातान॒वा चदसत्तमाधसमध्यमा; ॥ 

सात्तना [वस्मयः कायः स्या ह इवसमता? 

गोताके अध्याय ९९ में श्रीकृष्ण सहाराजने सम्पूणं सष्टिके प्रा- | 

शियोंको देवो और आसुरो सस्पत्तिसे विभाग किया हे देवी सरूपत्ति 
में वह प्राणी गिने जाते हैं जो शद्ध रह कर प्रसन्नचित्त हो आपत्ति | 
विचार कर दानशील बाह्य इन्द्रियोंको रोकनेके लिये अश्निहोत्रादि 
यज्ञोंका अनुष्ठान, ब्रह्मयज्ञ अथोत्‌ संध्योपासनादि करते हैं । फिर 


भला स्त्रियोंको वेदश्रवणादिका अधिकार क्यों नहीं रहा, जब कि 
वह शिवपुराणके लेखानुसार देवी सम्पत्ति हैं॥ 


इसके उपरान्त विष्णपराण अंश ६ अध्याय ३ में देवता लोग 
जब व्यासजोके समीप गये तो व्यासजोने स्त्रियोको साथ कहा इस 
पर उन्होंने पंदा यह साथ ब्योंक! हैं तब व्यासने उत्तर दिया कि 
स्त्रियां मनसा, वाचा, कर्सणासे पतिको रेवा करनेसे पति लोकको 
चलो जातो हैं । देखिये पणिडतजी पतिसेबामें बहुधा काय्यं सम्सिलितं 


| हैं जिनका उपदेश श्रीमद्भागवत स्कंद 3 अध्याय ९१ भे नारद्‌ सुनिते 
i _ किया है सुनिये- 


क्क ताज 


| 


|| 'स्त्रोणां च पतिदेवानां तच्छश्रषाऽनुकूडता॥ | 


बे ३३ ) 


तद्बंधुघनुवृतिश्व नित्यं तदव॒तधारणम्‌ ॥ 
ख्त्रियोके पति देवता हैं उनकी सेवा करे अनुकूल रहे, देवर, 
जेठको सेवा करे आर उनकी आज्ञा पालन करे । 


सम्ाजनापळपाम्पा णुहदसशंडळवतनः । 
स्वयं च मरिडता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥ 
अथात्‌ घरके सब पदार्था शुद्ध बनाये रहे और आप भो सब 
प्रकारसे स्वच्छ रहे । 
का मेरुच्चा वचेः साध्वी प्रश्रयेण दमे च । 
वाक्येः सत्ये; प्रिये प्रेम्णा काळे कालि भजते पतिम्‌ ॥ 
साध्वी स्त्रो ग॒हके छोटे बड़े सब काय्योंको करे ओर इन्द्रि योंको 
जीते म्रिय-सत्य-वाब्योंसे ससय २ पतिकी सेबा करे । 
सन्तुष्ाऽडोल्पा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतित्वं पतितं भजेत्‌ ॥ 
जो लाभही उसमें सन्तोष करें भोगोंमें लोलुप न रहे आलस्य 
न करे धमेको जानतो रहे प्रिय-सत्य बोले सन्दान्च न हो पवित्र हो 
कर अयोग्य पतिको भी सेवा करे । 
या पतिं हरिभाबेन भजेच्छीरिव तत्परा । 
हर्यात्मना हरेळेके पत्या श्रीरिव मोदयेत्‌ ॥ | 
कहिये पणिडतजी झ्या इस समय नारद्सुनिके उपदेश अनुकूल 
सख्रिया- उपरोक्त घसेका पालन कर रही हैं कदापि नहीं बोकि 
ड्न्द्रियोंका विग्रह करना और विषयोंका 'सिथ्या आनन्द विषबत्‌ 
त्यागना विना पूर त्रह्म चय्यें अंगर पूर्ण विद्या और ज्ञानके नहीं हो 
सकता और सन्तोषरूपी महान्‌सुख जितेन्द्रियोंको ही मिलता है 
अन्यथा अजितेन्द्रियोंको नहो-पद्गथोका संग्रह कर यथावत्‌ रखना 
ओर उपयोगमें लाना, भोजन बनाना विना पदायथे और वेद्यकविद्या 
के नहों होसकता ओर विना इसके आरोग्यता नहीं सिलती जो सब 


आनन्दोंकी जड़े है इसलिये नियसानुकूल चशना अभोष्ट है जो विना 
व 


| 
( ३४ ) | 
ब्रह्मचय्ये आश्रम पालन किये दुस्तर है इसके उपरान्त पति आदिते' 
सत्यप्रिय और यथावत्‌ बोलना क्या विना विद्या और उत्तम शिक्षा 
के होसकता है कदापि नहीं स्वच्छताका आनन्द भो उन्हं खियोंको 
सिलता है जो विदुषी होतो हैं इन सब बातोंके उपरान्त सदान्थन 
होना और अथोग्य पतिको सेवा करना क्या अनपढ़ खियां करसक्ती 
कदापि नहीं कर सकतीं इस लिये नारदमुनिका उपदेश अथात्‌ री 
अमेसे प्रत्यक्ष प्रकट होरहा है कि विद्यावती स्त्रियां ही उपरोक्त चमे 
बा पालन कर सकतो हैं इस हेतु लियोंको यथावत्‌ शिक्षा करनी 
चाहिये र प्रथम ऐसा ही होता था । । 


इसके उपरानत सम्पूणे पुराण स्त्रियोके लिये नाना ब्रतोंके रहने 


का उपदेश कर रहे हैं जिनमें अनेकाल सन्त्र बोलने पडते हैं और 
उनके जप करनेकी भो आज्ञा है देखिये-- 
शिवपुराण घसे संहिता अध्याय ३९ में लिखा है । 
(अघोरेशी हा हु फट ) 
इस समन्त्रका भक्तिसे जप करनेसे सम्पूण बण,आश्रम, बाल, वह, 
स्त्रियां कोई हो अस्तिक श्रद्वावाला प्रतिदिन भक्ति करनेसे शिवे 
प्रसादुसे सिद्ध होजाते हैं । 
सर्वाश्रमाणां बणानां बाळवृद्धास्रियासापि । 
आस्तिकः श्रइधानञ्च अहन्यहनि भावतः ॥ 
॥सद्यत हे [केसाश्चय प्रसादाच्छकरश्य व। 
शिवपुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय १५ में लिखा है कि (नग 
शिवाय ) स्त्रिया इस सन्त्रको पांचलाख जप कर पुरुषरूपको प्राप्त हो 
ऋमसे मुक्तिको पाती हैं ॥ 
स्थोत्वापनयनार्थ तु पंचछक्षं जपेत्पुनः । | 


मन्त्रेण पुरुषो भत्वा ऋमान्सुक्तो भवेदब॒ध:॥ | 


इसके उपरांत विवाहमें प्रतिज्ञा ये करनी पड़ती है । 
ओं अन्नपाशेन मणिना प्राण सूत्रेण पृश्नना वध्तामि 
जिस प्रकार अलके साथ प्राण और प्राणके साथ अत्न तथा 2 


भी श्र, त टी 
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आर प्राणका जन्तरिक्षके साथ सम्बन्ध है उसो भांति सत्यब्वाकी गांठ 
से तुमको बांधतो हूं वा बांधता हूं ॥ [ 
अ यदेतद्धृदयं तव तदस्तु हदयं मम । 
यादिदथ हृदये मम तदस्तु हृदय तव ॥ 
हे वर! हे रुवामिन्‌ ! वा हे पल्लो ( सदेतत) जो यह ( तव ) तेरा 
( हदयम्‌ ) आत्मा खः अन्तःकरण है ( तत्‌) वह ( सस) मेरा 


| ( हदयम्‌) आत्मान्तःकरणके तुल्य प्रिय ( अस्तु ) हो और ( सस ) 
| झ्ञेरा (यदिदम्‌) जो यह ( हृदयम्‌ ) आत्मा प्राण और सन है 
१ ( तत्‌) सो ( तब ) तेरे ( हृद्यस्‌ ) आत्सादिके तुल्य प्रिय ( अस्तु ) 
' सदा रहे ४ 


इसी भांति और भी प्रतिज्ञाय करते हैं। इसके अतिरिक्त पर- 


' सेश्वर श्राज्ञा देते हैं ॥ 


झा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वस्तां। सः 


| स्पञ्चः सत्रता भूत्वा वांच वदत भद्रया ॥ 


हे गृहस्थो तुम्हारा पुत्र भाताके साथे प्रीलियुर्ू मन बाला अ- 


| जुकूल आचरणयुर्त और पिताके सम्बन्धे भो इसी प्रकारका प्रेस 


| चाला होवे जैसे तुम भी पुत्रोंके साथ सदा बतो करो जैसे सत्री पति 
। को प्रसन्नताके लिये भाधुयंगुणयुक् बाणोको कहे देते पति भी शान्त 
। होकर अपनो पत्नोसे सदा सघरभाषंण किया करे ॥ 


समानी प्रिया सह वोऽन्रभागः समाने योक्ते सह वों 
युनज्मि । सम्यञ्चोऽय्ने संपयतारा नामिमिवाभितः ॥ 
लीजिये परिडतजो अब तो मन्त्र जपनेको आज्ञा पुराण दे रहे 
हैं फिर आप ही बतलाइये सन्त्रका शुद्ध २ उच्चारण विना व्याकरण 
पढ़े कभी होसक्ता हे कदापि नहों इससे जान पड़ता है कि सिरयां 
प्राचीन कलमे व्याकरण पढ़ती थों। इसके उपरान्त पारसाथिक कासों 
को खी, पुरुष मिल कर किया करते थे देखिये घद्मपुराण रूष्टिखण्ड. 
अध्याय ९६ में शिखा है। 


eS RN 
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झाजीने पण्कर क्षेत्रमे यज्ञ किया और उनको पत्रोके आनने 
देर हुईं तब ब्रह्माजी ने इन्द्र्से कहा कि हमारेलिये कोडे खी लाओ. 
जिससे यज्ञ होजावे । तब एक अहीरको पुत्री जिसको शोभा सब 
'खथोंसे उत्तम थी जिसके रूप आदिका वर्णन वहां विस्तार पूवक 
लिखा है । इन्द्र पकड़कर सेचले तंब वह रो २कर कहती थो कि 
यदि सकते आपका काय्ये चले तो आप मेरे भाता पितासे सांगिये । 
न्द््ने सेजाकर व्रत्माजोके समीप खड़ा कर दिया जिसको ब्रह्माज्ञोने 
दूसरी लदसी समझ उससे कहा कि तुमको सब अपना प्रभुत्व देंगे यदि 
तस प्रसन्नतापूबेक हमारें साथ रहना पसन्द करो । इतनेर्मे अग्नि । 
प्रज्वलित होनेका समय होगया । तब महाराजसे कहा कि इस देवो 
का नास जो भ्रभी आई हे गायत्री हे इतना कह तुरन्त गान्धषं 
विवाह कर लिया, फिर 'प्रथ्बय्ये ने उत्तम बर पहनाकर यज्ञशालामे 

बिठला कर, देवताओंके साथ सहस्त्र वषें तक यज्ञ किया । 


एक्सुक्तस्तदा ब्रह्मा किंचिरकोपसमन्वितः । 

प्ली चान्यां मदर्थे बे शीघं शक्इहानव॥१२८॥ 

यथा प्रवते यज्ञः काळहीनो न जायत । 

तथा शीघूं विघत्स्वत्व नारीकांचिदुपानय ॥१२९॥ | 
एवमुक्तस्तदा झ्क्रो गत्वा तवे घरातळम्‌ । | 
खियो दृष्टाश्च यास्तेन सर्वाः परपरिग्रहाः ॥१३१॥ | 
आभीरकन्या रूपाढ्या सुना सा चारुलोचना । | 
न देवो न च गंधवो नालुरी नच पन्नगी ॥१३२॥। । 
तत्तञ्छरीरसंळय़ं तन्वग्वाददूशे वरम । | 
ता. दृषा ।चतयामास यद्यघा कन्यका भवत ॥१३५॥ 
इत्य मा भाष्यम्ाणस्त तदा शक्रा नयञ्चत्ाम्‌। | | 


ब्रह्मणः परत; स्थाप्यप्राह।स्याथे ` ॥१६४॥ 
एव [चन्तापराधोन। यावत्सा गोषकन्य का । 


| । 


( ३७ ) ; 
तावदूबह्या हरिं प्राह यज्ञाथे सत्वरं वचः ॥१८९॥ 
देवी चेषा महाभागा गायत्री नमतः प्रभो । 
एवमुक्ते तदाविष्णुब्रह्मणं प्रोक्तवानिदम््‌ ॥१८५॥ 
तदेनासुद्दहस्वाद्य मयां दत्तां जगत्प्रभो । 
गांधर्वेण विवाहेन विकल्प माकृथाश्चिरस ॥१८६॥ 
तामवाप्य तदा ब्रह्मा जगादादूध्वर्य सत्तम । 
कता पल्ली मया ह्येषा सदने म निवेशय ॥१८८॥ 
मृगश्टंगधरा बाळा क्षोमवस्त्रावगुंठित्ा । 
पत्वीशाळां तदानीता ऋत्विरिमिर्वेदपारगैः ॥१८६॥ 
तथा युगसहस्न तु सयज्ञः पुष्करऽभवत्‌ ॥१९१॥ 

और पद्मपुराण पञ्चम पातालखण्ड अध्याय ६9 में लिखा है क्रि 
रासचम्प्रजीने राजसूय यज्ञ किया और सीताके न होने पर सुवणेकी 


स्त्री बना ग्रन्थबन्धन किया और जब लदमणजीके जाने पर सोता 
स्वयं गडे तो रामका उनके साथ ग्रन्यीबन्धन कराया मया । 
समागतां वीक्ष्य पत्नी रामचन्द्रस्य कुम्भः । 
सुवर्णपल्लीं घिकवृत्पतामध।द्वर्मचारिणीम्‌ ॥१६॥ 
उन सीताके साथ श्रीरासचन्द्रजी यज्ञझे बीचर्मे ताराके साथ 
जिस प्रकार शरद ऋतुमें चन्द्रमा शोभित होता है उसी भांति शोभा- 
यमान हुए । 
रामस्तदायज्ञमध्येषु शुभ सीतया सह । 
तारयानुगतो यहच्छशीब हारदुत्मभः ॥ १७॥ 


अर फिर समय जाने पर धसचारिणी सोताजोके साथ सब पाप 
दूर करने बाले यज्ञका आररुभ करने लगे । 


प्रयागमक्रोततत्र काळे प्राते मनोरमे । 
वैदेह्या धर्मचारिण्या सर्षपापपनोइनम्‌ ॥ १८॥ 
यथायेमें धमे, अथे, कामके साचनका प्रबल कारण खो है जो 


( ३4 ) 
कोई उसको त्याग देता है उसका विशेष चमे छूट जाता है जैसा कि 
साकेणरडेयपुराण अध्याय 9० में कहा है। | 
पल्ली धम्मर्थिकामानां कारणं प्रबळं नणः । ९ 
हे राजन्‌ ! विना खोके ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्र अपने कमेके 


। योग्य नहीं रहता । कत हाता 

| अपली को नरो भूप न योग्यो निज कमणां । 

ग ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वेश्पः शाद्रोऽपि वा. बृप ॥ 

| | मार्कण्डेय पुराण अध्याय २०में, नन्दालसाकी सखीने शत्रुजितके 


पुत्र ऋतुध्वजसे विवाह होने पर कहा कि खी अथे, चसे और काम | 
में अपने स्वानीकी सहायक है। इसलिये स्वासीको चाहिये कि खी को 
रक्ता और पालन सदा कियाकरें ॥ ' 
भत्तव्या रक्षितव्या च भाय्या हि पातिना सदा । 
धस्मोर्थकामसोतेदडो भावयां भतेलहायिनी ॥ ६८ ॥ 
जो स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर एक दूसरेके घशमें हों तो 
अधे, धर्मे, काम तीनों उसको प्राप्त होते हैं। 
यदा भार्य्या च भत्तो च परस्पर वहानुगो । 
तदा धम्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगत । ६९ 
ऐ प्रभू ! स्त्रीको छोड़ पुरुष 'किसी प्रकार अथ,चमे वा कामको 
प्राप्त नहीं कर सक्ता क्योंकि ये तोनों स्त्री और पुरुषोंके सम्बन्धसे | 
होते हैं ॥ | 
ष € आक ~ 
कथं भार्य्या ग्रृतेध्मे अर्थम्वा पुरुषः प्रभो । 
प्राप्रोति काममथवा तस्यांत्रितय माहिते । ७० | 
इसी प्रकार पुरुषको छोड़ कर स्त्री भो समर्थं नहीं है कि धप्ता- | 
दिको साथ सके इसलिये ये तीनों दाम्पत्य होमें रहते हैं । 
तये भत्तारमृते भाय्यां धम्मांदि साधने । 
नसम॑र्था त्रिवर्गोऽय दाम्पत्ये समपाश्चितः ॥ Fe | 
हे राजपुत्र | देवता, पितर, भाई बन्धु और अभ्यागत इत्यादि. 
_ का पूजन विना स्त्रीके नहों होसक्ता । | 


ने 


से 


९ ३९ ) 
देवतापि भृत्यानामातिथीनाञ्च पजनं । 
न पुं भि हाक्यते कु मते भाय्यां नपात्मज | ७२ 
यदि पुरुष चन प्राप्त करके चरमें सावे तो भी विना स्त्रीक वहू 


चन नाश होजाता है इसी प्रकार कुभाम्योके रहने पर भी नाश 
होजाता है । 


प्राप्तोऽपि चाथो मनुजेरानीतोऽपिनि जं गृहं । 
PR oe € OS 
क्पसाततावना भाय्या कुमाय्यासश्रपशप च॥ 
सुत्रसे पिता अन्नादिसि अभ्यागत और पूजासे देवता लोग तृप्त 
रहते हैं इसी प्रकार अच्छी स्त्रीसे पुरुष संतुष्ट रहते हैं। 
पितन्‌ पुत्रेस्तथेवानन लाधेनरतिथीज्नारी । 
प॒जाभिरमरांस्तददत्‌ साध्वी भाय्यां युतोश्वति। ७५ 
स्त्रियं भो विना स्वामोके धसे, अर्थ, काम और सन्तानोंको 


नहों प्राप्त कर सकतीं इसी कारण यह तीनों बग परस्परकी प्री तिमें 
रहते हैं.। 


सतरियाइचापि विना भता घस्मेकामार्थ सन्ततिः 
नेपतस्मात्रिव्‌गों पे दाम्पत्य मा विच्छति । ७६।+ 
पद्मपुराण द्वितीय भूनिखरड अच्याय ६० झोक ६ में लिखा है। 
यज्ञाः सिद्धि तदा यांति यदा स्याद्‌ गृहिणी गृहे । 
एकाकीससमथोंन धमाथ साधनाय च ॥ ६ ॥ 


जब गृहस्थ अपनी गहिणोके संग यज्ञ करता हे तो उसके सब यज्ञ 
'सिट्ठ होते हैं अकेले करनेसे नहो होते । 

पद्मपुराण प्रथम सूष्टि खणड अध्याय ९९ झोक ४९ सें लिखा है 
कि जो ग्रहस्थ अकेला पुष्कर स्नानको जावेतो उसको चाहिये कि 
कमलके पत्तेको खो बना कर उसके संग ग्रन्थिबन्धन करके रुना- 


' नादि करें। 


एक्याके नाहाते नापि सम्ध्यावन्द्यायथाक्रमम्‌ । 


को परम गरू कहा है क्योंकि जिसको माता विद्यानिधि होती है 


( ४० ). 
पौष्करेणपतो येन भूङ्गारेति हितन तु ॥ ५१ ॥ | 
इन्डी लेखों के कारण वत्तेसान सत्रयमें परिडतगण जिस पुरुषको | 
र्री नहीं होती उसके समीप झुशको खरो बनाकर रख यज्ञादि किया 
कराते हैं-हमारो समभर्मे सुवण कसल और कुशको खो बना कर 
खनेते कळ लाभ नहीं हां बेदानुकूल जहा तक होसके स्त्री और पुरुष | 
एक साथ रहकर परसपर प्री तिसे संसारिक और पारलौकिक काय्यों | 
को करें । न कि पुरुष ब्राह्मण, चत्री, वेश्य और रत्री शद्र इनका जोडा 
गहस्थाश्रममें बना जीवनको गाडीको खिचाकर सुखको आशा 
करना अत्यन्तही भलकी बात है पणिडतजी विद्वानुक्षा विद्वान और | 
सखसे मखंका सेल होता है न कि इस प्रकारका जसा कि पौराणिक 
जन बताते हैं अर्थात्‌ पुरुषको वेद पढ़ने सुननेशा अधिकार स्त्रीको | 
पढने और सुनेका स्वत्ब नहीं फिर भला आनन्द कैसा-इसके उप- 
रान्त तरो यह है कि व्यासजी महाराजने यह सब पुराण वेदोंके अथ | 
- लेकर अथात्‌ वेदानुकूल बनाये जिनके सुनने आदिका अधिकार स्त्री 
इत्यादिको है परन्त वेदोंके पठनेका नहो इसके अतिरिक्त पुराणोंमे 
ह भो लिखा है कि जब ब्रक्मचारों गुरुकुलसे आवे तब | 
अपने समान तल्य, गण, कसे, स्वभावबाली सुलक्षणा यवतोरे 
विवाह करे । क्या विना विद्याके सुलक्षण! होसक्ती है? कदापि नहीं । 
इसोलिये तो वेदोंने लिखा है कि छसतारो कन्यायें ब्रक्मचय्ये धारण 
कर ग्रहस्थाश्रस तथा घमेको शिक्षाको सोख श्रष्ठ बनें। य० ० ३ म०९९ | 
में कहा है स्त्रियां पदार्थविद्या पढ़ें और अध्याय २३ मंत्र ४२म आज्ञा 
है कि वेद्यकविद्याको पढ़ रित्रयोंको आऔषधो करें और अ० १९ संत्र 
९९ में व्याकरण पढ़नेको आज्ञा है इसो भांति युढुमें जानेका भी उपः 
देश है अर्थात्‌ सम्पूणं विद्याओंके सौखनेको आज्ञा है इसी हेतु नात |. 


| 


वहो सन्तान सुयोग्य होसक्ती हे अन्यथा नहीं इहसीलिये माठ्वा॥ 
कह कर पितुबान्‌ कहा है प्राचीन कालमें परुषोंके समान खिय 


~ 
A 


(RE) 
भी ब्राह्मणी, ज्षत्राणी, वेशयाणी और शद्राणी होली थीं जब ही तो 
भारत रुवगंधास बना हुआ था । इतिहासोंके देखने और पराणोके 
पाठ करनेसे विदित होता है कि प्राचीन कालमें अनेक स्त्रियां विद्या- 
बती हुईं जिनके संक्षेप वृत्तान्त सुनाता हृ यदि अधिक देखनेकी 
इच्छा हो तो आप भरो बनाई हुदे नारायणी शिक्षा नासक पर्तक 
को देख लीजिये देखिये रुल भाने राजा जनकसे योगीराजक्षो चक्कुर 


में डाल दिया था उनको टस विद्याकी अनेक सदम बातें बतलाडे थो 


यह स्त्री उस समयमें इतनी विद्या पढ़ी थो कि समान बर न मिलने 
के कारण उसने संन्यासको धारण कर देशका उपकार किया था । 
विद्योत्तनाकी विद्याका प्रकाश संसारमें फैल ही रहा है उसने अपने : 
भूख पति कालिदासको कविशिरोमणि बना दिया जिसकी कविताके 
सन्मुख वत्तमान समयके कवियोंके छक्कू छूट जाते हैं। सहाट्सा बहुकी 
रानी बसुन्धराने अपने पतिक्के संन्यास ग्रहण करने पर स्वयं संन्यास 
लेकर देशका उपकार किया था । अत्रिके साथ अनुसइया, बशिष्ठके 


साथ अरुन्धती और महर्षि पतञ्ञलिके साथ उनको स्त्री इस भांति 
सकड़ों स्त्रियां ऋषियोंके साथ गडे थीं | 


इसके अतिरिक्त जब राजा लोग तीसरे आश्रसको जाते थे तब 
उनके साथमें बहुचा रानियां भी जाती थीं। देखो माकरडेय पराण 
में लिखा है। 

करन्ध राजाके साथ उनको बीरा रानी बानप्रस्थर्मे साथ गडे थी 
और कालान्तरमें जब राजाका परलोक होगया तो रानी भागं सुनि 
के स्थान पर जाकर उनको सेवामें प्रवृत्त रह कर तपस्यामें लमी रहो! 
राजा ऋतुष्वज खत्री सहित राजा नरिष्यन्तके साथ इन्द्र सेना और 
राजा अकल़के मंदालखा तपस्याके लिये बनको यई थीं । 

श्रीसद्भागबत स्कंद ५ सें लिखा है कि राजा बासि अपनी स्त्री 
मरु देवीको साथ लेकर बद्रिकाश्रस पर तपस्या करने गये थे । 

सहाभारतके पाठ करनेसे द्रोपदोका ज्ञानवतो होना अच्छे प्रकार 
विदित हो होता है क्योंकि उन्होंने सत्यभासाको पतिञ्रत घसेका | 
उपदेश किया था । इसके उपरणुऱ्त द्री पदा के पुत्रोंको अश्वत्थासाजी ने 


सारहाला और अजेत उसको पक्षडकर लाये तो ्रीपदीसे कहा कि अब | 
बया आज्ञा है। तब चमोल्सनी जिलेल्दिया, द्रौपदीने कहा कि अब 
इसको छोडदो । सारो सत दयों कि छुक सारे जानेसे जिसप्रकार सें 
दुःखी होरही हूं उरी भांति इसके जानेसे इसको साता कृपी | 
दुखी होगी । | | 
क्षहिये पणिइतजी इतरा घीरण छीर आत्मम्रिय क्या विना बिद्या 


और ज्ञानक्षे होसकता है कद्रपि नहीं । इती भांति कम्ती जीने अपने 
पुत्रोंको वीररससे अरा हुआ पत्र लिखा था जिसके पाठसे उनके 
साहस अदि गणोंका परिचय भलेप्रकारसे हाता है। गान्यारोजीने _ 
अपने पतिक्षे नानाभांति ससककर राजसभा कराडेथी कि लु छ्िसानू जन 
दुर्धाधनक्षे ससक देवें कि पाणडुयुज्ोंके साथ संच्चास न करे परन्तु 
उसने न साना । शकुन्तलाने राजा दुण्यन्तक्षे त्यागने पर कैसा घोरज | 
चारण किया था | दुसयन्ती अपने पलिके दनोदास होने पर एनशे 
साथ गई थी जब राजा उसको दनसें सोता छुआ छोड़कर चला गया _ 
तब रानीने जो विलाप किया बहू उसको बद्टिमत्ताको प्रकट कररहा 
है । इसी भांति जब राजा हरिश्वन्द्र पर सत्यक्षे पालन करमेंपै 
चिपत्ति पडी तो उसको राचोने प्रत्येक रोलिसे उसका साथ दया | 
यहां तक कि उसका छोटा बच्चा रोता था राजा बाज़ारमें बिक रहे 
थे रानी कहती थी कि शको भी बेंच दोजिये अन्तको पुत्रशोकभी | 
सहा । घ्या यह अपार दःख विना व्व्याकषि कोडे सहन कर सकता है 
कदापि नहीं । पणिडतजी ! वाल्सीकिरासायणक्ता आपने अनेकवार पाठ 
किया होगा देखिये जब रामचन्द्र बन चलनेको तेवार हुए उस समय | 
सीताजीसे कहा किसे बनक्षो जाता इं तम सेरे पीछे नेरे पिताकी अच्छे 
प्रकार सेवा कर मेरे दःखसे दःखी मातापिताको प्रसन्न करना।सी ताजीने | 
बदले साथ चलनेके लिये प्राथनाकी उस समय श्रीरामचम्दूजोने कहां | 
कि बनने सिंह आदि घातक जन्तु रहते हैं एथिवो पर सोना होता. 
है भोजन वनफल जड्थिते हैं मार्ग बड़ा ही दुस्तर है जिसमें माया ` 
चारो राक्षस रहते हैं तस कोसल स्वभाव हो तम्हारा रहना यहां 


भला है इसके उत्तरने सोताजोने नसता पूवक कहा कि आपने 
शक्षा दो हे मेरे हितको है। 


च | 


| 


अब | 


( ४३ ) 
परन्तु माता, पिता, भगिनो, भाई, और अन्य परिचार थिन 

पतिके खोको कोई नहीं तार सक्तः । 

तन, धन, धाम घराणे पुरराजू ) पातिविडीन सब शोकसमाज ॥ 

भाग राग सम भूषण भारू । यमरपतना सारस ससारः ॥ 

मायानाथ तुमाविन जगमाहीं । मो कहे सुख कतहु कछु नाहीं ॥ 

जिसको सुन रासजीका मत पिघल गया अरर उनकी साथ लेगये 

बनमें रावण संन्यासोका रूपचथर उनक्के पास गया फिर भिद्या लांगकर 
निवेदन किया लुम भेरें साथ चलो, भवनोंते रहो, सुख भोगो कहां 
तपस्वीके साथ फिरती हो । में तीनों लोकनं प्रसित इ तब उतत प- 
लिव्रताने कहा कि में सुभेरु पवतक्रे समान, जितेन्द्रिय रामकी पत्नी 
हूं क्या तुन सूप्येचन्द्र्ञो हाथसेपकट़ उठाना चाहते हो। तिसपर 
मी जब वह लंक्षाको लेगया आर वहां अशोकवाठिकामें नाना भांति 
के लालच दिखलाकर अनेक प्रकारके भय दिये परन्तु उस सतीने | 
अपने सत्यकत्तठपत्षा त्याग नहों किया । इसके पश्चात्‌ जब अयो- 
च्यामें आदे तल सासुओंको सेवा करता अपना णरसचमे जाना) 
ओर ग्ावस्थाके समय श्रीराभने उन्नको त्याग दिया उससमय भी 
उन्होंने परम घोरजको चारण कर कोडे अनुचित व्यवहार नहीं किया 
जो बिना विद्यावतीके अत्यन्त कठिन है 

सुमित्रा देवीने अपने धमरेत्मा पुत्र लक्मणजीको श्रीरामचन्द्र जो के 
साथ जानेके लिये कैसा सारंगसित उपदेश दिया था कि हे तात! तुस 
रासचन्द्ू जीको दशरथ और सीताजीको मेरे ससान घनको सरिस अ- 
योच्या जानते हुये सुखपुर्वक् जाश्रो और उनको यथाथ सेवा कर 
घसंका पालन करो जो तुम्हारा कत्तेठ्य है । बनमें अत्रिसुनिको घर्स- 
पत्नी अनुसूयाजीने जो सीताको शिल्षाको घी उसका सारांश यही 


था कि स्त्रीका देवता पति ही है बही तीथे और पारलगानेबाला 
शत्रा मल्लाह है ॥ _ न 
देखिये बालिके सारे जाने पर तारधने कैसा विलाप किया था 


` जिसके पढ़नेसे हृद्य कर्पायसान होता है ॥ 


फिर श्रीरासचन्द्र जी के उपदेश करने पर जब कुछ शासि हुवे तब 
कहा कि अब बालिको निषा करो फिर अङ्गद्का राज्य देख आनंद 
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( ४४ ) 


भोगो ठसससय ताराने हनूसानजोसे कहा कि एक ओर अङ्गद्कषे स. | 
सान सौ पुत्र हों आर एक ओर मरेहुये वीर बालिके अंगोंसे लिपटना | 
हो तो भी पुत्रोंके खखसे तक पतिके अंगोंका लिपटना श्रेष्ठ हे। | 
सन्दोद्रीन्रे अपने पति रावणको केसा सारगर्थित सदेपश किया 
था कि हे पति आए सीताकी झर कुटूष्टि न करे छथों कि शास्त्रमे परस्त्री 
दर्शन बड़ा पाप बतलाया है आप सोताको देकर रामचन्द्रजीसे स. 
म्सति कर लीजिये इसीपे तुम्हारा कल्याण है ॥ 
इसके उपरान्त स्न्रियां सन्ध्या और इवनभी क्रिया करती थीं 
देखो जब हनुमानूजी सोताके ढूंढ नेके लिये गये और अशोकवा टिका | 
सें उनके दशन न हुए तब वह नदोके तट पर जा यह विचार करने 
सगे अब सायङ्काल होगया सीता अवश्यमेज यहां सन्च्यार्थ आवेगी 
जेसा झुन्द्रकाणड सगे १४ शोक ४९ में लिखा है । 
सन्ध्याकालमनाः श्यामा धुवमेष्यति जानकी । 
नदी चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थ वरवीणनी । 
आर अध्याय १५ से प्रकट है कि सीता उस नदोके तट पर सायं. 
कालको आडे ओर हनमानूने उनको देखा । | 
अयोध्याकाण्ड सगं २० श्‍लोक ९४ से विदित होता हे कि श्रीराम 
चन्द्रजो महाराज जब वन जानेके लिये तय्यार हुए तब माताजी. 
कदा होने अर्थं उनके महलोंमें गये तो उस समय कोशल्यादेवी वब | 
चारण किये प्रसन्नचित्त नित्य त्रतमें लगी हुदे अन्त्र पढ़ २ कर आदिमे 
आहुति देरही थी । | 
सा क्षोमवसना दृष्टा नित्य वतपरायणा । 


आम जहाते समदा मन्त्रवत्कृत सङ्छा ॥ | 
साकण्ञयपुराणके अ २५, २६, २9 से अच्छे प्रकार प्रकट होता है 

कि सन्दालसाने अपने पुत्र विक्तान्तको बाल अवश्यासे ब्रक्मज्ञानकी 
उपदेश किया जिससे तरुणावस्था तक साताते ज्ञान प्राप्त कर रह 


स्याश्रससे न्यारा होगया । 3 


इत्यन्त या सत न यो जन्म प्रभृति क ! 


जे ४५ ) 
चकार न साते प्राज्ञो गाहंस्थ्यं प्रति निम्भमः ॥ 
इसी भांति जब दूसरा पुत्र सुबाहु हुआ तब उसने उपदेश देनेका 
प्रारम्भ किया बहभो बड़ा होने पर गृहस्याश्रमसे विरक्त होगया फिर 
लीसरे पुत्र अरिसदनभी चले गये जब चौथे पुत्र अकंलजका जन्म हुआ 
तब वह उसको भी आत्मज्ञानका उपदेश करने लगी तब उसळे पुत्रने 
कहा कि ऐ भेरी प्यारी स्त्री ! तूने तीन पुत्रोंको ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा 
कर विरक्त बना दिया और वह चरसे निकल २ सब चले गये इसको 
भी तू ऐनाही करना चाहती है फिर भला विना गृहरुथोके देवता, 
पितरों और सूतोंकी ठृस्ति क्योंकर होगी इस कारण इस पुत्रको कमे 
सागं सिखला यह सुन सन्दालसाने कहा कि ऐ पुत्र ! तू आनन्द युच्छ 
बढ़ और कसे करके मेरे स्वामीका चित्त सन्तुष्ट और सिश्रोंका उप- 


कार्‌ दुष्टों का नाश छर । 


पुत्र वर्दस्वमद्रतुंभनो नन्दय कम्मभिः । 
मित्राणासुपकाराय दुर्हदां नाशवाप च ॥ ३४ ॥ 
ऐ पुत्र तू चन्य है शत्ररहित होकर एकत्तत्र पृथिबो पालन कर 
छुखी हो और धेये तू देवपद्वीको प्राप्त हो । 
घन्योऽसिरेयो वसुधामहात्रुरे ॥श्वेरे पाछपितालि पुत्रः। 
तत्पालनादस्तु सुखापनागो घम्मात्फिळं प्राप्स्यसि चामरत्व३५ 
यज्ञोंमें ब्राह्मणों की भोजन और दान दे भाडे बन्धुकी इच्छा पूरी 


किया कर और दूसरेकी भलाहेका सदा सनमें ध्यान रख और परस्त्री 
गसनसे सदा बच । 


धरामरानपव्व सुतर्पयेथाः समोहिते बन्धूषु प्रयेथा: । 
द्वितेपरस्मे हृदिचिन्तयेथा मनः परख्ीषु निवत्तयेथा ॥ 
यज्ञादिकसे देबतों ही और घनसे ब्राक्म णोंको कोमनासे सत्री को 
सन्तुष्ट रख और दुष्टोंका य॒दुसे तोष रखना । 
NN NANT NAC लर ~ 
यज्ञरनकाववुधानजस्रतयाहेजञानघाण यसाश्रत्ताश्च । 
क. कफ ~~ ~ ~ ee 
स्त्रियश्चकामर तुळे श्वेराययुद्धेशचारीस्त।सपितासिवीर॥३७॥ 
बाल्यावस्थासें नित्र, साई, बन्चु ओंका सन प्रसन्न कर चित्तको 


( ४६ ) | 
प्रसव शरता और यवावश्यामें अपनी खो को, और बुडापेमें वन. 
दासी होना । 

बालापनानन्दय बःन्वदाना गरास्तथाज्ञा करण कप्तार।। 

सणा युवासत्कुछभूषणाप दृद्धावन्वत्लवनखराणा ॥ 

राज्य करते समय सित्रोंको प्रसन्न करना साथ सेजाक्षे साथ यज्ञ | 
करता, दुष्टोंका नाश करके अश्व मेथ यज्ञ करना, शुरु ब्राह्म सुक्की सलाह 
के लिये प्राण भो जायं तो चिन्ता न करना । 
Ne 


राउपकुन्दन्सहदानन्दयथाः साघूनकषिस्ताचपङ्ञयञ्जधा;। | 
दुटान्त व्ननव रणञ्चाजमष्यगावप्र। धवत्त शत त्युत्र जे था; ॥; 
इसप्रकार संदालसा उप्तको शिक्षा करती रही जब बह कौमार 
अवमूधाकों पहुंचा तब राजाने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया फिर 
अकेलने अपनी साताको प्रणाम कर रहा कि ऐ साला यहां परलोक 
के सुख देनेवाला जो कमे हो उसका उपदेश मुझको दे में वैसाही करूंगा। तो 


त. 4 


+अमिीहे का पाणि हि बी 
अया यदत्र कसतव्यनाइकोमुाष्सकाय ब्‌ । 
सुखायददतत्सवं धश्चयावनतस्य से ॥ | | 
यह सुन संदालसाने जिस उत्तनतासे राज्य धमे, वशणोश्रसत, गृह | 
स्थाश्रस इत्यादिका उपदेश किया हे उसक्षे पाठ करनेते उसकी बदि. 
* भत्ता प्रकट होती है। जब अकल यवा होगवे आ्रौर विवाह भी होगया क्ष 
उसके पोळे अकलके पिता बृद्दु|वस्थाको प्राप्त हुये तब पत्रको गद्दी दै 
सा 


संदालसा सहित तप करनेके लिये बनको चलनेक्की इच्छा की उप 
समय संदालसाने फिर अपने पुत्रते कहा क्षि जब तमको भाइ खन्ध, 
शत्रु अथवा धनके नाश हे।जाने पर दुःख पड़े और वह दुःख सहा न॑ 
जाय तब तुम इस अंगूठी के जो भें लम्हें देती हूं जिसमें झोक तुम्हारे 
चोय्ये हानके घासते थोड़े अळरोंमें लिखा है पढकर इस घरक्षे। छा देना। 


मदालसा. च तनयं प्रोहद पश्चिम वच :। j 
अ 


कम्तापभाग ससग प्रहाणाय तस्य चे ॥ ५ 
यदा दुःखमसहन्ते प्रियबन्ध वियोगजं । 
राजुवान्धाद्गव वापे विेचनाझात्स सम्भव ॥ ६ 


( ४७ ) 


भवेतत्ळुव्वतो राज्य मृहधम्मावलस्बिन: 
दुःखायतन भूता हि समत्वालस्थन गही ॥ 
यह कह बह सोनेकी अंगूठी अलक को देकर यहस्यक्षे योग्य 
आशीवोद्‌ दे दोनो अंगलमें तपस्या करनेके लिये चले गये ।| 
कहिये परिडलजी जब स्त्रियोंकओो पराश पढनेकी आज्ञा नहीं 
बतलःते तो किर पुराशोंमें संदालसाको विद्या और ज्ञान छीर शिक्का 
खा यह प्रभाव ख्यो दृशोया है अब बतलाइये कि कौनसी आज्ञा 


आड (~ 


ह हि भेषज्ञ ॥ 
संघारों एरू्योंकी संगति लोड देना चाहिये 
तो साध जोगोंको संगति करे क्यों दि साधु 
को अषचि है । 
कामः सब्वात्माना हेयो हातञ्चव्छकयत्तन सः । 
सुमुक्षां प्रतितत्काव्य लेव तस्यापि भेषजं ॥ 


~ 


सब प्रकारके करसक्हो काड देना चाहिये यदि न छूटे तो मुक्ति 


>) 


अर जो न छट सके 
णे संयति हो संसार 


| को इच्छसे उसका यत्न करे यह यत्न कानझी औषधि है । 


इसी सुराणके अध्याय २२ में लिखा है कि जब राजा कवलयाश्य 


| सारा नया और मंदालसाने उसके सरणक्षी ख़बर पा अपने प्राणों केर 
| स्यागदियर और राजा शन्न जितने सभामें उस समयके याग्य उपदेश के 
| दिया तब कुवलयाश्वकी माताने अपने स्वामी के मंहसे बेटेके सारेजाने 


के समाचार सुन राजासे कहा कि ऐ राजन! सुत्र पाकर इस प्रकारको 
बड़ाडे न ता सरो साताने और न सासने पाडे जिसप्रकार सनिकी 


| रक्षाके लिये सैंने पुत्रका समरमें सर जाना सुना | 


नेस माजा न स स्वसा प्राप्ता प्रातनूप॑दूशा । 


श्रत्वा सानपारताहं हत पत्र यथा सया 
Meme उन्न लोगोंके लिये है जो ऋर, दरिद्रो या रोगसे दुःखी 


FR 2  परएउउत््-फप्््/>२२२_२्ग-््पप०८5+८-_--- 


DTT SE SIT 


- 


( ४4 ) 
होकर मरते हैं बल्कि म ताको ऐसे पत्रका जनन! व्यथं है | 
शाचत बान्धवान यान ्वासताशतदगखतः | 


[मयन्ते व्याघेना ।छुष्टास्तघां माता बथा प्रजा ॥ 
जो लड़का समरमें ब्राह्मण, गौको रक्षाके लिये निडर होकर 
तीइण हथियारसे सारा जाय । वह मनुष्य जो चाहना करने वाले. 
दोस्तों और शत्रत्रोको भी पीठ नहीं दिखाता उसकी साताको पुत्र- 
वती कहना चाहिये और उसीके पिताको पुत्रबालु । 
सग्रामे य॒द्धमानोषऽमीला गोहिजरक्षणे । 
क्षणाःरास्त्राविपद्यन्त त्त एव भावमाजवा ॥ ४४॥ ' 
स्त्रियां जो गक्ष पीड़ाको उठाती हैं बह दुःख उनको तभी सफल | 
होता है जब उनके पुत्र लड़ाईमें विजय पाते हैं या उसोमें अपने 
प्राण देदेते हैं । | 
' गर्भ कश: स्त्रियो मन्ये साफल्यं भजते तदा । 
यदारोविजयी वा स्यात्‌ संयासे वाहतः सुत्त ॥ 
गुरू यो दिन्द्‌ सिंही की खोले अपनी सन्तानोंको जितेन्द्रिय बना. 
कैसे २ उच्च भाव प्रदेश किये जिसके कारण उन्होंने घसेके अथं अपने 
सर्वस्वको बलिदान कर संसारको काया पलटनेके लिये बिजलीई 
समान कास किया । | 
इसके उपरान्त रूपबती सगनयनी सीराबाद गानविद्यार्मे पूरी 
गग्यता रखतो थो इनमे से सीरणवाइेके बनाये भजन वेराग्य उत्पन 
करनेवाले अब तक गाये जाते हैं । क्यों परिडतजो क्या गानविद्या 
का आनन्द विना विद्याके असक्ता था और क्या विना विद्याके है 
कविता काडे करसक्ता है कदापि नहीं देखो कलावती नामको रू 
पद्मिनो नासको विद्या अच्छे प्रकारते जानती थी जिसने यई 
विद्या अपने पतिक्ता भी पढ़ाई थो । य 
खोलावतोन संस्कृतमे लीलाबती नामक पर्तकके! निर्माण किये 
जिसके प्रश्न बड़े २ गणितज्ञांके ळक्क छट! देते हे-लक्ष्मो देवीने नित 
क्षरा टोका किया था जा वल्लभभहक्के नामसे प्रसिद्द है इसके उपरा 


a 
- सह्वारानी सुवण शयो राजप्रणनवक्ते कारश जिल होरड हैँ । 


= रः 
कमेदेवी र टगावती छोर अहस्यावाई और क़ामिगबाजार को 


~ 
~ 


SSA 


हषि याज्ञदएच्छजीकी सेमेयो करर कांस्यायिनी यह दो खी थीं 
[oe द्‌ ~ 


जब ऋषिन बानपरय आशमसे जानेका ई 


सम्पूर्ण चयनको बांदला चाहा 


सिल | कययर संसार यद्ध से स्ने पसर दा क य वसे कहा नह 

क्य > ° 

तब सेत्रेयी ने कहा {कि फिर सें आपके र क्या करू 
€ फा) 3 

इस पर पलि पलो में झालो विचार प्रारंभ छुआ जिसकी खुन याझ- 


वयैञदीवे समदते वकत जआषिदी गाणी ह द 6 
इञ्नेय की समयन वचकतुं च्दायक्षः याण नामच एकपुत्रो शो 


जिसने राजा जलऊककी याह्मयलबधजी से शाखा 

किया या | नहुर्षि सजुको हे जो. आलि योग्य थो जिसने 
शे {> Sa vn Te फा ख 

कदस ऋषि से विवाह ळर सकी बन ब्रह्मज्ञानमे प्रयोगता 


प्राप्त को थो जिसको सांख्या र वन नाल पुत्र 
उत्पन्न हुआ । यह सन माता कांप्रवाणताका हो सारण था-कला- 
वती काशोराज की युत्री घी जिसने दुबासा ऋषिसे विद्या पढ़ी थो 
वेदवती राजा कुशच्वज को पुनीयी झो योगबिद्याने प्रवोण थो जि- 
सने योगह्वारा प्राण त्याग किया था ) 

यक्षोबती जो दत्तात्रेय की शिष्या थो जिसने राजा एकाम की 
कड़े एक बेद्संत्रों को व्याख्या कर ससक्ताया था। 

योगवसिष्ठ के निवी प्रकरणसे ्रह्मज्ञानी को विद्या कर वृतान्त 
ज्ञात होता है कि जिसने राजा शिखच्वज को अ्ह्मज्ञान का उपदेश 
दिया था -- भानसती जो राजा भोज के समय हुडे थो जिसने इन्द्रजाल 
अथात. हायके कर्तव्य की खिद्या को निकालर । संयक्ता जो राजा जय- 
चंद को पुत्री थो जिसने स्त्रयंबर में राजा के शत्र उथ्बीराज को सूति 
के गाले में जयमाला डाल दो झो जिससे राजा जयचंद अप्रसन्न हो 


गया और संयुक्ताको बन्दीचरमें भेद्या । एण्वोराज यह साचार 


द! 


खुन सेना लेकर गया अर जयचन्द्को पराश्‍सकर रानीको दि जी लाकर | 


RS >. 


RSS SC ले ७रू . पढ़ Oa Le 


_ के राजाको दोटी कन्यरके ससान आज कीन पुकार सचातीहे ? । 


'जय होने पर उसने जिस योग्यतासे अपने पतिको विजय कराइ दे 


'बरक्य और सुलभाने जनकसे शास्त्रा थे किया था क्या यह सब शूदा | 
नम 


( ५० ) ५ 

विवाह कर लिया। इसका जयचन्दूको बड़ाहो होश होरहा था दतनेन 
मुहम्मदगौरीने दिल्ली पर चढ़ाई को, संयुक्ता सिपाही सेषर्मे जय.) था! 
चन्दुकषे तम्बूमें गई-कहा कि हे पिता! आप शत्रुसे मिलकर क्यों हमाहे शिक्त 
देश और वंशका नाश करनेके लिये तेयार हुए हो मेरे अपराचको आघ 
च्मा कर झाप सुसलमानोंसे मिलकर ख्रियोंके सतोत्व आदिका नाश परमे 
न कराहये। जब राजा जथचन्द्ने उसकी प्राथना स्वीकार न की अन्त फे हि 
को एथ्वयेराज सवरा गया रानी दिल्लीमें अझिमें प्रवेशकर अरगडे फिर की: 
जयचन्दु अपनो पुत्रीकी अन्तिम शिक्षाको स्मरण करके पछताता रहा) | खी 

इसके अतिरिक्त वत्तेमान समयमें स्त्रियां नानाप्रकार विद्याओं । र्ट 


उत्तो णे झोकर भारतके यशको प्रकाश कररहो हैं । | 


कहिये परिडतजी ! क्या यह काय्ये विना पढ़ी स्त्रियां करसकतो | छठा 
हैं? यंदि कर सकती हैं तो आपही बतलाइये कि किस सू खी खोने | पाल 
लोलावतंग्रेको भांति थणितर्मे पुस्तक लिखी! बतलाइये कि सदसी देवी _ दुःख 
की भांति किसने मिताक्षराका टोकाकिया और सुनाये? किसने मन्दो- | परशि 
दुरी, सोता, द्वीपदी, शकुन्तला, दुखूयन्ती, सुतारा इत्याद्की भांति | प्रयो 
योग्य काय्ये किये । | | चेदा 


झन्द्रालसाको भांति कौन खी 'बत्तंमान समयमें विना विद्याक्े ' हे, 
अपनी सन्तानोंको कझचानी बना देतीहै ? भला आपी बतलाइये | जळ 
कि खुमित्रादेबोको भांति किसने खपते पुत्रको बड़े भाई रासके बन | पास 
जाने प्रर उनके साथ जानेके लिये शिक्षा की । सला आज़ बत्तेमानर्मे | का 
जबकि वेद्किषभेको प्रतिदिन अवनति होती चली जाती है। काशी बना 


'विद्याधरीके समान मरडन मिश्र और शङ्करके शास्त्राथकी मच्य- हे व 
_स्थिका इससभय कौन बनती है ? । इसके उपरान्त अपने पतिके परा- |. 
तं 


ऐरी-चतुर अनपढ़ स्री उपस्थित है ?। इसके अतिरिक्त गार्गीने शाज्ष- | 


नशे (NODE 


| थीं ? यदि यह शद्रा थीं तो आपके पुराणोके हर इलको क्यो 


मारे. शिक्षा दी? क्या उस समय आपके पुराण भौजद न थे या कि इनकी 
यक्षो | आज्ञां का कोडे पालन न करता था फिर भला इनका आप क्यों 
नाश परमेश्‍वरोयज्ञान अर्थात वेद्श्रवणकी अधिकारिणी नहीं बताते जिन 
त | के लिये पुराण बनानेको आवश्यकता हुड । पणिडतजी ! सन्तानसुधार 
फर की कण खो है ग॒हप्रबन्थकी जड़ खो है पतिको नन्द्‌ पहुंचाने बाली 
हा। खो है विपत्तिमें पूण साथ देनेवालो व्री है। भला फिर आपही बत- 
* | लाइये कि वत्तेसान सन्ताने क्यों नहीं प्राचीन कालकी भलि साता 
पिता, अचाय्येज्षो आज्ञा पालन करती हैं, वे चमे पर बलिदान होते 
' बाली सम्तानें कहांगडें पिता, काता आदिके सुखंके लिये आप दःस 
तो | उठानेबाली सन्ताने कहां हैं कौन पतिकी आज्षासे पुत्रको बेच असे 
ने पालन करनेको उपस्थित है वह शरवोर कहां हैं जिन्होंने पिताके 
वो | दु.खके लिये खणड ब्रह्म चय्ये चारण कर पिताकी मनोकामना पूणे की ३ 
- | पणिइतजी ! में कहां तक आपको सुनाऊं पौराणिक परणिडतोंने अपने 
ति | प्रयोजन साघनाथं सर्वोन्नतिक्री जड स्त्रियॉको शद्रा कहकर उनको 
| वेदादि विद्यासे विमुख रख ब्रह्मचय्येको उठा अष्टवर्षा भवेद्गोरी 


ङ्के ' उना अह्पावस्थामे विवाह कराकर बल, बद्धि साइसहीन कर अपनाए 
ये घेली बना तन, मन, धन स्वामीजीके अर्पण करनेका आईर 
[क | पासकर भारतका चौपट करद्या। परिडतजी ! प्रथम सबको वेद्‌ श्रवण 
में का अधिकरर था हां फिर जब अपने प्रयोजन सिद्ध करनेके अथे शाद 


| 
शी | बनाया तबहो पुराणोंको व्यासजीले नामसे बनाना आरम्भ करदिया । 
पण्डित जी-सेठ जो ! आपका यह सब कथन मेरे पसन्द 


| हे क्योंकि स्त्री, पुरुषका जोड़ाहे यदि पुरुष शिक्षासे योग्य घनताहे 
_ खियांभी योग्य बनतो हैं। यदि वेद्का ज्ञान पुरुषोंको शान्ति देने बाला 


E बेदादि पढ़ाना चाहिये ! हमने यह अजही सुना कि पुराण 
. स्त्रो, शूद्र और वरणंसड्डरोंके लियेही बनाये गये । अच्दा अब ससख 


» 


है तो स्त्रियोंको भी उसी भांति लाभदायकहे इसलिये पुत्रियोंको श्र- . 


` 


ht 
| 
| 
4 


आ्यलठ-बहुत जच्छा-शैठ । 
आय्यसेठ-श्री नडाराज नमस्ते । 
२२९४ *२ ~ ~ 
अन्य भद्रपुरुषोने यथायोग्य को सुयोग्य पंडिती 
से अग्शीदोद्‌ दिया और सब दल दिये! | 


् ~ GNI 382 
| इात [ताय पारच्छड; ॥ 
टर ज्व छा Co | 
तीसरा परिच्छेद । | 
"| 
RSS, LO MASE पते देख प्रेतपर्यक | 
आय्यत्तठ-श्रायानु पाएहतजः को आरत देख प्रेलपूवक दमत! 
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पाइतज--शायष्घान कह आर बठ गये | 


(क्या 


१७४७६! 
से ही शुड नमते हैं आरो येद्‌ पढ़ाना पाप ससझले हैं। | 


१ 
न ह अर ग खी । 
खः एप हल ~स हृद्‌ से प्रण खनष्य एष खाति हें जिलमे | 


से गण कर्ष शोर स्वनाव से बशेठ्यचस्था नियत होली ड देखो यजबद्‌। 
pos अध्याय ३१ संत्र १९ में परमेश्‍वर आला देते हैं कि सष्टि के बीच जो 


| 


और जिसमें वाहू से समान बल अधिक हो वह क्षत्री और जो ऊह 
झे छत से सल्ल पदाथा ष्ठो शदेशान्तरों सें ले जावे वह वेश्य ग्री 


| 
जो पग अथात्‌ नोचे के अंग के समान विद्या आदि गशों में न्यन हो | 
वा मूखोदि गणोंते यक हों उसकी शुद्र कहते हैं जेता कि- | 


प्या मुख अथात्‌ जो गण कसे शोर स्वथाव में सबसे उत्तम हो बह ब्राह्मण ` 


ज्ञा 
सह 


( ५३) 
त्राणास्पसुखमासाद्वा हराजन्यकृतः । | 
ऊरूतदरुययदश्यःपद्र्याएशद्रोअजायत ॥ 


A 
जि इस विषयसें सहाभारत वनपच अध्याय ३९२ झोक १०पसे १०७ > 
तक देखिये जिसमें यक्ष घोर रघिष्ठिर का संवाद है रर यचिष्ठिर ; के 
जी ने रुपष्ट कह दिया है कि कुल और वेद्पाठते ब्र'ह्मण नहीं | 
होता किन्तु आचरणों का नाम ब्राह्मण हे॥ जैसा क्रि - 
| टण यक्षकुळ जात न स्वाध्याया न च श्रम्‌ । 
भसे कारण हूँ हिजत्व च वृत्तमेव न संशयः ॥ १-६ ॥ र 
णें वृत्त यल्लेन सरक्षय ब्राह्मणेन विशषतः । 


अक्षाणावृत्तो न क्षाणे!वृ्ततस्तु हताहतः ॥१०७॥ 
ह. पठकःपाठकाओव ये चान्येशासतरांविन्तका: । 
हि सर्वेव्यप्तनिनोसूर्खायःङ्गिषावानलपंडिताः ॥ १०८ ॥ 
चतुवंदाइपेढवूंतिःलडबदादतिरिच्यते । 
व या$ग्नहीत्रपरादान्तःलब्राह्मणइतिस्मृतः ॥१०९ ॥ 
नी ` इसी पवंके अध्याय १०८ सपं और यथिष्ठिर का संबाद्‌ है 
| उससे भी स्पष्ट प्रकट है कि जिसमें सत्य-दान-छामा-शील-लज्जा . 
: और घणा हो उसको हो ब्राह्मण कहते हैं । 


७:20: SR 


सत्यदान क्षमाशील्मानशंस्य तपो घृणा! | 
दश्यन्ते यत्र नोगन्द्र सब्राह्मण इति सञ्जः ॥. 


“क 


(ष) टर 

Ww 
शाःन्तिपत अध्याय धरे म लिखा है कि ब्राह्मणोंको उचित है 
प्र,नथ बणिज्यसे जीविका ( निवा हू ) 


` किराजाको उेवकाइे, कृषिस प्रा 
को परित्याग करे। 


कटिलता, व्यभिचार, व्याज लेन। इन सब काय 
अधम ब्राह्मण दश्चरित्री, निज चर्मैको त्यागने बाला, वृषलीपति 
चत्त, नाचनेबाला, ग्रासप्रष्य ककसोर्मे रत रहनेश्राला शूद्रके समान है। 
राजप्रष्पं कघिचन जीवनश्च वाणज्पया । 
कौटिर्यं कोळटेयच्च कीदञ्च विवञ्जपेत्‌ ॥ 
हाद्रा राजन भवात ब्रह्मवन्धदश्चा।रत्रा यश्च धमादयत; । 
वृषळाप।त [पहानातत्तनश्च ग्राम्मप्रप्पा यश्च लवाहकमा ॥४॥ 
इस लिये जो घामिक, सुशील, दयाल, सहनशील, ममतारहित, 
सरल, कोमलतायक्त, अन्शंस, मावान्‌ पुरुष यज्ञाद्कोंका अनुष्ठान 
करके सोमपान करते हैं वे ही ब्र।ह्मण हैं, इसके अतिरिक्त पाप कमे 
WEIS करनेवाले ब्राह्मण नहीं गिने जाते । 
EE यः सचादान्तः सोमपश्चार्य्यशीळः सानुक्रोशाः सर्व 
सहो निराशीः । 
आजुषदुरनृशंसः क्षमावान्‌ सवे विप्रो नेतरः पाप- 
कमाः॥ ८ ॥ 
भविष्यपराण ब्रह्मपरं अध्याय ३ में लिखा है जो ब्राह्मण 


शौच और स्एहा यह आठ गण भो हैं और संस्कारोंसे यक्त हैं वे ही 

ब्रह्म त्वको प्राप्त होकर ब्रह्मलोकको जाते हैँ । डे 
अनसयादयाक्षान्तिरनायासंचमद्गलम | 
अकायशयत्तथाहांचमस्पहाचकरुदह ॥ १५६ ॥ 
यंएतऽएगणास्तातकात्यतबमनायानः 
एतषाठक्षणवार शणसवपशेषतः ॥१९५७॥ .' 


यज्ञ करते हैं और उनमें अनुसया, द्या, क्षान्ति, अनायास, सङ्ग ' 


पर 
सदा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ट 
॥ 


doi “हे. 


त्‌, | 
ही | 


दर) 

वपुषस्यतुइत्येतेः तस्कारे: संस्कृतद्विज, | 

| ब्रह्मत्वामेंहसंप्राप्पब्रह्मलो कंचगच्छति ॥ १ ul 
शिवपुराण-विषेश्वरी संहिता अ० १२ में लिखाहै कि सदा- 

चार युक्त विद्वान ब्र/ह्मण वेदाचार युक्त होनेसे आगे कहे हुये एक २ 

गुणों से भी द्विज कहलाताहै। अहपाचार थोड़ा बेद पढ़ा हुआ, राज 

सेवक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण है, और कुछ आचार बाला, खेतो, 

'बाणिज्य करने बाला वेशय ब्राह्मण कहाता है और स्वयं हल जोते 


| बह शूद्र ब्राह्मण है, निन्दा करने वाला पराया द्रोह करने बाला 
| चांडाल ब्राह्मण है । । २।३। ४॥ 


अस्पाचारोल्पवेदश्च क्षत्रियो र।जसेवकः । 
किंचिदाचारवान्वेश्यः कृ्रिवाणिञ्यकृत्तथ। ॥ 
शुद्रबाह्मणइत्युक्तः स्वयमवहिकषकः । 

|. असूयालुः परद्रोही चांडाळद्विजउच्यते ॥ 

| धम्म साहिता-अध्याय २ में सनत्कुमारने व्यासजीके पूछने 


| पर कहा है कि विद्या और जन्मसे हो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होता किन्तु 
| सदाचार ब्राह्मणार्में रहता है इस कारण वह सबसे श्रेष्ठ हे । 


बिद्यया जन्मना वापि न श्रेयान्त्राह्मणो मवेत्‌ । 
आचारो बाह्मणस्येह तस्मार्ट्रेषठतरः सदा ॥ 
अर अ० ४१ में व्यासजी ने पूछा कि ब्राह्मणत्व दुष्प्राय है वा 
स्विभाधसे हो ब्राह्मण, क्षत्रिय ब वैश्य होते हैं। 


| 

' नाह्मणत्ं हि दुष्प्राय निसगाह्राह्मणे भवेत ! 
| क्षत्रियो वापि वैदयों वानि सर्गादेव जायते ॥ 
"| 


न नोचेस्थानसे उत्कर्ष जाति किस प्रकार प्राप्त होतो है सो आप > 


किये सनत्झुभारने कहा है कि व्यासजी | मनुष्य अपने आपसे हो 


. यानश्रष्ट होता है । 
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प्त्टृतिमघःस्यानादाप्लुवातिह्यतावद । 
॥ सनत्ळमार उवाच ॥ 


इष्कतन त कालय न । ॥॥ 
श्रेष्ठ रुघाल में प्राप्त छोकर उत रथा से अपने को र. ; 


इस कारण 
ज्ित करे जो ब्राह्मणत्व छोड़ कर दानियल लि में उत्पन्न करता है। | जा 
भष्टंस्थानंसमासादयतस्माद्रक्षेतपाडत है. | 

का पू 
यस्तनिप्रत्वसस्ृञ्पक्षत्रणान्थाथसुयत्त |) | | a 


बह सूढ़ अघलतेवनते उसमे बत सन होजाता है ब्रास्त्वते भ्रष्ट, यदि 

होकर क्षत्रियत्व को प्राप्त होता है । | चांहा 
त्रह्मणपातसपरिश्रष्टः क्षत्रियत्व! षेवते । जिस 

अधर्भलेबमान्मठस्तपैवरपीरेवत I 

फिर बहु सहस्त्र जातिके अन्तर (बीच) में अन्धक्षार ही में प्रविष्ठ छो इ 
होताहे इस कारण परमस्थान को प्राप्त होकर प्रमादसे उसे नष्ट नकरे। गये 


जास्यंतरसहस्रेण तमसाविहातयतः . रोगर 
४ ५ 98 
तस्पाताप्यपरंस्थान प्रमाद्यन्नतनाशयेत्‌ ॥ 


वेदांर 
सनत्कुमार संहिता आ० ३३ में लिखा है कि जो जाति से ग्राझ | से हं 
होस 


हो, स्वेशास्त्रका पंडित हो और तप, शौच, से यक्त हो इन तीनों 
से यक्त होने से हो यथाथ व्राच्मण है । 

जात्याचयानवाहप्र: सव्वागसावहारढ; । 
तपःशाचततमायक्तस्त्पवानास्नातउच्यत ॥ १५ ॥ 


नटः 
| प्रका 


ह ५७ | 


नातृतं ब्राह्मणो ब्रूत न हन्ति प्राणिनं द्विज: । 
~ ~ 63 च ल च्य 
| ने संवा कुरुत विप्रान हज; पापकद्गवंत्‌ ॥। 
रः | ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते और न हिंसा करते हैं और वह पाप- 
क्वारी भी नहीं होते । 
| सविष्यपुराण पूवा अ० ३६ में राजा शंतानीर ने सुसंत मुनि 
सै पूछा कि सहाराज जाति उसन है था कले? तब मुनि ने कहा 
| कि यही प्रश्न सुनियोने अत्माजोसे पूषा था तब उन्होंने कहा था कि 
ष्ट | यदि जीव ही ब्राह्मण है तो बह संसारखें ब्राह्मण, क्षत्री, वैय, शुद्ध 
' चांडाल शंकर छादि योनियोंमें घनता है किर छ्योंकर ब्राह्मण हो 
| जिव प्रकार गौसें अश्व पृथक जाना जाता हे इस भांति सनुष्यो में 
| ब्राह्मण नहीं जाना जाता जित प्रहार नोलगाय का गला, कर्नल 
। करके होता है ऐसा भो कोई बिहू नहीं जो आर अनुष्यीं से ब्राह्मण 
विष्ट क्रो जान ले इस लिये जालिभी ब्राह्मण नहीं गौ, बकरी, मेड, कट, 
रे) गये, खचर, घोड़े हाथी आदि की नौकरी, बनिया लहार आदि का- 
| रीगर नट आदि झा काम करें सांस, लहसुन, प्याज, आदि खाये, 
| अद्य पीने, जांच, सवश, आदि रस दूध बेचने आदि कारणों से घेद्‌ 
| वेदांग का पठन पाठन भी करनेहारा, उत्तम कुलमें उतपन्न ब्राह्मणटल 
हण थे होन होते हैं। इस लिये ब्राह्मणत्व एक शरीर में स्थिर नहीं 
नों. डोसा सनुजी ने भो यह कहा है छि सांस, लवण, लाज्षा,दूय आदि 
पदाथ बेचने से ब्राह्मण शद्ग हो जाता है और गो, खेती, नौकरी 
| भट वेशय आदि व्हा करूमे करे वह भ्रास्मण शूद्र के तुल्य होता है इस 
प्रकार ब्राह्नण से शूद्र और शहद से ब्राह्मण बन जाता ह । | 
आर अ० ३१ में लिखा है कि वेद पढ़ने से भी ब्राह्मण नहों होते 
क्योंकि रावण आदि राक्षसोंने भी तो वेद पढ़े थे और भो झडू, चां- 
. | डाल, चौबर आदि कोडे २ छलसे देद पढ़ लेते हैं परन्तु ब्राह्मण नहं 
| 4 होसकते कडे शद दूसरे देश जाय ब्राह्मण बन वेद्‌ पढ़ लेतेह और उत्तन 
था आमण को कन्या से विबाह कर लेते हैं अथवा बिना वेद्‌ पढ़े 
| भो पञ्चगौड॒पंचद्राबि्ठ आदिकों में किसो प्रकार के आमण बन 
९ 


ज्र 
ड 
| 
| 
| 
| 


( ९८ ) 


सत्झुल में विवाह कर लेते हैं इस कारण वेद पढ़ने से भी त्र रीर 
पहिचान नहों होसकतो । | े | 
शास्त्रकार यह कहते हैं कि आचःरहीनको वेद पचित्र न 
कर सकते । सढोडुसहित भली भांति वेद्‌ क्यों न पढ़े हो, क्योंकि के। जरी 
पढ़ना तो ब्राहमण का एक शिल्प है आवरण हो मुख्य है, कई ग कं 
संध्योपासनादि करते हैं, दुड सग चसे, सेखला, यज्ञोपवीत शाहि, 
धारण कर लेते हैं उनको कोडे निषेध नहो कर सक्ता। अ भिच्चार 


अदि कम्मे शूद्र भो कर सकते हैं, तप सत्य आदि छे प्रभाव से देवता 


सासथ्यथे भो तप करने से शुद्रों सें होजाता हे यह सब बातें ब्राक्मए' 


ञ्रपि 
राई 
चार 
| सनष 


ब्राह्मण चन्द्र किरणों के ससान श्वेत बरे नहीं है क्षत्रिय ठेसू बणंके 
सान रक्तवरा नही वैश्य हरिताल से पीले नहीं और शहद कोयले 
काले नहो होते कि सबको एथक्‌ २ पहिचान लेते? चलना, फिरना 
बेठना, उठना, सोना, सुख, दुःख सबको समान हे फिर मनुष्य च 
मकार के क्योंकर हुए एक पिता के एक ही जाति के होते हैं इस 
मरकर इस जगत्‌ का पिता एक परमेश्वर है । फिर उसको सन्तान 
Se - क्योंकर जाति भेद हो सक्ता है जेसे एक वृक्ष के फल रूप, स्वा 
_______ आदि करके तुल्य होते हैं इसी विधि परमेश्‍वर रूपी व॒ है| 
.... ऐटपन्न हुए सनुष्य रूपो फल सब समान हैं । कौशिक, काश 
स, कौडिन्व, साणठव्य, वसिष्ठ आत्रेय, कोत्स |. 
प, कात्यायन; भार्ग, भारद्वाज आदि गोत्र भी 


व 


५ ९९ ) 


ब्राह्मणत्व का हेतु महीं क्योंकि यह गोत्र और बणामें भी होते | श- 
पण) दीर के अंगों को ब्राह्मण कहो तो अंग कट जाने से ब्राक्मणत्व जाता 
| रहेगा । 

नही यदि सम्पूणं शरीर को ब्राह्मण कहो तो मरने के अनन्तर उस 
केके शरीर का जो दाह करेगा बह्‌ ब्रह्महत्या का भागो होगा, और जो 
दै शे. कहो कि ब्राह्मण को कन्या के साथ जो विवाह करे वह ब्राह्मण 
आग होता है और वही ब्राह्मण जब क्षत्रो को कन्या से विवाह करेगा 
"पा हब क्षत्री हो जायगा फ्योंकि ब्राक्षणों को चारों बण को कन्या से 
वता बिवाह करना लिखा है इस लिये जाति देह कम्मे वेदाच्ययन आदि 
है ग कोडे सी ब्राह्मणत्व के हेतु महीं हो सक्त । 

लिए। च्याय ३८ में कहा है कि रूप, ऐशवय्ये, विद्या और जाति का 
न| अभिमान वृथा है ष्योंकि यह जीन बनस्पति, शंख, चोंटी भ्रमर,हाथी 
ङ आदि अनेक योनियां सें जाय. नट की भांति नानाप्रकार की देह 
दे श. चारता है फिर जाति का अभिसान कहां रहा? इस लिये बुद्धिसान्‌ 
व मनुष्य कभो जाति का गवे न करे क्योंकि जाति स्थिर नहीं रहती । 
, पु. जो कहे कि संस्कारों से ब्राह्मण होता है तो गर्भाधान आदि जिनके 
दि संस्कार होते हैं उनकी कुळ आय नहं बढ़ जाती और संस्कार हीन 
(| अल्याय नहरों होते सुख दुःख दोनों को होता है इसके उपरांत उत्तम 
) संस्कार जिनके हुए हों वे दुराचरण करके पतित होजातेहें और नरक 
| में पडते हैं और संस्कारहीन उत्तम चाल चलन से सले कहाते हैं और 
| स्वरे पाते हैं । संस्कार यक्त प॒रुषभी द्यत, वेशयासंग आदि झुकसांसे 
॥ आसक्त हो जाते हैं और संस्कारहीन जप, तप, दान, आदि सकमे 
॥ करते हें । ऋषि व्यासादि संस्कारहीन भी होकर उत्तम आचरण क- 
| रने से सब ब्राक्षणों सें श्रेष्ठ ठहरे इससे संस्कार भी त्राह्मणट्व का 

|| निजित्त नहीं । 

ग जो कहो कि जन्मसे बाइमया होतेहें तो देखो कि व्यासजी कवरतो 

दु से और पराशर चांडाली के गभे से उत्पन्न हुए इसो प्रकार औरभो- 

जाता व्यासस्त केवत्याः इवपाक्याश्च पराहारः 


शक्याः शकः कणादाछ्यस्तथोलुक्याः सुतोऽभवत्‌॥२२॥ __ 


(८ 9. )) 
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शवपाकागनस सूतः पता खालस्य पाथंतव | | 
तपला ब्राह्मणों जातः संस्कारस्तेवकारणम्‌॥ २३ | 
हज़ारों शचन योनियोंसे जन्मे और उत्तन ब्राह्मण गिने गप | 
सब संस्कारहीन और जन्स भी उत्तत नहीं परन्लु प्रबल तप करे 
सब आहार हुये | संस्कार भी होय और विद्या, तप आदिभी होते 
उत्तमोत्तम ब्राह्मण होजाता है। सब संस्कारोसे संस्कृत हो करभी भ 
हापातक करनेसे ्रामणफना खो बेठताहे इसलिये ज़ाप्मणत्व नियत 
नहीं सांकेतिक है अधात्‌ ब्राह्मणत्व एक संकेत है। 


| 
| 


छब्पसस्कारदेहाश भहापातकिनो नराः। | | 
यहपानिवचते ब्रह्म तस्मात्तांकेतिक बिंदु; ॥३२॥ | 

इसके उपरान्त अध्याय ३९ में लिखाहै र्ष शुक्त ज विष्टासे ह 

त्पक्न हुईं कोटफे तुल्य यह देह अति सलीन क्योंकर शुद्ध होतो है स्‌ 
में तो दुष्टता भरी रहीहै और बाहरसे स संस्कार होतेहे कोई ! 
बैदिक संस्कारोंते तो युत परन्लु आचरणोंसे शुद्रोंसे भी अधिक 
सलोन होजाते हैं करकमे करने रा, अस्स एनो, गुरुदारागामी, 
नाहितक, मायाजाण कलि दिसे आसकत इत्यादि दोषोंसे युक्‍त 
निषिद्ध आचरण करने हारा, धू, शठ, पापी, सवेभक्षी, से बिता 
ऐसे जो ब्राह्मण हों तो उनके चाहे सब संस्कार क्यो न हों वे सब वेद 
वेदाडू पढ़े हो परन्तु कभी उनकी निष्कृति नहीं होती । जो ह 
अनिष्ट प्राहुमणको होतेहे वे शुद्रको भो होतेहे इसलिये बेद्पाठ दमः 
होत्र आदि कोई कने सी त्राहसणके हेतु नहीं, वेधठ्य वियोग 
भरणादि सबको होतोहे, बात, पित्त कफ, लोभ, चनकी कणा 
सबको होती है दयाहीन,१ हिंसक, परनदांसिक, कपटी, लोभी, 
पिशुन, अति दुष्ट ऐसे पुरुष वेद पढ़ संसारको ठगते हैं वेद 
विक्रय कर एना पोषण करते हैं अनेकप्रकारक्षे छल छिद्र क 
प्रजाकी हिंसा करते हैं केवल अपना सांसारिक सुख साधते ! 


° | +) 
| / 


ऐसे ब्राहू मण, शूद्रसे भो अथस होतेहे इसलिये जाति वृथाहे, सकार्ा 
शूद्राके श्रःह्‌ मणा संग करके चभ 


| ६९ ) 


क्को शद्रे गर्भ होजाता है फिर जाति भेद कहो ठहरा जाति मेद्‌ ती 
गौ, घोड़ा, हाथी आदि पशमे है जो अपनो जातिकी स्री बिना 
दूसरी जातिको स्त्रो से संग नहीं करते न दूसरी जातिर्मे गभं रख 
सक्ते हैं पशु जातिको स्त्री से सनुष्य संग करे लो सुख नहीं होता 
और न गर्भ रहताह इसी प्रकार अनुष्यस्त्री पशुसे मैयन करे तो न 
गर्भ घारे और न उसके आनन्द होय परन्तु ननुष्यजातिसे किसी बणक्षे 
साथ संग करे तबही आनन्द निले और गर्भ घारे. इससे जाति भेद्‌ 
नहीं बन सक्ता । जो सनुष्यों में जाति कल्पना है केवल व्यवहार के 
लिये संकेत है वास्तव सें सत्य नहीं । जो और चालीसवें अध्याय 
में लिखा है कि जो ग्राह्य अग्राह्य के तत्व को जान अन्याय और 
कुमार्गे को त्याग करे जितेन्द्रिय स्थिर रहे, सबके हित में तत्पर हों, 
भलो भांति वेदवेदांग शाख जानता हो,समाचि में स्थित हो, कोथ- 
होन हो, मत्सर, सद्‌, शोक आदि करके बर्जितहो, वेदक पठन पाठन 
में असक्त हो, विशेष करके किसी का संग न करे एकान्त और पवित्र 
स्थान में रहे, सुख, दुःख में समान हो, धम निष्ट हो, पापसे डरे, नि- 
भेय, निरहंकार, दानशूर बुह्मवेत्ता, शान्तस्वभाब, और तपस्वी हों 
वे त्राहूसण कहाते हैं । इसो प्रकार के त्राहूनण जगतके हित के लिये 
लिये उत्पन्न किये गये हैं । त्रहून के भक्त होनेसे ब्राहमण, चत्र के 
रक्षा करनेहारे ज्षत्रिय, बात्तोका सेवनसे वेशय और अति से द्रुति होने 
से शूद्र कहाये। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शौच, धृति, दया, सदुता 
संतोष, तप, निरहंकार, अक्रो धता, अनुसू यता, अशठता, अस्तेय, अ- 
सात्सय्ये, घस ज्ञान, ब्रह्मचय्यं, ध्यान, आस्तिक्य, वैराग, पापभीरू, 
अहवेष, गुरुश्रुश्रुषा इत्यादि ग॒ण जिनमें देखा उनको सृष्टि के समय 
अ्राहूनण ठहराया । जो बलवान्‌ और दूसरों को रक्षा करने में ससथे 
देखे वे मनुष्य ज्ञत्री कहलाये । जो वृत्ति और चनके उपाजन करने में 
तत्पर हुए उनको वेशय संज्ञा हई । और जो निस्तेज, अल्प खल, 
शोचते और दुबते इए इन तोनों को सेवा में तत्पर हुए वे शूद्र कह- 
लाये । इसी भांति अपने २ स्वभावके अनुसार बणे कल्पित हुए और 
शन, लप, दुस, शौच, शान्ति, सोचापन, ज्ञान, विज्ञान आश्तिए्य ये 


( ६२ ) 
ब्र स्मणों के ध्वाभाविक कसे हें । शौर्य्यं तेज, घृति, रादय बद्ठिमे 


लपलायन अर्थात्‌ पीळे न फिरना, दान और डेश्‍वरभाव ये क्षत्रियो / 
झा स्वाभाविक कस हैं जिसके ज्ञानरूपी शिखा अर तपोरूपी सूत्र. 
अथात्‌ यज्ञोपत्रोत हो उसको स्वायस्शुब सलुने ब्रहूसण कहा है चाहे | 


जिप बसे में उत्पन्न हुआ हो और पाप कम्मा से निवृति होकर उ- 
तम आचरण रक्खे वह अहसण के समान हो है शील करके युक्त 
ब्राइनण से अधिक होता है आचार से रहित ब्राहूनण शूद्रसेभो नि- 
कष्ट साना जाता है और जो अपने घर में सद्य न बनावे और बा- 
जार आदिमें बेचे भो नहीं वही शद उत्तन होता है। प्रथम तो जी- 
बमात्र एक जाति है फिर ननुष्यादि जाति एथक्‌ २ हैं उनमें स्त्री पु- 
रष आदि भेद हैं उनमें भो बालक तरुण वुदु ये जाति हैं इसके विना 
और जातिको कल्पना संकेत मात्र है जिस प्रकार देव और पुरुष 
मिलकर कार्य्यं सिद्ध होते हैं इसो प्रकार उत्तम जाति और सत्कमंका 
योग होनेसे पूर्ण सिद्ठि होती है । 


RN COS Na Ce ~ EE 
किंदेहस्योतपेनालो निसगमलिनः स्थितिः । 
- झाक्रशोणितसंभूतः शमलोञ्भव कीटवत्‌ ॥ 


भविष्यपुराण ब्राहुलपर्व आ० ४३ झोक २॥ 


पेकादिश्मशानां तेर्विविधेर्विधि विस्तरैः । 


देहिनोऽतिशय कत्तिइपगच्छन्ति मानवाः॥ ३॥ 


Ne ~ ० श् 
दिकाखळसस्कार सारभता ।इजातयः । 


€ 


सवकाय्येकरान सवान्‌ वृषलानातिहोरते ॥ ४ ॥ 
चण्डक्माविकर्मस्थो ब्रह्महागुरुतस्पगः । 

स्तनो गोघ्नः सुरापानः परस्रीरमणप्रियः ॥ 
शमस्तपो दमः शोचं क्षांतिराजेवमेव च । 
ज्ञानंविज्ञानमास्तिक्यं ब्र्क्मखभावजम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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| 
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= यद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानसाश्वरभावश्च क्षात्रेक्र्मखभावजम्‌ ॥ 
निर्वृत्तः पापकमंभ्या ब्राह्मणः सविधी यत्ते । 
शुद्राशपशठसम्पन्ना ब्राह्मणादइधिको भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणा [वशताचार शव्राद्धानतरानचत्‌ । 
न सुरा संघयेद्यस्तु आपणेषु गृहेषु च ॥ 

भवि ब्राह्म० अ० ४६ ॥ 
इप लिये पथम सबझो शिक्षा होनी चाहिये फिर वर्णव्यवस्था 
नियत करना श्रभीष्ट है देखो प्रचोनकाल में भी इत्ती के अनसार 
बहुधा शूद्र पढ़े लिखे तपस्वी, ज्ञानी होते थे | रामायण से वि; 
होता है कि जब महात्मा रामचन्द्रजी बनोबास को गये और शबरी 
के स्थान पर पहुंचे जो ,सक्षल घना के अनछ्ठान करनेवाली तपस्विनी 
थी जेसा कि- 
शवरावस्त्रचारणाम्तश्रसण घम्मानपणमानमच्छ। 
राघव 
अद्य आपको यह भो ज्ञात होना चाहिये कि शबरी किस जाति 
को थो देखिये अभरकोष--- 
भेदाः क्िरात,शवरपूछिन्दाम्लच्छज्ञातयः ॥ 
अच्त्‌ किरात और शबर, प॒लिन्द्‌ और म्लेच्छ जाति यह सब 
चांडाल के सेद्‌ हैं इससे प्रकट है कि शबरी एक अधस शूद्रा थी । 
जब श्रोराम आदि शबरी के स्थान पर पहुंच तो उसने उठकर 
दोनों के चरण पकड़ कर प्रणाम किया फिर विधिपूवेक पैर चोने 
र आचमन के लिये जल दिया जैसा कि वाल्मोकि रासायण आ- 
रणयकांड सगे ३३ सं लिखा है ॥ 

e ~ 
तादृष्टवातुतदात छासमुत्थायक्ृताजाल* 
पदोजय़ाहरामस्य लक्षूमणस्य च धॉमतः ॥६॥ 
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इससे यह भी प्रकट होता है कि श्रीरामजीने शबरी के हायसे | 
जल लेकर आचसन किया । राजा दशरथको शब्द्सेदी) तीर सार्ने 
का बड़ा अभ्यास था एक दिन रात्रिक घूसते हुए राजाने सरयूकी _ ९ 
ओर ज्ञाना कि हाथो पानी पीरहा है तुरंत तीर सारा जो एक मनुष्य 
के लगा अब यह विचारना चाहिये कि बह कोनथा और उसकेसाता | . 
पिता कौनये रामायणसे विदित होता है कि उसको साता शूद्रा थो | इत्य! 
और पितः वेश्यये शाखमें ऐसे को करण नाम शूद्र कहा है। मरते | वंधा 
सभय दुशरथजी से उसने कहाकि राजन्‌ आपको ब्रत्मइत्याका भय | वद्य 


| 

| 

~° ७ _* ,2>€< | 
वाद्यम्ताचमनीय च सत्र प्रादाद्यथावाध | | क्षः 

| 

| 


न हो क्योंकि में ब्राह्मण नहीं हूं । , हक 
ढाद्वायामास्मि वेश्‍येल जातो नर वर्णाघम्म | 
<> ह ' वप, 
इसके उपरान्त वह तपरुवी का सष चारण किये हुए शाखका | a 
अच्ययन करता था । \ 
र ह | देशके 
जटाभारधरस्पेव बल्कछाजिनवाससः । Ee 
इसके पश्चात्‌ उसके अंध पिता विलाप कर कह रहेथे कि मधुर | हो 
स्वरसे शास्त्रे और घुराणोंको पढ़ता हुआ अबर्भ किसका शब्द सुनूंगा । | स्पष्ट 
कस्य वा पररात्रेह श्रोष्यामि हृदयं गमम्न्‌ । | देखिः 
अधियानस्य मधुरं शास्रं वान्य दविहाषतः ॥ | आ 
| 
कौन सनुष्य मुझको स्नान, सन्ध्या, होस करावेगा जैसा कि | र 
कामां समन्ध्धामुपास्येव स्नात्वा इत हताइानं । | 
साकरणडेय पुराण अध्याय १३४ से विदित होताहे कि बयष्मानके 
पिता इन्द्रसेना के साथ वानप्रस्थसें गयेथे राजा बयष्मानने पुरानी 
शत्रुता के कारण बनमें जाकर सारडाला तब रानी इन्द्र्रेनाने उसके के सु 
सारे जानके घमाचार एक शूद्र तापसके द्वारा भेजेथे जेसाकि लिखाहै।. _ 
प्रषयामास पुत्रस्य समीपं झाद्रतापसं । | र 


जब बह तपस्वो शुद राजाके समीप आया और सब वत्तान्त हो 
कहा तब राजा ने अप्रने पुरोहित और खियोंको बाकर उनले कहा | प! 


हि ( ६५ ) 


कि वयुष्माण्‌ ने मरे पिता को मार डाला है बह स्वगंदारी होगे 
` | यह बात एक शूद तपस्वी, आकर छह गया है देशो-- 


है. 


| युंदून छृत्यतदबंत तात प्रात सुराळय श्रत भवद्ग- 


pe 2 चे ~ 
। य्यत्मक्त तन शद्रतपारवना | 
[ | कखे दार्दीग्योपिदल के 
द दरज्दुग्यापानषट्‌ से प्रपाठक ४ खं २ सें 


व: ` 

` | इत्याएद्‌ दावथय ९२ । जानश्वांत शुद्रको राजंक्ष सदृषिंने विद्या यदास 
३ | संघा झान्दोग्य प्रम ४ खं ४ में जाबालशजात झुलको गौतम ऋषिते 
वद्या पढ़ाई थो इसी सांति ऋग्वेद मंडल ९२ अशुवरक ३ सूक ३० ले 
३४ सके देखिये । 


८--< 


इन चार सूक्तोंका ऋषि कवष, ऐलप हुआ है इस सक्तो को क- 
वष, ऐलूपने बहुत से ऋषियों को पढ़ाया और ऋण्वेद संत्र १ झमुबा 

| ९७ सूरू ११६ से ९२६ तकका फेलानेबाला कक्षोबानु हुआहे छो वंग 
| देशके राजाको दासोका पुत्र था फिर कैसे आश्चय्ये की बाल है कि 
आज बह बेद सुननेक्षे अधिकारी नहीं रहे। पंडितजी महाराज | आप 
हो विचार करें देखिये शतपथ कां० १ प्र०९ अ० ९ ब्रा० ४ छं १२ हे 
स्पष्ट आज्ञा है कि चारीं वणे बेद्संत्रों से यज्ञको हविझो शट करे 
देखिये महाभारत शांतिपवे अध्याय ३२८ में कि वेदव्यासजी शक्ः- 
चाय्ये इत्यादि अपने शिष्योको उपदेश करतेहें कि हे शिष्यो ! तुन 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूदूको ऋसशः वेदका उपदेश करो क्योंकि वेद्‌ 
अध्ययन करना मनुष्य का मुख्य क्ञाय्ये है । 


वेदस्याध्ययनं हीदं तच्चक्ाय्यं महत्स्मृततस्‌ । 
शुक्रनीति में लिखा है कि विद्या पढ़नेके लिये चारों बयां 
४ मनुष्यों को अच्सचारी होना चाहिये। 
विद्यार्थ ब्रहाचारीस्यात्‌ सर्वेषां पालने गृही । 
प्रियपडितजो शबलो आपको ससे प्रकार पुराणोंसे हो खिद्त । 
| होगया कि वण गुण कमे और स्थभावहीसे होते हैं इसलिये अब | 


] ध र १० 
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- _ भहात्मनको सत्संग फुलके जन 


_ होगडे अथात्‌ उत्तम गण, 


| 
| 
| 
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झापको पुराणोंके- उन लेखोंका अद्र क bis र 
बर्ण साननेको आज्ञा देते हैं क्‍योंकि यह अः उनके वेद्के विष. | 
रीतहै इसके अतिरिक्त पुराणोंके का सूतजी महाराज हुए | 
जिन्होंने अनेकान ऋषियों को पुराण छुनाथे और वह ऋषि बहू 5. | 
नको उच्चाचन पर बिठा सवंप्रकार से उनको पूजा अथोत्‌ संत्कार | 
करते थे और सूतोंकी गणना वर्ण -सङ्करों में की है देखो पद्मपुरा 


सष्टिखंड प्रथम अध्याय झोक में लिखा है । 
अधरोत्तर धारेण जज्ञे तदणसकरम्‌ । | 
उसी स्थान पर यह भो लिखा है कि सत वह क्षहाले हैं जो | 
क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न करे। कहनेका तात्पर्य यहहै कि सूतजीका 
जन्म विलोम में हुआ था जिन्होंने द़ोंकी सेवा और सहात्माश्रों 
के सत्संगसे कुलके जन्मको मानसी पीडाको नाश कर उत्तम बनगये । 
जेसाकि सूतजीने सकब श्रीमद्भागवत स्कन्द्‌ १ अध्याय ९८ में कहा है 
अहो वय जन्मभृतायहास्मद्वृद्धानुवृत्या(पि विळोमजा- 
ताः । दोष्कुल्यमाथिं विधुनोति शीघ्र ब 


{ 
| 


योगः ॥ | | 
| 
| 


अथे सूतजोने कहाकि बड़े आनन्द की बात है कि 'विलोममें 
हमारो जन्म है तो भी वृद्ोंकी सेवासे हमारो सफल जन्भ भयो और 
सको जो नानसी पीड़ाहे तोको शीघ्र 

नाश करे है। न | 
श्रोमान अब आपको 
पुराणोंके सुनानेबाले स 


है एूतजो महाराज जिनका जन्म बिलोमर्भे हुआ 
या महात्माओंके सत्संग 


§ 


और दृद्ठीकी सेवा से उसकी ग्लानि | 


पीड़ा जाती रही अथोत्त्‌ 


दृष्टिका पुत्र नाभाग कसे करे वेश्य | 


इससे अधिक और कया प्रमाणदू' जब 


कमे और स्वसावक्े कारण. वह मानसी, - 
उत्तम वण में होगये इसी भांति स्कंद्‌ ९ श्रः 


(७) 
ने लाभागोदिष्ठपुत्रो$न्यः कमणा वेशय कै गतः 
| 


अब आप बुद्धिसे विचारिये, कि दश इन्द्रियां प्रत्येक स्त्री पुरुष 
| को दो हैं तो क्या खी और शूद्र उनसे देखनेका काम्ये लें यानलें यदि 
, कोई किलोको आंखोंको फोड़ डाले तो बह दरडभोगी होता है। उसी 
भांति परमात्माने बद्धि, विद्या ग्रहण करके उत्‌, असतके विचार करने 
के लिये दी है यह बिद्या सनुष्यक्के हृद्यके नेत्र हैं तो फिर जो सनुष्य 

| च्ेचजु फोइनेसे दरडभागो होते हैं। तो क्या हृद्यरूपी आंखे 

| फोड़ने वाले घुरुषोंको दरड न होना चाहिये, पंडितजी मुख्य अभि- 
हैं जो | प्राय स्वाथी जनोंका सूख बनाने हो से चलता है इसलिये इन्हों ने 

* स्रीशञद्री नाधीयातामिति श्रुते ? 

नगये. यह बनावटी श्रुति सुना खो और शूद्रोको निरक्षर रखनेका आ- 
हा है डेर पास कर दिया परन्तु पंडितजी अथवं वेद्‌ कां ५ अ० ५ ब० ११ में 
| परमेश्वर आज्ञा देताहे कि हे मनुष्यो ! सत्य स्वरूप सहा गम्भीर 
ओर सत्यवेद्विद्याके प्रकट करनेमें जात बेद हूं में किसी दास ब 


नः | आय्येका पक्षपात नहीं करता किन्तु जो सेरी न्यायाचरणरूप सत्य 
\ ब्रताज्ञाका पालन करेगा उसोको सें उद्डार करूंगा | 


गमे | इस हेतु पंडितजी परमाह्माका भय कर पक्षपातको त्याग सम्पूण 
और खो आर पुरषोंको आत्सवत्‌ समक शिक्षा करा फिर यथायोग्य गुण 
शीघ्र केसं और स्वभावको मिला कर बणे नियत कीजिये जिससे ब्राह्मण, 
| क्षत्रिय, वेश्यको सन्तालें अपनेसे नीच वणेनें जानेके भयसे विद्यादि 
र जा  गुणोंके प्राप्त करनेनें लगी रहें और शूद्र नोच वणं उत्तम बननेके ख्याल 
| से उत्तम गुणोंकी प्राप्ति करने का यत्न करते रहें यादि जाप जिरे 
हे ह ही शूद्रोंकी सन्तानको शूद्र मानते हैं तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रा, कि 
नसौ. रो सन्तानो पुत्रको ब्राह्मण, चत्री वेश्य और उन्हींको पुत्रियोंको 
. शुद्र किस हिसाबसे बतलाते हैं यदि वह शूद्रही हैं तो फिर उनका 
विवाह ब्राह्मण, छत्री, वेश्य किस हिसाबसे घड़ाचड़ करते चले जाते 
| हैं और यह भी विचार नहीं करते कि आमण, कछात्रो, वेश्य इनके 


3 
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दोच्येसे शष्ट्राणीसे जो सन्तान उत्पन्न होती है वह व्योकर दणेसझ 
नहीं मानी जाती इसके उपरान्त पद्मपुराण षष्ठ उत्तरशण्ड घच्याप ८ 
१४९ में लेखहै कि जहां घसोवतों और साञ्चवतीका संगस छुब्ना है 
| बहांके सुतान फरनेसे बिदुर सहाराजजी शुद्धता जातो रहीं जेसाक्ि. ५ 
| तत्र वे कृतवान्हमामं विडुशे घर्भरूपवान्‌ । | 
| ' त्यक्तं तत्र हि हठस्य घर्भावत्यां न सायः ॥४३॥ 
| 


कहिये पंडितजी वत्तसाणू इसयर्में सनातनथसं सभा इस उपरोक्त 

, से के ्शुशार शुद्वोंकी श्रता जानने छे लिये क्यों नहीं आइर | 

Bi २३ *. a अ < । 
य छरी करदेती । | ड 


सध तो भए कि. जब तक भारतब्षमें गण कर्णे और स्वभाषरे 
दि फो प्रशालो प्रचलित रही भारसके सौभाग्यकी उद्मति 


होतो रही छीर जबसे स्वाथी पुरुषोंने नाजा लीला रच चिद्या'से प्रचार / 
शे रोका तदी र 


वे अण्यते बण जियत कर देशका चौपट कर दिया! घर 
f ; हनानसे जाती रही शो नह २ वरत. 
भावते जिनके विषये महाभारत खड़ी प्र 


शंशा 'लिएीरे दर्द सहूारमाकी बचाई हुए विदुरनीति इस ससय 
भी संशारका सपफार छः 


EN थः घ त्याग प्रमपलक वेदानकल क्ण 
व्यजध्दाक्षे स्था! पंत करने का थत्त 


, यरा कि भारतवासी स्वयं दिद्य 
ग्शालोकफो प्रचलित करट | 


ष 264 पऽ 65% जै थ ee 
\ र ` प हाणले यह फा्येभो जाता रेया अब तो आप 
गये दार गकि पररळोक्षो व्यः्सजी फे 


हे पज शुरो लिये रचा स्त्रियोंके लिये 
नही सन्नाः ¦ 


| 

| 

| 

| 

रर्‌ रहो है, [सलिये पंडितजी आल सनातनी 
[ss शः | 

| 


फर धरन बह दिल निकट आने 
आदि गशोंसे बे नियत करने | 


श्रीनान्‌ पंडिती पुराणा के बननेका दूसरा कारण पुराणोंसे यह 


दि श्‌ 
है होता है कि श गमे चसे फे चाइ चरणा, ग्रतामें तीन दू 


में दो नफियग झे 
i एक वरुण रहाता है जेसाफि णा 
पयो अध्याय ३२ सें लिखा है यी 


| | \ 


| । ( ६९ ) 

ङ इत्युक्तः समवर्थाऽसाचतुष्पादस्यारकृते यग । त्रेताया 
ययाच | 

| ब्रिपदश्चासो दिपादे द्वाररेऽभवत्‌॥ कळावेकेन पादेत प्रजा- 


कि. पालयते प्रभुः 
। ब्रह्मबेंबत घुराण प्रकृतिखंड अध्याय 9 में भी लिखा है। 


॥ धरमस्थिपाश्व जेतायां दविपश्वद्वापर स्घृतः । 
रोक | कली प्रवृत्ते चैकपात्सवेलुप्स्ततः परसू ॥ 
माहेर. पद्मपुपाण कियायोगसार अध्याय ९६ में भी लिखाहे कि | 


| कलिय॒गर्भे थं कर एक पद्‌ रह जाताहे । 

| एकपादो भवेद्धर्मः सर्वे पापरताजनाः ॥ १६॥ 

चा लिगपुराण अध्याय ३९ में लिखाहे कि सत्युग में घमंके चार 
{या।. चरणात्रेता में तोल द्वापर सें दो और कलिमें सत्तामात्र रहताहे 


र. ' आद्यिझतयुगधसंश्वतुष्पादः सनातनः । 

प ब्रेतायृगे जिपादस्ताइपादा द्वापरे स्थितः ॥ 
सपु | ब 4. Ee ~~ २ ह्य 
तनो) त्रिपादहीनाश्तष्यूत सत्रामात्रेऽविष्ठताः । 
बा | कूसे पराश अध्याय २९ में लिखा है। 
आाते। च्य च्छ 6 0 8_ 
ह? आयेकृतयुग पमश्रतुष्पादः प्रकीर्तितः । 

अतायुगेज्िपाद: स्याहिपादों दापरे स्थितः ॥ 

जान त्रिपादहीनस्तिष्ठेतु सत्तामात्रेण तिष्ठति । 
लिये 


श्रोमद्रागवत-स्कन्द १२ अध्याय ३ में लिखा है कि सत्य॒ग 


| में चार त्रेता्े तीन द्वापरमें दो और कलियंगर्मे घसका एक चरण 
, रह जाता है अन्तको वह भी नष्ट होजाता है ! 
कलो तु धर्मेहेतूनां तुयाशोऽधमहेतुभिः । 


~ 


एघमानेः क्षीयमाणो ह्यंतेसोपि बिनक्षूयाते ॥ | 


( ७० ) 


इसी प्रकार अन्य परायोंमें भी लिखाहै इसके उपरान्त कलियग 
में मनष्य नानापापोंसे युक्त और न्यनावस्था वाले होतेहे जसाकि- 
स्‌ 


क्ष पराण-अध्याय २७ में लिखा है कि घोर कलियगसें म 
नष्य पाप करने वाले महापापी और बरणाश्रससे रहित होजायंगे | 


अस्मिन कलियुगे घोरे छोकाः पापानुवत्ततः । 
भविष्यन्ति महापापा वर्णाश्रमावेवा ताः ॥ 


पद्मपराण षष्ठ उत्तर खंड घपव्याय 9१ र्से लिखा ह कि हस्‌ 


चोरकलियग में मनष्य थोड़ी उमरके होकर अचसमें 'निल्यह्णो रत | 


रहते हैं फिर उनको नासमें भो निष्ठा नहीं होती । ३६ । 
आध्मन्कालेयग घार£ल्पायश्वेव मानबाः । 
[वधप्तषष रता नंत्य नाप्तानछा नव पनः ॥ 


ब्राह्मण पाखंडी अधममें सदारत सन्ध्यासे हीन त्रतोंसे भ्रष्ट दुष्ट 
. और सलीनरूपसे रहते हैं । 


पाखाडनस्तथावप्राः घमष [वरताः सदा सन्ध्याहात 


` ब्रत्रष्टा दष्टा मलिनरुूपिणः ॥ 


जसे ब्राह्मण वसे क्षत्री, वेश्य, शद्र और अन्य भी भगवानके भक्त 
नहीं होते । ५८। 


यथा [वप्तास्तथा क्षत्रा वश्याश्चवपनःपनः | 
एवशत्रास्तथान्य च नव भामवतानराः ॥ 
[कयायांगसार अध्याय २६ में कहाहे कि कलियगरे धर्म 


| ; ग; . का एक चरण रहगया, सख मनुष्य पापर्भे रत होगये ब्राह्मण क्षत्री वेशय 


और शूद्र पापें परायण अ त कासो ऋर वेदूकी निन्दा करनेवाते 


कै 357 _ जुझा चोरी आदि पाप यकत होंगे 


एकपादो भवडमः सवपापरता जनाः । 
त्राह्मणः क्षत्रिया वड्पाः शद्रः पापपरायणः ॥ 


| दुर 


| अच 


| 
| 


| (७५ ) 

न्या | अत्यन्तकामिनः कूरा भविष्यन्ति कळो युगे । 

र] बेदनिंदाकराश्चेव द्यूतचोयंकरास्तथा ॥ 

| श्रीमद्भागवत-स्कन्द १ अ० १ झोक १० में कहाहै कि कलि- 
| युग में मनुष्य अल्पायु सन्द्‌, मन्दरमाति, सन्द्भाग्य, रोगादि पौ- 
| डत होंगे । हे 

के प्रायेणास्पयुषः साधो कलावस्मिनयुगेजनाः । 

है मन्दाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्यपदुता: ॥ 


। और स्कन्द्‌ १२ अध्याय ३ में लिखा है कि कलियुगर्मे लोभी दु- 
| राचारी, निद्‌यरै, सूखी लड़ाई लड़ने ढाले, दुभागो, बड़ी तृष्णाय क्त 
' शूद्र और दास मुख्य इस युग्मे प्रजा होगी । 


तस्मिन्‌ लुब्धा दुराचारा निर्देयाः शुष्कंवैरिणः । 


| दुष्ट | < — र Do 

` दुभगा भूरितषाश्च शूद्रादासोत्तराः प्रजा । क. 
[न्‌ मत्ह्यपराण-अरष्याय १४२ में लिखा है कि कलियगमें सब | bane 
१११° `) क! Fs | 


` प्रजा सिथ्यावादी और लोभी हो जाती हे और बुरे इष्ट, बुरापढना 
| दुराचार और दुरागम इत्यादि ब्राह्मणोंके कमसे प्रजाको बड़ा भय 


| 


उत्पन्न होताहे हिंसा, अभिमान, इषां, कोध, निन्दा, क्सा न करना 


अनृतव्रतछुव्धाश्च पुष्पे चेव प्रजाः स्थिताः । 
दुर्छिदुरधीतेश्व दुराचारेदुरा गमैः ॥ 

विप्राणां कम्मंदोषेस्तेः प्रजानां जायते भयम्‌ । 
हिंसामानस्सथे्या च क्रोधोऽलूयाऽक्षमाऽध्रतिः ॥ 
पुष्प भवन्तिजन्तूनां लोभोमो ह्च संहः । 
सेक्षोभो जाययेऽत्पर्थं कलिमासाद्य वै युगम्‌ ॥ 


-3>5 >> बे “न्न 


( ७२ ) 
गच्पाय १४३ में लिखा है कलियुग में रब लोग हिंसा,चोसे, द 


और ढल आदि दोषों में लिप्त होगा हैं ओर तपस्थी लोगों त! 
न से. उत्पन्न हो जाते हे । 


मिथ्या 
ज्ञं नाया पाखंड और दम्भ यप स्वभा 


। इास्तयानुन माया दम्भइचव तपर्वेनास्‌ । 


एत्र स्वभावाः पष्पस्य सांधपान्त चता अज्ञा॥ | क 


्रहमत्रेवते पुराण प्रकृति खड अऋष्पाय 9 में लिखा है किक 


पु लियग्मे सबही सनष्य शठ, कर, दाश्सिक अहंकारो चोर, हिंसक 
ओर खोलोलप इत्यादि होजायंगे । ९८। हे 
शठःकूरा दास्मकाश्च सहाहडु [रस्तय॒ता । । पुर 
चौराश्च हिंलकाः सर्वे भावण्यान्त ततः परस ॥. | | 
सब 'ज्राप्रमो के सनष्य म्लेच्छ होंगे । ३४ । । हः 
आधश्रमाणा जनाना च सवम्ळव्छाःकेलाय॒ग ॥ 
दिवपुराण बिघेश्‍वरी सहिता अध्याय २ से लिखाइै कि क्ष | 


लिय॒गर्मे दुराघारी पुरुष होंगे जिनके सन पराइ बराडे्ने रत- पराई 
व्य को इच्छा रखनेवाले, पराइ रित्रयोंमें सन लगानेवाले,पराई हिंसा 
में लबलीन,नास्तिक बद्दिबाले, साता पितासे दष रखनेवाले इत्याहि 
होंगे-जिन सब पापियों तारनेके लिये व्यासजी महाराज ने पराए 
नाम सुधारसको बनाया जिसको बिना प्यासके पोनेसे देवता हो 
ह जाते हैं। परन्तु पंडितजी पराणोंके यह लेखभो ठोक नहों जान प 
इते क्‍योंकि वेद्में ऐसी कोडे आज्ञा नहोंहे कि सत्यगर्ने चके चार 
चरण त्रेतामें तीन द्वापरमें दो और कलिमें एक चरण रह आयग 
फिर हम इस बातको क्योंकर ठोक साने ¦ इसके उपरान्त पराणोंका 


Uo 
ह सेख कि जब २ संसारमें अधिक पाप होता है तब २ परमेश्वर 


अधतार लेकर दष्टोंका रे के 
ता डु नाश करता है यदि इस इस आसत्य आतकी. दि 


a भो तो यह बात ठीक नहीं होती देखिये सत्यग णी! 
ह. डा का और क लिं४३२००० वा अथात्‌ सत्य ग त आयी 
| आयु चौथाई होतो है और सत्यग में झच्छ कच्छ 


ह्‌ 


र और जग व ४ 
री, | वाराह, “! नर।सह, उह चार अबतार हुए अथात्‌ मच्छ काञ्व- 
cr 


के स्थिर करनेके लिये जब दैत्य उसको डगमगाते थे वाराह, अव- 
3 

तार हिरण्याक्षके सारडालनेके लिये हुआ बयोंकि वह एण्वीडी बटोर 
के समुद्रमें लेगा था नरसिंह, का अवतार हिरणपकशिपु के सार 
के. हालनेकेलिये हुआ । 

हेर | और कलिमें, एक अवतार होने की पुराण सूचना देते हैं तो 
फिर श्रीमान्‌ पं डितजो कलियुग क्योंकर पापी ठहरा जिसके लिये 
: पुराण बनाये गये देखिये । 


पूर्व बिद्वानोंने शष्टिको आयु को १४ सन्बन्तरोमें बांटा है और एक- 
| सन्वन्तरर्मे ३१ चतु्यृगी होती हैं। और प्रत्येक की संख्या निम्न लिखितहै- 
सतयुग -- ९9२८००० 


के क त्रेता -- ९२९६०८० 
ह | द्वापर ---- ८६४५०० 
का कलियुग -- ४३२००१ 
हि ळते आफ 
तयारि | ४३२२००० 
| से RN ~ र रा हि रे 
पराण इससे प्रकट है कि हर चतुय गी की गयु ४३२२००० वषको होती 


< | 


[रे] है यदि इसको 3१ से गुणा करदिया जावे तो एक सन्बन्तर होजाता 
न द. है जिसके ३०६१२०२०० वषे हुये इस प्रकार से १४ सन्बन्तर व्यतीत हों 
ती... | तो संसारको आयु पूणं होजातो हे। | | 
च इसोको ब्राह्मदिन कहते हैं जितने समय अन्धकार रहता है । 
| ज वह ब्राह्मरात्रि कहलाती है । 
इ. अथात्‌ कालको संख्या ब्राह्मदिन और ब्राह्मराजि है और दोटे, 
लडी पल, बिपल और निसिष । अब यहां यह बिचार करना भो उचित है 
र. कि काल श्या यस्तु है देखिये वैशेषिक दशन ० न सा है । 
दी अपरास्म्न्न पर युगपत्‌ चिरं क्षिप्रामेति कालालिडूा [ने ॥६॥ 
5४ | पहिले, पीछे, एक साथ और शीघ्र यह कालके [इ हैं अब यह 
|] ¢ १९, 


~ 


बात कि सत्युगादिमें धमे ही होता रहा कलियुग & शे 
होगा । नहीं इतिहासोंके देखनेसे यह भी विदित RI है फि स 
यगोंमें पापी और प॒ण्यात्मा देव और अजुर होते चले झाये हैं यार 
बालका ही कत्तव्य है तो फिर कोई पापी सत्युगर्से नहों होगा 
चाहिये सो ऐसा प्रतीत नहीं होता, वरनू मत्येक समयमें कत्तव्यका 
फल होता है। इश्वरोय नियन्त सदा एकते रहते हैं देखिये सरि 
शञारम्भते एथ्वी ईश्वरीय कोली पर सूय्येझी परिक्रमा देतो है। 
सय्ये पूवेसे निकलता, और चन्द्रना राजिमें दिखलाडे देता है । मनुष्य 
के दश इन्द्रियां होती हैं एश्वीमें बीज उगते हैं, आंखें देखती हैं, 
कात सुनते हैं, इसी भांति इेश्वरीय नियम सदा एकते हो बने र| 
हैं इस कारण कलि धसेमें बाधा नहों डालता वरन्‌ अझज्य अपने | 
कत्तव्यसेप्रत्येक समय अत सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलियुगर्मे धम | 
का साचन कर घर्माटमा और अघसंका कास कर अधमो बन सकता 
है भौर बनते रहे और आगेभी बनेंगे न कि युग | देखिये हमारे इत 
कथनको पुष्टिमें श्रीमद्भागवत स्कन्द १२ अध्याय ३ में लिखा है 
छि जब सन, बुद्धि, इन्द्रियां, सतोगुणमे स्थित होय तब सत्युग ज्ञानो | 
इस समयर्मे सतोगुण करके ज्ञान और तपर्मे रुचि होतो है। 


प्रभवन्ति यदा सत्ते मनो बुद्दी न्द्रियाणि च । 
तदा कृतयुं विद्याञज्ञाने तपसि यद्रुचिः ॥ 
आर जब सकाममें श्रद्धा होय तब रजोगुण युक्त त्रेतायुग जानिये | 
यदा कर्म॑सु काम्पेषृ भक्तिर्भवति देहि | 
"ग कास्पयु साक्तभवाति देहिनाम्‌ । | 
ne [0 ~ | 
तदा त्ता रजावृत्तिरिति जानी हि बुद्धिमान ॥ 


इल जब लोभ, तृष्णा, गव, दंभ, सत्षरता, सकास कमेन दिए 
ते होय 
त्वाय तब रजोगुण, तमोगुण मुख्य ऐसो द्वापर जानिये । 


ho ~ ~ त 

दा खछाभस्त्वतताषो मानोदभाथमत्सरः 
° ~ ° 

कमणा चाप गास्पानां हापर तद्रजस्तमः 


श्रो? भा० द्रा अ० ३ श० २९ ` । 


| गर 
"७ 


| 


छर 


ह ST) 


जब कपट, फूंठ-आलस, निंदा, हिंसा, दुःख, शोक, मोह, भय, 
दीनता यह छोयं तब तमोगुण मुख्य कलियुग जानिये । 
मदा मायानृतं तन्द्रानिद्राहिला विषादनम्‌ ॥ 
शोकमोह्ोसयं देन्यं स कलिस्तामलः स्मतः । 
इसके उपरांत श्रोत्तज्ञागवत स्कंद १ अध्याय १० में जब 
राजा परीक्षित भूमय करने गये तो उनको सरस्वतोके तट एक स्थान 
पर चमे और एण्बो बातोलाप करते हुए मिले बह कह रहे थे क्षि 
तप करना-पबिन्न रहना-सत्य बोलना-द्या करना यह धमै के चार 
चरण हैं और बिस्सय-स्त्रीप्रसंग और सद्‌ यह अधघमेके तीन अंश हैं 
इनमें घमेके लोन पाद टट गये एक रह गया है जैसा कि- 


तपःहाचङयारसत्यासातपादाःप्रकातताः । 


वभाशासत्रयानञ्च'स्मपसगक्षद्ह्तव ॥ २७ ॥ 
यह सुन राजाने कलिके भारनेछे लिये खङ्ग हाघमें उठाया उस 
ससय बह भयभीत हो राजाके पैरों पर गिर पड़ा । राजाने शरणा- 
गत आया छुआ जान सारा नहो ओर कहा कि है सधस के मित्र 
तू सेरे राज्य से निकलजा वरन तेरै रहने से लोभ-चोरी अ्नारीपन 
केश शौर दंभ इन सबको बढ़ती होगी तब कलिने प्राथना की कि 
जहां आपको आज्ञा हो वहां जाकर में रहूं उस समय राजाने कहा कि 


 जुआ-मद्रि-वेश्या आर जडां कसाई जीवों को मारते हैं तुम इस 


चार जगहोंमें रहो । जेताकि-- 
5 ल्ड्‌ ~ Co ~ ~ 
अभ्यायत्तर्त दा तरुत्र स्थानात कलय ददा । 
झते पाने स्त्रियस्लना यत्राधमश्चतुर्विधः ॥ ३८॥ 
इसपर कलिने कहा कि सेरा कुटुम्ब बहुत है इतने रुथानमें सेरी 
गुजर न होगी तब राजाने कहा कि सुबणं-भूंठ-सद्‌ -काम और खेर 
इन पांचमें होर जाओ--- 
पुनश्चपाचसानाय जातरूपमदात्‌ प्रभः 


ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्‌ ॥ ३९ ॥ ` 


( ७६ ) 
राजाकी आज्ञा पाकर कलि उपरोक्त स्थानाम रहने लगा। 
९0 क्रिः 
अम्नि पं त्रस्थानानि हवस प्रभवः काळे: ॥ 
6५ त्या 
ओत्तरेषण दत्तानिन्पवसत्‌ तन्निदराळतू ॥ | 
पंडितजी अब में आपसे पूछत।हूं कया सत्यग, त्रेता और हवा. | 
पर य॒गोंतें उपरोक्त स्थानों में अधमं नहीं रहता था अथरत्‌ जो लोग | 
ड्न व्यसनी मे फँ सते थे क्या श्रघर्मी बही कहलाते थे फिर कलिने क्या | 
किया-यदि पुराणोंके लेखानुप्तार शिया था तो फिर यह लेख भो 
उसी स्थान पर क्यों लिखागया किजो मनुष्य इस संसारे अपनी | 
उन्नति चाहे वह इन पांचोंका सेवन न करे विशेष कर गरु और राजा | 
जैपा कि श्रीसद्भावत स्झन्ध ९ प्र? १७ | 
झंथेतानि न सेवेत बुभषः पुरुषः क्कचित्‌ ॥ 
विशेषतो धर्मझाळा राजा लोकपत्तिगुरु ॥ ३१ ॥ 
श्रीमान्‌ यदि हमारे गुरुजन कलिको पापी न बनाते और श्रीम- | 
द्रागबतक्षे उपरोक्त लेखपर ध्यान देकर लोभ-चोरी-छाना शी पतन क्लेश 
दृभ-फूंठ-मद्‌-काममें न फसते तो छ्योकर सारतक्षे सिरका मुझुठ गिर | 
जाता इसके उपरान्त क्या कलि कोडे जीबघारी था जिसने राजासे | 
| 


है 


वार्तालाप किया? शोक है जड़ पदाथ में भी पौराणिक पुरुष बात चीत 
करनेको शक्ति बतलाते हैं। इतके अतिरिक्त श्रामद्रागवत स्कंद ९ 


अध्याय ९८ सोक प में स्पष्ट लिखा है । कि घोरतासे चर्म करने बाले | 
शुरपुरुषों का कलियुग कुछ भी नहीं कश्सक्ता हां सदांच पुरुषमें कः 
लि शो घ्र घु्जाता है । जिसप्रकार बालकोमें भेड़िया जैसा कि- 
~ CR 
।क नु वाळपु शूरेण कलिना धीरभीरुणा | 
अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नुषुवर्तते ॥ 
और पद्मपुराण स्वगेखंड तृतीय अध्या 


विशेषकरके पुराण श्रवणक्को 
पुदषोको नहीं । 


स ९१म कहा कि कलिय गर्म 
छोड़कर श्रन्यचस्म आलस्यसे ह 


थोग 
थह 


| सुदर 
' ष्रि 


( ७७ ) 
अबतो श्रीसान्‌को पूरा निश्चय होगया कि मदांध और आलस्य 
से शिथिल पुरुषोंको कलि हानि पहुंचाता है। तो क्या सत्यग त्रेता 
और द्वापरमें मदांध और शिथिल पुरुष चमे काय्यै करसक्त थे कदापि 


। नहीं सत्यतो यही है। ऐसे २ लेखोने सनुष्योंको और भी निकस्मा 


रः | 
ग 
घा | 
भी | 
नीः | 


ज्ञा | 


बना देशका चौपट कर दिया । 

श्रीमान्‌ पंडितजी ! युग कुछ नहों करता बरन्‌ सत्युग त्रेता द्वा- 
पर और कलियुगर्मे जो जेसा करता है वेसा फल पाता है इस पर 
तुरी यह है कि जिस प्रकार पुराणोंके कत्तोओंने कलिको पापी बनाया 
उससे विशेष उसको प्रशंसा भो करदी देखिये पद्मपुराण सप्तम क्रिया 
योगसार खंड के अध्याय २६ में लिखा है कि गुणवानों में श्रेष्ठ त- 


| चायि कलियुग में बड़ा गुण यह है कि सतयुगमें बारह वर्षों में जो 
| पुणयका साधन होता हे त्रेता में ६ वर्षे द्वापर में एक सहीने में बह 


कलियुग में एकही दिन रात्रि में होता है । 
तथाप्यस्तिमहानस्य गुणो गुणवत्तांवर । 
~ ON ~ 
सत्येद्वादशामिवर्ष भवेत्पुणयस्य साधनम्‌ ॥ 
तदर्धेन च त्रेतायां मासेन हापरेभवेत्‌ । 
त्य NS ~ ~ Se 
अहारात्रेणव ।वेप्रभवेत्तञ्च कळायुगे ॥ 
तिससे कलियुगमें मनुष्यों की सृत्युलोक में उत्तन गति होती 


| है और युग्मे बारह वर्षों सें भगवान्‌ को पूजन कर जो फल होता 
| है बह फल कलियुगर्मे मनुष्य हरिजोका एक भी नाम कहता है उस 


| को सत्य २ निस्सन्देह कलियुगकुद बाधा नहीं करता जैसा कि- 


तस्मात्कलियुमेत्रणां मत्यैनेवोत्तम!गातिः | 

दाद इा।्दैयुगऽन्यास्मिन्ह रिमभ्यच्प यत्फलम्‌ ॥ 
तत्फलं ळभते मर्त्यो हरिमुच्चाय वे कळा । 
हरेनामेकमप्पत्र कलौ वदति यो नरः ॥ 
कालन वाधते तन्न सत्यं सत्ये न संशयः । 


"क 


I ०२०७७ ७७6 «6 -* -*एऋ/गे 


DS FR 


द्वापरमें एरु सासं बही फल क 


| 
| 


( ७८ ) | 
विष्णफराण अंश ६ अध्याय २ शाक ९४ १६में व्यास महाराज. 
मे कलियगको साथु कहा है और लिखा है कि जो जप तप ब्रह्मच. | 


से 
ने ते सत्यग में ९० वर्षम फल मिलता है वह त्रेता सें ९ बघं 
अ लियग में रात्रि दिन में मिलता है 


इसी कारण सब यगोंते कलियगको हमने साथ कहा ङे । 

यत्कृते दहाभिः वघस्त्रतायां हायनन ततू । 

द्वापरे तत्र मालेन अहोरात्रेण तत्कल ॥ 

तपलो ब्रह्मचथस्य जपादेश्वफछ।हजः । | 
प्राप्नो तिपरुषस्तेन कलि साध्विति भाषितम्‌ ॥ 


और शोक ३४-३६ में लिखा है कि सत्युगादि में द्विजातियोंको 
जप तपस्या आदिमें बड़ा हेश होता था अब कलियुग में सगवत्कोत्तत 
से सब काम सिदु होते हैं । 
अल्पेनेवप्रयत्नेन धर्म:लेदयति वे कलो 
नरैरात्मगुणांभोमि: क्षाल्तताखिल किल्विधे ॥ 
ततस्तूतीयंसप्पे तन्ममघन्यतमसंसतम्‌ । 
वम्नससाधनक्ळशा ।दजांताना कतादष ॥ | 
लिङ्गपराण अध्याय ४० में लिखा है कि त्रेता में जो सिद्ठि 


एक वर्षे मे होती है बही दूापरमें एक महीनेमें कलियगमें एक 
दित रातमें होती हे ॥ 


cs 


त्रेतायां वाषिकों घम द्वापरे मालिकः स्सूतः । 
यथाङ्कश चरन्प्राज्ञस्तदहा प्राप्नत्त कळो ॥ 
पद्मपराण में श्रीसद्भागबत साहात्म्यक्के अच्याय रने लिखा है 


_नारदजी मुक्ति से कहते हैं कि कलियग के समान और कोदे यु 


नहों है जेसा कि -- 


कलिना सटशः कोपि युगो नास्ति वरानने ! । 


घर 


ह्हो 


फल 
साह 


कहा 
सर 
नहरों 


( ७१) 


पद्मपुराण धष्ठ उत्तरखण्ड ड १९२ में लिखा राजा परी- 
क्तितने सारसे सार फल देनेवाले कलियुगको कलियुगी सनुष्यों के 
क्ल्यायके सिय स्थापित किया और श्रीमञद्गामवत रुकन्द १० तत्त- 


राहु में लिखा क्षि जो मनुष्य श्रेष्ठ गुणज्ञ सारग्राही हैं वह चारों यग 
में कलियुगकी स्तुति करते हैं क्योंकि और युगोंमें ध्यान ज्ञान पूजा 
करके जो फल होता है सो सब स्वाथे कलियुगसें भगवानूके भजन 
कीत्तनसात्रसे होता है । 


कालें सनाजयन्त्याय गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र संकोततनेनेव सब; स्वार्थाऽभिळभ्यत ॥ 
स्कन्द १२ अध्याय ३ में भी लिखा है कि कलि दोषोंकी खानि है 
परन्तु तौ भो उसमें एक बड़ा गुण यह हे कि श्रोकृष्णबी को त्तेन करते 
हो सम्पूर्ण बन्धनसे छूट श्रीकृष्णको जायके प्राप्त होता है जैसा किः- 
कलेदोषनिधे राजन्नास्त ह्यको महान गणः । 
कीत्तनादेव कृष्णस्य युक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
इसके ठपरान्त जो फल तप, भोग, समाचिसे नहीं होता बह 
फल कलियुगमे केशबके कहनेसे होता है जेसा कि श्रीमद्भागवतके 
साहात्स्य अध्याय ९ में लिखा है । 
यत्फडं नास्ति तपसा न योगेन सप्ताधिता । 
` तत्फछं लभते सम्यक्कळो केडावकीत्तिनात्‌ ॥ 
पद्मपुराण पञ्चम पातालखणड अध्याय ८० में सहादेवजीने 
SS 


कहा कि इरिका नास ३ ही केवल ब हरेराम हरेकृष्ण कृष्ण २ यह सङ्ग- 
लरूप सन्त्र है जो लोग इसको नित्य पढ़ते हैं उनको कलियुग बघा 
नहों करता । ३ 


हरनाम हरेर्नाम हरेनामेव केवलम्‌ ॥ २ 
हरेराम हरेकृष्णं कृष्ण कृष्णोति मङ्गळम । 
एवं वदन्ति ये नित्य नहि ताबान्धते कलिः ॥ 


( ८७ ) 
ब्र कालोंमें व सब प्रकारे जेसे बने 


चाहे अपवित्रहों बा पवित्र स 
में प्राणी संसारसे छूट जाता है। | 


तैसे नामके स्मरण करनेसे ज्ञणामात्र 
अगवचिवाशचिवापि सवकाछषु सवदा 
नादा प्रकारके अपराधोंसे युक्तमी प्राणी हो तो उसको चाहिये 
कि रामकृष्णादि नामोंका स्मरण करता रहे क्यों कि कलियुगर्से अङ्गो 
सहित यज्ञ, प्रत, दान नहीं होसकते । 
नानापराधयक्तस्प नामा।एँ च हरत्यधस । 
यज्ञत्रततपादात सांग नव कलाय॒ग ॥ 
इसलिये कलियगमें तरनेके दो उपाय मुख्य हैं एक गंगास्नान 
दूसरा हरिका नाम लेना क्यों कि हज़ारों हत्यायों सहस्तों उग्रपाप ब | 
कोटि ग॒हस्त्रियोंके संग सम्भोग चोरी करना ऐसेही औरभो बड़े और | 
छोटे पाप श्रीहरिके प्रिय गोविन्द इस नामसे दूर छो जाते हैं । १२ | 
गंगास्नान हरनामनिरपायमि देयम्‌ । | 
हत्यायुतंपाप सहस्त्रसुप्रे गुवंगना कोटि नियेवणं च॥ 
| प्रियेण गोविदनाम्ना न च संति भद्रे। 
श्रीमद्भागवत स्कंद ६ अध्याय २ में लिखा है । सित्रद्रो ही, | 
्रत्तहत्यारा गरूर्त्रीगासो स्त्री राजा आर गौ ञ्रोंका सारने बाला | 
तथा जो अन्य भांतिके जो पाप हैं । उन सबका प्रायश्चित्त विष्णका 
नाभोच्चार हे । जैसा--- | 
स्तपत्त: सरापा पमेत्रघन ग्रह्हा गुरुतल्पगः । 
स्ताराजापत गाइता ये च पातकिनो परे ॥ 
सवषामप्यद्यत्ता मदमव सानष्कृतम । 
नामव्यारहूण बष्णोय्य स्तहिषयामतिः ॥ 


अब कहिये पंडितजी प्रथमतो | 
कलिको (|| 
दोष गिनाये फिर उसकी प्रशंसा पापी बताया और नानं 


इतनी को कि सत्यगक्ी प्रजा कलि 


] 


| 
। 
| 


लेते 


ने 


(,& ) 
यगते उत्पन्न होनेको इच्छा करती हे बयों कि टं सवे जीव ना- 
रायणपरायण होते हैं जैसा कि श्रीमद्भागवत स्कंद ११ उत्तरादु 
शोक ३८ सें लिखा है । 

कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कला विच्छति संभवस्‌। 
कलो खलु भविष्यान्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८॥ 
इतना नहीं वरन द्रव्य, देश, और शरीरसे जो दोष कलियुगर्मे 


| होते हैं वह सख पुरुषोत्तम भगवान्‌ पुरुषके चितर्भे स्थित होकर हर 


लेते हैं जैसा कि श्रीमद्भागवत स्कंद्‌ १२ अध्याय ३ में लिखा है । 

पुंसा काळेकृतान्दोबान्द्रव्यदेशात्ससंभवान्‌ । 

सवान्हरति चित्तस्थो भगवान रुषोत्तम ॥ 

इसके अतिरिक्त एक सहृज उपाय कलिय गके प्रभाव दूर होने छा 
आऔरभी लिखा है जो बहुतही सुगम है जिसको प्रत्येक बणे चनाठ्य 
और दोनसे दोन स्त्री, पुरुष इत्यादि सब कर सक्त हैं फिर क्यों नहीं 
प्रत्येक नगर और गांबके रहने छालोंको यह नुसश्षा बतला दिया 
जाता जिससे सम्पूर्ण संसारके स्त्री और पुरुष कलियुगके प्रभावसे 
बच जाते देखिये पद्मपराण षष्ठखंड अध्याय ११८ में लिखा है कि 
थड 


जो सनुष्य भगवान कको चढ़ी हुई तुलसी को सुह शिर और देहमें चारण 
| करता हे उसको कलियुग स्पशं नहीं करता ॥ 


लीजिये पंडितजी इस जुसखेने तो कलिके सब बखेड़ों को दूर 


| कर दिय!-सनातनचमेसभाके सभासदोंको चाहिये कि इस नुसखे 


का प्रचार भारतमें अच्छे प्रकारसे करें ताकि भारतंमें पापरूपी कलि 
निकल जावे -पंडितजी सम्पूर्ण संसारके लिये इेशवरीय नियम ससान 
परन्तु भारतवासियोंकी घुराणलीला सबसे निराली है खेर कुछ हो 
हमको तो अब यही शोक है कि हमारे सनातसी भाइयों पर ऐसे३ 
नुसखे मौजद हैं फिर नहीं जानते कि सनातनी भाइयों र मंदिर 
के पूजाओं जहां ठाकुरजी महाराज और उन पर चढ़ी हुई तुलसो 
जीको पुजारी लोग रात दिन चारण किये रहते हैं फिर उनपर 
१२ 


Et व्य 75...“ 
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( “२ ) | 
कलि क्यों अपना प्रभाव कर जाता है-श्रीमान्‌ आपली इन सपरोरू 
सब बातों का विचार करें अब आप पद्मपुराण बष्ठ उत्तरसुङ् | 
भी सुन लीजिये देखिये बहां लिखाहै 'कि जब व्याह | 


अध्याय १९८ को ® व | 
रको मना सहाभारतको रछ प्रशन्न सन न| 
सो महाराज १७ पुराण | 


हुए तब नारदजी नाराज उनके हदय व्ही बात को जान उनके स. 
सीप पहुंचे । जिनका उन्होंने उत्तम प्रकारसे, पूजन किया । तब ता. 


| 


रदूजीने कहा कि आप जनमे छेशित क्यों रहते हैं इस व्सारश वसेत 


-क्कोजिये यह सुन व्यासजीने कहा कि कया कारण है हमारा चित्त 


मोहयुक्त होरहा है,तिसको सैं नहीं जानता आप विज्ञानसमें कुश्‌ 

हैं इससे कहिये जैसा कि-- क 
पुराणसक्चकं साह शुश्ूवुहृष्टमानसतः 
दशसप्तपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः ॥ ९४ ॥ 
नाप्चवान्‌मनसस्तेषांभारतेनापि भामिनि । | 
ज्ञाव्वाध्य हृदयं खिन्नं नारदो देवदर्शन; ॥ ९५॥ | 
रामाजगामभगवान्‌व्यासस्याश्चससुत्तमल्‌ । he 
तं दृष्टवा वासवी सूनुः सत्कृत्यालन पूर्वकम्‌ ॥ ९६।| 
नारद्‌ पूजयामास विधिदृष्वन कर्मणा । | 
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अथ ते नारद; प्राह किं भवानङ्किष्टमानलः ॥ ९७ | 
ध्यायते तरंसमाचध्व सवसन्देहकारणम । | 
इति पृष्ठ: स सुनिना पराइरसुतोऽन्रवीत्‌ ॥ ९८॥ | 
बानि कारणं चेतो मोहेजानेन तत्वहम । | 
भवार्‍्वज्ञानकुशळो ज्ञात्वा तत्मत्रवीतु मे ॥ ९९ ॥ | 


एब बिज्ञापितस्तेन नारदोध्यात्मको विदः । | 
उवाचपरमन्तरवे यदुक्तं विधिनात्मने ॥ १००॥ | 


ड ct) 


यह खुन अध्यात्मचिद्यार्से निपुण नारदूजीने जो परमतत्ख डम 
सै घ्रह्माजीने कहा था कहने लगे कि हे पापरहित आपने इस लोकें 
अवतार लेकर वेदोंझे विभाग किये इतिहाससहित पुराण रचे, 
जहां शणोश्रस निवासियोंका सब त्रयोचमे कहा है कलियुगर्से मनुष्यों 
को अल्पायु देखके जिनको सबके सुख लेनेका अधिकार है खो, शद, 
ब्राह्मण, बन्धु और साधुओंका सङ्गस धस आदिक आपने उनर्मे बणेन 
किये हैं परन्तु'अधानतासे भगबानूको सहिना बणन नहों को। हे 
सुनिज्ञो सब धर्सेक्रियासे शून्य दोषनिधि कलिय गर्भे पाप करनेवालों 
को विना कृष्णजीकी कथारूप अम्ृतके गति नहीं है यही 
इस चोरकलियुगभें गुण है कृष्णजीके कोत्तेनहोसे कमेबन्यनसे छूट 
जाते हैं यज्ञ, दान, तपस्या, कमे ज्ञान और ध्यान सतूयुगादिमें 
"3 

सिद्धि देनेबाले होते हैं कलियुगर्मे नासकोत्तेन हो सिद्धि देनेवाला हे 
इस लिये कलियुगे मनुष्योंके उद्ठारके लिये आप श्रीमद्भागवत 
नामक पुराणको वणन कोजिये जिसमें प्रवृत्त होनेसे आपका सम 
निश्चय प्रसन्न होजावे और लोक फृतकृत्यताको प्राप्त हो । 

न गतिः पापकतृणां विना कुष्णकधामृतम्‌। 

एषएवगुणोह्यस्मिन्धारे कलियुगे नराः ॥ १०६॥ 

यत्कृष्णकीतने नेव मुच्यन्ते कमबन्धनात्‌ । 

यज्ञोद्‌।नंतपःकर्मज्ञानंध्यानं कृतादिषु ॥ १०७ ॥ 

सिद्धिद च तथा नहन्नामकीत्तेनकं कळो । 

अतोवैक्रालिजातानासुद्धारार्थं नृणां भवान्‌ ॥ १०८ ॥ 


श्रीमद्भागवर्तनाम पुराणां वणेयत्वलम्‌ । 
थेनप्रवर्तितेनांग भवतोमानस धवम्‌ ॥ १०९ ॥ 


सहादेखजी बोले कि हे पादतो इस मकार नारद्मुनि असित 
तेजस्वी व्यरसजीको आज्ञा देकर भरबानूके गुण गाते हुये इच्छा पू 


. 


| 
| 
| 
| 
| 


( ८९ ) 


दंक चलेगये और उनके जानेके पीळ सब अथाके जाननने बाले व्यास 


इस श्रेष्ठ भागवत संहिताको रचते हुये । |. । 
a है € A & क | 
| नारदे तु गते पश्च।दूव्यासः सवाथ दशिनः ही. 
| चकार साहितामेता श्रीम ह।ग्वतीं परास्‌ ॥ ११२॥ | ष 
| | र जिसको सूतसे कहा फिर उन्होंने शुकदेवजीसे और शकदेवो | शि 
राजा परोक्षितको नाई इसीसे यह श्रीनद्भागवत सर्वोत्तम पु्राणोते ७ 
; | सू 


| स्पर वत्तेमान पुराण है 
त 
। 


शोनकादि ऋषिभ्यस्तु तेन ध्रोक्तायथार्थतः | 
| 


~ तिं ७५ * ~ > 
वरीवति पुराणानामुपरायनगात्मजे ॥ 
| जो मनुष्य भक्तिसे इस माहात्म्यको सुनता वा पढ़ता है बा नुः | 
मोदन करतो. है बह परमगतिक्षो प्राप्त होता है। | f 
वळ ON ७ ~ ~ ! 
यः श्रणात नर भक्त्या माहात्स्यं पठताप च । 
अनुमादनन वासापि ळभते परभा गतिम्‌ ॥ १२०॥ 
शालय पढ़कर बेदोंको, और क्षत्रिय जीतको, वैश्य धनको और 
शूद्र सुनकर ही गतिक्षो प्राप्त होते हैं। | 
द्विजोधीत्याप्नुयाहेद। न क्षन्न भज | 
नुया&ेद्‌। न्‌ भानयस्तुळभज्जयम््‌ | ह 


~ ¢ 
पत बश्यस्तथाशूबरः श्रुत्वैव छभते गतिम १२१॥ | 


.है।यदि आप विधारदूष्टिसे हे 
है । क्योंकि वेदों 


हे ८५ ) 


स्थलों पर मिलते हे । कि वेदोंको निन्दा करने वाला नास्तिक क- 
हाता है। 

ब आप ही खतलाइये कि इन व्यासको हम क्या कहे फिर परा- 
शोमे यहसो लिखा हे । कि वेद सनातनपुस्तर है वही सनातनचसे 
है। उसके लेखानुसार घसकाय्ये इत्यादि करना परमकलंव्य है। 
इसके अतिरिक्त जो व्होडे काय्ये करता है:बह पापका भागोहोता है । 
झुनिये- 

लिंगपुराण पूर्वां झष्याय ९ में लिखा है। कि श्रुतिस्सरतिके 
चरस करनेसे घतोल्मा कहाता है । जेसाकि-- 

श्रोतस्मात्तस्य धर्म्मस्य ज्ञानाहरम्मज्ञ उच्यते । 

अति स्मृति क के कहा हुआ वणाश्रस घम और शिष्टाचारसे 
विरुद्ु न हो बही चर्म साथु अथात्‌ उत्तम है। 

श्षांतस्मातिभ्पां बिहितो धस्मो वर्णाश्रमात्मकः । 

शिष्टाचाराविरुद्धश्न सधम्मंः साधुरुच्यते ॥ 

अध्याय 9८ झोक २१, २२ में लिखा हे कि जो मनुष्य वेद्विरुद्ध 
त्रत आचार इत्यादि करते हैं वह श्रतिस्सृतिसे विमुख हैं उन पाश॒ 
णिडयोंका उत्तम वणे स्पशे और उनसे सम्भाषण भी न करें। 
वद्वाह्नताचाराः श्रतस्प्तात्तवाहणऽकुताः 
पायण्डिन इति छ्याता न सम्भाष्याहिजातिभिः ॥ 
नस्प्रएव्या न दृष्ठव्या दृष्टा भानु सर्माक्षते । 
श्रीमद्भागवत स्कन्द ६ अ? ९ झो०४ में लिखा है कि चने 
बहो है जो बेदर्ने लिखा है उसके अतिरिक्त अधमं है और वेद्‌ नारा- 
यणका रूप हे 
वदप्रणिहितो धर्मा ह्य धमंस्तदिपयय:। 
वेव नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति शुश्रुम ॥ | 


` | 
| 
j 
। 
| 
| 


स्कन्द ९९ अ० ३ इलो ४६ खा हे कि वेदेच कस करने \ 
मोक्ष होती है । | | 
वेदोक्तमवकर्वाणानिसंगाऽपिंतमीश्वरे । 
नेषकस्याळभतासे।डराचनाथाफळश्चात ॥ 
कन्द ५ ० २६ इलो० १३ में लिखा है कि जो वेद्सागको हो, 
कर चलते हैं बह कालसत्र नान नकंपें जाते हैं। 
यस्त्विहवैनिजवेदपथादनापद्यप गतः । पा खश चोपग 
तस्तप्रासलपत्रवन प्रवश्‍यकहायामह रान्त |! | 
विष्णपराण अंश २ अध्याय ६ श्लोक १३ में लिखा है किते 
"तल पा करते हैं उनको सवन नास नक होता है । 
वेददूषयितायश्चवेदविक्रय कश्च पः । 
अगम्यमामीयश्चस्यात्तेयान्तिसवनं दविजञः ॥ 


और अंश ३ अ० ११ झो० ५,६ में लिखा है जो वेदोक्त चरो 
छोड़ अन्य मार्गमे जाता है वही सहापापी नंगा कष्ठाता है 
लिये कि ब्र।ह्मण छत्री, वेश्यके बस्तु वेद ही हैं ॥ | 


ऋग्यज्ञःसामसंज्ञे यं त्रयीं व्णांवातोईज । | 
एतासुझझातया माहात्सनम्मः पातकी स्मृतः ॥ ५। 
यीस मस्तवर्णानां द्विजसंवरणं यत्तः | | 
नञाभवत्याझूझतायाम तस्तस्यामसशयपम ॥ ६॥ 


अ० १८ झोक में सेत्रीजी ने कहा है जो घेट ह च 
बेहो नग्न कहाते हैं ॥ ग | 


नय्नास्ततयतस्त्यक्त जया सवरण वधा ॥ 


| 
तत्तासत्रय उन्मागवातनोयेऽभवञ्जना | ् | 
दवाभागवत स्कन्द्‌ १ अ० १८ झोक ४9 सें राजा जनकने | 


) 7) 


हे <७ ) 


कि चारों वर्ण घसेके नाश होजाने पर नष्ट हो जाते हैं इस लिये सब 
बे घेद्‌ अनुसार काव्ये करनेसे सुखको प्राप्ति होती ह। 
धर्मेनाशेविनष्टः स्याङ्गणाचारोऽतिवङितः । 
अतावेदप्रादिष्टेन मार्भण गच्छतां शुभम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण ऊ० ५२ में लिखा द्वे ककि श्रतिस्श्ृतियोंके कहे 
हुये घसांको यत्रपूवंक करना चाहिये | 
कर्मयोग विना ज्ञानं कस्यचिन्नेह दृश्यते । 
श्रुतिस्मृत्युदित घम॑झुपति्ेत््यल्लतः ॥ १३ ॥ 
अर अध्याय २१४ में लिखा है कि राजा वेदत्रयी पढ़े हुये ब्रा- 
हणोंको रखकर उनकी [सिखा करें असत्शाख्रके जाननेवालोंका 
संग कभी न करे इ्योंकि झूढ़ लोग सब विद्वानोंके कंटक हा 
ब्राह्यणान्नपयुपासीत त्रथीशाखं सुनिश्चितान । 
नासच्छास्रवतो सढास्ते हि लोकस्य कशटकाः ॥ 
मार्कण्डेयपुराण अ० १० में लिखा है कि जो वेदोंकी निंदा 
करता है उसको सृत्य के सभय सोह प्राप्त होता है । 
ते मोह मृत्यवः सर्वे तथा वेदावोनिन्दकाः ॥ ५८॥ 
भाविष्यत्‌ पुराण ब्राह्म पवे अध्याघ3 झोक ३५ में लिखा है कि 
वेद्निन्दुक्कको सत्यपुरुष अपने समोप न रहने देवे। 
योवमन्येतत्तेचाने हेतुशास्त्राश्रयो द्विजः । 
स साधुभिवेहिष्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः॥ 
पद्मपुराण दितोय भूमिखंड अध्याय ६9 झोक ४में लिखा है कि 


जो कोडे वेदोंको निन्‍दा करते हैं वा वेद्विहितआाचारको निन्द्‌ 
करते हैं ज्ञानीपंडितोंने इसको महांपापोंसें बताया है । 


` वेदातेन्दा प्रकुवोन्ति ब्रह्माचारस्प कुत्सनम्‌ । 
~ er र रे 
महापातकमेवापि ज्ञातव्य ज्ञानपंडितः ॥ 


कळ 


( ८४ ) | 
खा है कि जो अ्राह्मण वेदस्सतिके कहे ह्‌ | 


अध्याय २३४ में लि ५ हू | 
प्राचार को नहीं करता बह उब लोकोमें निन्दित पाखंडी जानते 


योग्य है ॥ ६॥ 
[oe $ — €~ 
श्रतिस्मत्यृदिताचार यस्तु नाचरात ।& छ । 
Ee i = > 53७ हत र | 
| सपाधंडीत विज्ञेय सवलोकएु गाहतः ॥ Fe 
| षष्ठ उत्तर खंड अध्याय २५३ में लिखा है । नित्य अच्छेप्रकारर | दा 
i, बेद और स्सृतिके कहे हुए कमं करने चाहियें वुद्धिमान्‌ मनुष्य घेर 


और स्सृतिके कहे हुए कमंको न ळोड़े-३१-। 
श्रातिस्मृत्युदित संभ्यङ नित्यमत्र समाचरत । 
श्रतिस्मृत्युक्तक्रमांणि नातिक्रामेत्‌ बुद्धिमान्‌ ॥ 


जो वेष्णव वेद्‌ और स्सृतिके कहे हुए आचारझो नहीं सेवता 


: बह पाखंडयुक्त मनुष्य रौरव नरकरमे बसता है । | 
श्रतिस्मृत्युक्तमाचारं योन सेवेत वेष्णव । फि 
स च पखेडमापन्ना रोरवे नरके वसेत्‌ ॥ ER 


> | क 
शिवपुराण कैलाससंहिता अध्याय ८ में लिखा है कि अप 


आश्रमर्मे रत सब तोनों वर्णाको श्रुति, स्हृतिका घसेही का अनुष्ठा | सर 
करना चाहिये दूसरा नहीं । २१। | बि 
्रेत्रीणकानां सर्वेषां स्वस्वाश्रमरतात्मताम । | य 


® CS ~ ७९ j 
शुतस्मृत्युदेता धर्मऽनुष्ठेयो नापरः क्कचित्‌, ` ॐ 


| | कर 
वायुसंहिता पूबोदु अध्याय २८ में हि ® पे ह ड 

ण मे लिखा है कि चमंमें वेद्‌ ही है! डू 

५ । ER 

र्णं श्रातिरेव नः । | का 


वायुसंहिता उत्तरा 
 शाखर्मे जो कमे विच 
दूसरा नहो! । 


:) अध्याय १२ से लिखा हे कि जिसको बे ष्त्ता 
न कर दिया है उसको चहो कसे करना चाहि लि 


कार॥ | 
ग्‌ वेत | 


रेवता 


९ ERT) 


>. ७: जे 


यस्य यहि हतं कम्मे वेदशास्त्रे च वेदिके 
तस्य तेन समाचार: सदाचारो न चेतरः ॥ 
समत्कुना' संहिता अध्याय ४ से कहाहै कि जो त्रतिस्सातिक्षे घस 
बो नष्ट करतड बह भषङ्कर रूपबाले प्राशियोंसे यक्त घोररूप परम- 
दारुण घोरनरकर्थ मांचे सुखकर इङ्रारषषं तक डाला जाता है। 
मळापश्‍्य सताने हिंर्पमानो हि मानवः । 
भैरवाणि च रूपाणि घोरं परमदारुणस ॥ 
अघोसुखेन पत्तति वर्षाणां च सहत्नशः । 
एसपरभी स्त्री और श॒द्दों के थ अथवा कलियगी पापियरके - 
हुरक्े अर्थ व्यास सहाराजने ९9 पुराण बनाये परन्तु शोक्ष इसबातका 


| है। कि इलनेएर भी स्वयं व्यास महाराजको आनन्द नहींआया तो 


फिर बारदसुलिक्की अज्ञानुतार सगवत्कीतेन अथोत्‌ शजोकृष्ण महा- 
राजके चरित्रोंका कथनळिया तब शांति हुईं । पंडितजी आप यहांपर 
चदान ठे, कि पौराणिक लोग कृष्ण सहाराजको दिष्णुका अवतार ना- 


| नते हैं और विष्णु परसात्माका नान है, तो बघा वेदों नें उसनिराकार 


सर्वव्यापत्त के महत्ता वणन नहीं है और यदि है तो फिर उसके 


| विचारसेव्याशजोको शांति क्यों नहीं हुई । इसके उणरान्त सत्युगर्से 
| यज्ञ, दान, तप, कने भोर ज्ञनते सिद्धि होतोयी और इनसे कलि. 
' युगे नहीं रही तो फिर में पूढळताहू कि इन पुशणोंसे यज्ञ, दान, तप, 
| कमे और ध्यान, ज्ञानके क्यो गुण गाये गये ? इसके अतिरिक्त वेदोंका 
| ज्ञान खष्टिकञे आदिसें दियागया जो प्रलय तक रहताहै फिर संसारके 
| श्क्षटद्दोलेही प्रकट हो जाता है अर्थात सत्युग,त्रेता,द्वापर,भीर कलियुग 
' केलिये होता है क्या पंडितजी वेदर कोई ऐसी ऋचा मौजूद है कि बेद्‌ 


का ज्ञान कलिरगक्क लिये नहीं यदि नहीं तो कलियुगी भनुष्योंक्े 

लिथे पुराण क्यो बनानेकी जरूरत हुऐ। देखिये इेशवर सवज्ञानघालाः 

है तो फिर वेद्‌ अचरे ज्ञानका पुस्तक फ्योंकर छोसरू है श्या वेदर्मे 

भगवल्क्ीत्तेन अचरत्‌ परतेश्वरके गोका वणन नही है इसके अ- 
१३ 


| 
तिरिक्त व्यासजीने कलियुगी पुरुषोंके पार ® लिये ९ पुराण ब | 
नाये उनसे व्यासते अवतारियों और ज्ञानियों और पुराणके कत्ती | 
ही आात्साको आनंद नहीं हुआ तो हम संसारी लोगॉको ना षो | 
कयोंकर होसफ्ताहै? भला यह तो आप जानतेही हैं कि ९७ पुराणोंरते. 
प्रत्येक पुराण कलिके पापियोंकी शांतिकेलिये घनायागया जैसा दि. 
शिवपराणक्रे राइत्म्यमें लिखा है । | 

[वपु र | 

जो सन॒ष्य पापी, दुराचारी, खल, कामादिमें निरत हैं बे भी | 
इससे शद्ग हो जायंगे यह परमभक्ति मुक्तिका देनेवाल! ज्ञान यज्ते । 
सबपापोंका शोधक और शिवका तन्तोष करने वाला, ठृष्णासे | 
व्याकुल, सत्यसे होन, पितामाताके विदूषक, दास्निक तथा हिंसक | 
इससे शुट होजाते हैं । | 
जो अपने वणं, आश्रमके घसंसे रहित मत्सरी हैं वे कलिमें भी इस | 


ज्ञानयज्ञते तरजायं तो जो छललंरी कूर निदंयी हैं वे सी किम 


बस ज्ञानयज्ञवे तरजायंगे तो त्राह्मणोंके घनसे पुष्ट हुए व्यभिचारी | 
हैं वेली कलिमें इस ज्ञानयज्ञसे तर जायंगे जो सदा पापी, शठ, दुरा- | 
शावाले हैं वे कलियुगर्मे भी इस ज्ञानयज्ञसे तरजायंगे मलीन दुबु ढि 
देवताश्रोंके द्रव्य ख।नेवाले इस ज्ञानयज्ञसे तरजायंगे- 


इत पुराणका पुणय महापातक नाश करने बाला है सक्ति मुक्ति | 
और शिवसन्तोषका हेतु है । 


| 

_ सूत उवाच । | 

यप मानवाः पापकृतो दुरा चाररताः खलाः । | 

कामादि निरता निरये तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै ॥ | 

` ज्ञानयज्ञ: पराय वे भक्तिसुक्तिप्रदर्तदा । | 
` शोधनस्लवैपापानां शिवसन्तोषकारकः ॥ 

` तृष्णाकुळास्सत्यहीनाः पितृम्तातृविदषका: । 

दाभ्भिकाहिंसकाथे च तेऽपि शुध 


| 


न्स्यनेन चे ॥ 


| [ ( ९१ | 
| 


रब. स्ववणाश्चम धमेस्यो वर्जितामत्सरान्विताः । | 
तोडी. ज्ञानयज्ञेन तेऽनेन सम्पुनन्ति कलावपि ॥ 
त छेळच्छझकरा ये च कूरास्तुनिदंया; । 
झि, ज्ञानयज्ञन तेऽनन सम्पुनन्ति कळावपि ॥ 
| मलिना दुर्धियः हान्ता देवतां द्रव्यमेजिनः । भु 
भो ज्ञानयज्ञनतेऽनेन सम्पुनन्तिकछावपि ॥ 
हे | पुराणस्पास्पपुण प॑ सन्‍्महापातकनाशनम । 
शत भक्तिमुक्षितप्रद चेव शिवततन्ताषहेतुकम्‌ ॥ 


| इसीप्रकार अन्य पुराणोंमेंभो लिखा है । तो फिर ट लेख भी 
| छया माननीय नहीं यदि है तो क्यों व्यास महाराजको शांति नहं 
| हुईे- जबकि इसमें यह लेखभो उपस्थित छै कि विशेषकर कलियुग 
| में शिवपुराणके सिवाय दूसरा थमे भनुष्योंको मुक्तिसाधन करने 


| बाला नहों है। जैसा कि-- द 


। विशषतः कळो होव पुराणश्रवणदृते । 
परोधमों न पुंसां हि मुक्तिताधनळन्मुने ॥ 
| इसके उपरांत आप यह भो विदयारिये कि जबतक व्यासजीका 
| अवतार नहीं हुआ तब. तक जो ऋषि मुनि महात्मा, योगीराज 
| इत्यादि सज्जन पुरुष जो बेदानुकूल काय्ये करते रहे उनको आत्माको 
| शांतिहुई वा नहीं यदि हुईं तो यह कहना कि वेदों के ज्ञानसे व्यासजी 


को शांति नहीं इहे मिथ्या है-- 


| सहु नहीं होता हां जिसप्रकार मुसलमान साहिबान मानते हैं कि 
| अशीर चपैग़स्बर जनाब मुहरूमद्साहबके उत्पन्न होनेसे पहलेको 
भभेपुस्तके इंजोल और तोरेतादि सघ संसूख होगई और कुरान- 
| शरीफ़ हो आगेको खुदाकी किताब काबिल साननेके रह गडे जो 
| इज़रत सुहस्मतद्माहटाप्र उतरी शि पंडितजी हसारे सनातनी 


४०५७९७ 


| इसलिये सागवतपुराणक्षा उघासजीका बनाना किसी प्रकार 


ऱ्य 
- ख विष्णु भगवामसुके ह सब 


( ९९ ) 
सियोंकी शोसज्ञाग 
भाई ऐसाही नानते हँ तो फिर सनातनचे ज्रागवत्तऐे 
ललेखाससार शिव, देवी, सशिपति, स्‌य्ये रानादिको छोड़कर शो कृष 
hy ९ भः el ०० 
न को गवा गाना चाहिये बथोकि उन्हे 
~ | 
८ द प्श से | 
गयाकीर्ततते उत्तके {चचत्तकी शांति हई ! फिर छ न्यउ का 
झावश्यकता रही परन्तु यहांतो जब सनातनी भादे परस्पर सिलते 
4 २ 


2 


- = Eo पे प्र शंसं क्रते हु जि j 
हैं तो बह अपने २ पुराण और उपल SRT AF ड चे 


झाहरूयकी ६ पाचन 
कारश नाना मत भारतने फेशगये अब इस साहात्म्यको भो संत्षेपपे 


छुन लीजिये- देखिये प्रत्येक पुराण कपनी छी तानता है -- 
दुवा भागवत 
देवी भागवत स्कंद १२ अध्याय (४ में लिखा है कवि इसके सभात 
घुयय मचित्र पापनाशक अन्य कोई नहीं इसके पदर में सनुष्ध 
सेघका फल पाता है | | 


नानेन सदृशं पुश्य पवित्रे पापनाझनम्‌। | 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलमाप्रोति मानवः ॥ | 
मत्स्य । | 


अत्त्यपुराण अध्याय २८९ में सूतजीने कहा है कि हे हहवियो || 


यह घसे- अथे और कामका सिद्ध करने वाला महापुरय पछित्र मत्स्य 
पुराण सैंने तुम्हारे आगे कह दिया यह पुराण राब शास्त्रोंका सुसु 
रूप है | 
पुण्यं पवित्रमतद्दः कथित मत्स्व भाषितम्‌ । 
` पुराणे सवेशास्त्राणां येदतन्साधि संस्थितम्‌ ॥२६॥ 
और अध्याय २९० में लिखा है कि यह मत्स्यपराश सहापि" 


घर 
आयु, कोति और कल्याणका बढ़ाने बाला महापातकोंका हत्ती ही' 
कर महा शुभ है । | 


 एत्तत्पवित्रमायुष्यमतत्कीतिविवधनम । 
एतत्पावेन्न कल्याण महापापहरं 
ग» महापापहरं शभम ॥. 


8 


ह 


वत्त ह 
] फश 
नही | 
त झा 
मिलते | 
जिसे 
सेपरे 


( ९३ ) 
इस पराशसेंसे जो एक पदक भो पाठ करता है यह सन पापोंसे 
छूटकर विण्णुलोकर्षे प्राप्त हो कामदेवके ससान दिठय शरीर होकर आ 
मेक सुखोंको भोगतंर है ॥ ३० ॥ 
अस्सातू पुराणादापे पादमेकं पठेत्तु यः सोऽपि विपुक्त 
पाप; । ह ह RS 
नारायणारूप पद्मेति नुनमनङ्गव दिव्य सखानि भुक्त३। 
वासन | 
ऋच्याय ९५ सें लिखा है कि स्ये और चन्दरमाके ग्रहशमें रत्नके 
दानक्षा जो फल है अथिडोत्री, श्रष्ठ है और बुभु ष्तित ऐसे विप्रको अन्न 
के दानका झो फल है और जो इसफलको देवते कहते हैं वह इस पुरा 
णके पाठसे होता है घुराणरेंमें चोदहवां यासन पुराण प्रघान है इसके 
सुननेसे पाप नाशक्षो प्राप्त हो जाते हैं । 
रत्नस्प दानस्य च यत्फछं भवत्सूर्यस्य चन्द्रे ग्रहणे 
च राहो; ॥ ३३ ॥ 
अन्तस्य दानन फळ यथाक्त बर्भाक्षत प्रातवर च 
साश्चेके । 
दुनक्षरांपा!उत पनाच ज्ञाता सदा (सण त- 
त्परेच ॥ ३४ ॥ | 
यत्ते फल तत्प्रवईंति देवाः सतत्फङं लभत चास्य 
पाठात्‌ ॥ ३४॥ ` 
चतदइां वासनमाइरग्यं ्रतेश्च यस्याद्य चया।श्चनाशम्‌ 
वाराह ; 
वाराहपुराण उत्तराहु अध्याय १४६में लिखा हे जो उत्तसोंसे 
अभक्त भोजन करते हैं बह सहाशघस हैं उन भाग्यह्तोंके 
लिये यह सुभागं हसने बड़े परिश्रम और यतसे प्रकाश कया है हे 
भरणि ! जो अनेकभालिक्े पुणय देने हारे चदथ ह सनके सेवनते 


९४ ) | 
होता है इस वाराहपुराणे श्रबणमान्नरे 


बहुत कालमें वित्त शुद्ध 


मनष्य सघ पापोंसे मुक्त हो हमारा ससीपबती होता हे । | 

| 

| 

सर्वधकरा: काचित्सवाहाः सवावक्रया: । | 
- | त्तव्पवास्थताः ॥ | 
IN तप्तां पश्यान्त व Mn | 
|| एवमेतन्महाशास्त्रे देविं संसार शिक्षण । ह 
| ममभक्तठ्पस्था ये प्रयुक्त परमं प्रियम्‌ ॥ ` 
A ै कः | 
| ब्रह्मववत्त र र 
। र, त्रह्मवेवत्तंपुराणके आदिमें लिखा है यह पुराण सारे पुणाणोंमें 


खड़ा वरन वेद्काो भल चकको भी सुधारने बाला है । 
भगवान्‌ यतत्वया पृष्ट ज्ञान सवमन[प्सत्तस्‌ । 
सारभत पुराणाषु ब्रह्मवेवत्तरत्तमम्‌ ॥ | 
पुराणापपुराणानां वेदानां भमभजनम्‌ ॥ - 
भागवत । ; | 


और श्रीसद्भग्बाचत स्क ९ अध्याय ३ जोक ४४ में लिखा है। | 


क्षि भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है। जो नष्टदरष्टिवालोंके | 
लिये सूय्येके समान है | जेसाकि-- 


कलो नष्टदृशामेस पुराणाकोंऽधुनो दितः 


तत्र कातयता [वप्रा ।वप्रषभारतजसा ॥ 
स्कद॒ (२ अध्याय १३ में लिखा है 
देवतानमें अच्यत वष्णवनमं शभ, तेसे 


बजा को लक बलवान 


। जिस प्रकार नदीमें गंगा | र्ड 
पुराणनमें यह भागवत है। झो 
लग्न गाना यया गगा द्वानामच्यतो यथा । 


वष्णवा ना यथा राभपुराणानानिद तथा ॥ 
जसे सबक्षत्रनभे 


काशी श्रेष्ठ है उसो भांति यह i वाह्‌ 
श्रोनद्भागबत शो ३ त सब .पुरायानमें | 


( ९९) 


क्षेत्राणां चेव सर्वेषां यथा काशी हानुत्तमा । 
तथा पुराणब्राताना श्रीमद्ग'गवतं द्विज्ञा: ॥ 
लिङ्ग 
लिङ्गपुराण अध्याय ३३ मे लिखा है । कि इस लिडडपुराणको जो 
पुरुष आदिसे अन्त तक पढ़े श्रवण करे अथवा त्रःह्मणोको सुनाये बहू 
प्रसगतिको पाता है- सप- यक्ञ- दान- अध्ययन कसे बिद्या 
आदिसे जो फल प्रास होता है, बही इस पुराणाके सुनानेते होता 


है रौर मोक्षकी प्राप्ति होती है शौर उसके बशर्मे को दे बिद्याही न,प - 
सादी नहीं होता । 


लेङ्गमाद्मन्तमखेळ यः पठच्छणयादापि । 

| हिजेभ्यः श्रावपेह।पि सयाति परमां गतिम्‌ ॥ 

| तपल चेव यज्ञेन दानेनाध्ययनेन च । 

या गतिस्तस्य विपुला शास्त्राविद्या बैदिकी ॥ 

कमणा चापिमिश्रण केवळ बिद्ययावि बा । 

निवृत्तिश्चार्य विप्रस्प भवेद्भधक्तिश्च झाश्विती ॥ 

माथेनारायण देवे श्रद्धा चास्त महात्मनः । 

वशस्य चाक्षयार्यद्या चाप्रमादश्च सर्वतः ॥ 
गरूड | 


| 

| 

| 

| गरुडपुराण अध्याय १७में लिखा हे कि सब प्रकारके यल्लोंसे ग 
ग | रेइपुराण सुनने योग्य है जो घम्से, अथ, काम, भोल्ञक्रा देनेबाला है 


णोंने 


RRND FIRE 


और दुःखनाशक् है । 
तस्मात्सवप्रयत्नन श्रोतव्य गारुडं किल । 
चमाथकाममोक्षणां दायक दुःखनाशनम्‌ ॥ 
रह सुननेबालोको पसित्रकरनेबाला, सब यापोंका नाशकरने 
र सकलकासनाओंका देनेवाला है इसलिये सबको सुनाना _ 


( ९६ ) 
कराणं गारुडं पुं पवित्र पाने शनम 
खुशवता कामच।पुरं श्रोतव्य सदद्व हि ॥ 
ब्राह्मणों बिद्या, क्षत्रीको एथिवी घेश्यको धन शर श्र पातकते 
चुद होजाता है । | 
ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रिपः पृथिवा भत्‌ । 
वेद्यो धनिकतामेति शद्रः शुद्धधाते पातकात्‌ ॥ 
माकण्डय । 
ला माहात्म्यमें लिखा है कि जो कोई इस पुरासको | 
अच्छे ब्राह्मणों से पढ्घाकर खुन, उसको पूजा करता हे वह अजुष्य सब 
पापोंते टकर अपने कुलको पवित्र करता है और आप भी पवित्न हो 
सनातन दिष्णलोकको जाता है । 
पव्यमनित्ववज्ञाते साधुभिः हाखमुत्तमे । | 
श्रवा ततूजयेद्यस्तु पुराणं सप्तमं पुनः ॥ | 
सर्वपापविनिर्मुक्तः पुनात्येव निजकुलल्‌ । | 
पूतायाति न सन्देहो विष्णलोके सनातनम्‌ ॥ | 
जिएर्‌ २ अध्याय ४३ में लिखा है कि यह वही पुराण है जो कि | 
` कलियुगक्षे पापोंको नाश करता है सो में इस समय आपसे कटता हूं। | 
वृक्षण चापे काथतामे दप्ताप्तीचदामप्त | | 
तत्तुभ्य क य कलिकल्मयनाशनम््‌ ॥ २५॥ | 
शिवप्राण | 


शिवपुराणमाहात्म्यमें लिखा है कि हे मुने! इस शिवपुराण 


अधिक कलियुगो सनुष्योंके ननका शदु करनेवाला दूसरा पुराण नहीं | 


एतस्माद्‌ परं किश्रित्पुराणज्छैधतो सने । 
न ।वेद्यते मनः शुद्धये कलिजाना विशेषत्तः ॥ 


= 


( ९७ ) 

विशेषकर कलियुगर्मे शिवपुराशक्षे सिवाय 
मुक्तिताधन vrs. 

विशेषतः कळा होव पुराणश्चतणा दृते । 
पराधमा न पुसा ह साक्तसाधनकन्मने ॥ २५ ॥ 

झणत्कुमार संहिता अच्याय ९ श्‍लोक ६४मे लिखा है कि अति, 


स्मृति, पुराण, इतिहास अनेक शाखरदि इस शिवपुराणकी अल्यकला 
को भी प्राप्त नद्दो होता । 


चसे अनुऽ्योंको 


श्रातेस्मृतिपुराणेतिहासागप शतानि च । 
एताच्छवपुराणस्प नाहेत्यल्पां कामपि ॥ र 
वष्णा । 
जिण्णु पुराण अ० ६ शलोक ४०में लिसा है कि जो छोई कलि 
पापनाशन यह पुराण सुनेगा बहु सब पापोंसे छूट जायगा | 
इत्येत्परमं गुह्य कलिकल्मवनाशनम । 
यः श्रृणोति नरः प)पैः सलयें दविजमुच्यते ॥ 
तथा-इससे कुछ सन्देह नहीं जिस विष्णुपुराणमें चरावरके गुरू . 
अह्ज्ञानमय सकल संसारके आदि, मध्य, अन्तमें रहनेवाले श्रीसग- 
वान्‌ विष्णु कहे गये हैं तिस परमपवित्र पुराणके सुनने ब भक्ति क 
सहित पुरुषके पढ़नेसे जो फल मिलता है बह ससस्त भवने नहीं 
क्योकि इसके सुननेसे एकान्तसिदुरूप हरि ही फल मिलते हैं जिस 
अच्युतमें बुद्धि लगानेसे नरकको नहीं जाता व जिसके बिन्तवनमाजसे 
सवग भो मिलता है ब जिसमें मन लगानेसे ब्रह्मलोकको भो जाता है। 
यत्रादी भयवाश्चराचरगुरुमध्पतथातचस | 
र ~ g क्ट के + 
गह्यज्ञान मयोव्यतोखिळजगन्मध्यान्तस मप्रभुः ॥ 
तच्छूणवन्पुरुषः पवित्र परमं भक्ताथा पठश्वापिं यत्त । 
पाभोत्यस्ति न तत्समस्तभुवनेष्वेकांतसिद्िहरि! ॥ | 


२२ 


ल इससे परे कोदे स्मृति है । 


33 
न्स 


विघ्नो यत्र निवे 


रोता जनादन भगवान्‌ है इससे अग्निपुरा 
ज्ञानमय और श्रेष्ठ है । 

आम्रियाख्य पुराणश्च कत्ता श्रोता जनादन: | 

~ « Ci 
तस्मात्पुराणनासय सवेवदनय नहत १७॥ 
Ti १ s ° ७ 

लवावद्यांसय पुश्य ल जानसय यर्म्‌ । | 

अद्मिपुराण शध्याय ३८२ में लिखा है फि अझिपुराणशाखा 

ससान कोदे शास्त्र नहीं जो इसके एक झोकको भो पढ़ता है वह | 

कुलका उठुारकर ब्रह्मसोकको जाता है । अझिमे इसत अप्निपुराणर 

त्त Kt हे ता त्तै जज ल नकल & ER A च | 

बेद्सम्मत कह! ( बनाया ) है इसे श्रेष्ठठर कोई ग्रन्थ नहीं र 


न शास्त्र न इसले श्रेष्ठ कोई श्रुति हे न इससे परे ज्ञान प्री 


आझ्यस्य पुराणस्य शाखत्यास्य सम न हि । 
स ब्रह्मठोकमाप्नोति कुछानां डातमडरेत्‌ ॥ 
एक शठा पठय़स्तु पापपड्ञादिमुच्यते । 
अम्नेता प्रोक्तमाग्नेय॑ पुराणं वेदसम्मतस्‌ ॥ 
नास्मात्परतरो प्रन्थो नास्मात्परतरा गतिः । 


OSS SESS 


प्रा 
| श 
अग्विपुराण च्याय २9१ में लिखा है कि अझिपुराखकर त्त 

राण सववेद, सवं विद्या, सवे. 


क्र 


et: 


शाखे 
बहर 
ुराणशे 
नि 
हाह 


न शौ 
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र | 


९२९९७०) 
बपुराश बायुसंहिता ४ उत्तरां अच्याय १२ मेंतो शिवजी महार!ज स्वयं 
प्रतिज्ञा कर कहते हैं कि उथ्बोतलपर व्हेसाही पतित क्षों नहो बड 
नेरी पंचाक्षरा विद्याले सुक्त होजाता है । 
झम पञ्चाक्षरीविद्या ससारभयतारिणी। मयेव मसक- 
इवि प्रतिज्ञातं घरातले । 
पातितोऽपे विसुच्ये तमद्गक्ता विधया विद्ययाऽनया ॥ 
परन्तु शोक इस बातका भी है कि पुराणोंमे वहुचा ऐसे बचन भी 
मिलते हैं कि असुकरं कथा व प्रसंग अमुक २ पुरुषोंको न सुनामी चा- 
हिये, छुछ आप भी सुत लीजिये । 
शिब । 
शिवपुराण दिघेशवर संहिता अध्याय रमे कहा है कि यह सह्सर- 
होन विद्ठानोंक्षे जानने योग्य वस्तु है और सह्पुरुषोंके कृत्यसे युक्त 
निबगेक्षा देनेवाला हे । 
अमत्लरातवुंधवेद्य वस्तु सत्वलप्षमत्रैव त्रिवमं युक्तम्‌ 
` ज्ञानसंहिता अध्याय 9प्में लिखा हैं यह कथाप्रसंग- नास्तिक, 
भ्रभक्त-शटुाहीनको कदाचित्‌ सुनाना योग्य नहीं । 
नास्तिकाय न वक्तव्यं श्रद्धाहीना यवा तथा । 
अभक्ताय न वाच्घ हि नचाऽशुश्रूषवे बुषाः॥ 
कैलाससंहिता अध्याय १२में लिखा है कि कया नास्तिक 
श्रद्वाहीन, अभक्त और शुश्रुषा रहितको न सुनानो चाहिये i 
नास्तिकाय न वक्तव्यं श्रद्धाहीनाय वे सदा । 
अभक्ताय न वाच्यं हिन चाशुश्रुषवे तथा॥ 
बाय॒संहिता पूबोह अध्याय रमे लिखा है कि वह पतित 
शेड और कुत्सित-दुज नों को दृष्टिमें नहों आता । 
अदृश्य: पतितेसूढेदुञ्ञनेरपि कुत्सितः ॥ 


|! 
4 
| 


is naan vf + ८५८ 


Ne 


( १०० ) | 
अध्याय ४ में लिखा है । यह अ्रष्ठज्ञान अशान्त पुरुषको रेन 
नहीं चाहिये, अपुत्र, असुदृत्त सदादरणहीन, अशिष्यको यह ज्ञात 
न देना चाहिये। है 
प्रशान्ताय दातव्येमतज्ज्ञानमनुतत मस । | 
नापत्रायासवृत्ताय नाहोष्याय च लव्बंधा ॥ | 
वायसंहिता उत्तराव अध्याय पमे लिखा है। कि जो शिष्य 
छो-शठट्दो, जभक्त हो उनके निमित ऐसे झधाका उच्चारण न षरे 
यह वेदका अलशासन हे | 
नाशिष्येभप: शठेभ्पो बा नाभक्तभ्यः कदाचन । | 
व्याहरेदीदृशानथानिति वेदानुशासंनम्‌ ॥८३॥ | 
अध्याय २४में लिखाहै । कि नास्तिक शठ कृतचच तासस पाखंहीं 
पापी यह सञ् सुकूसे टूर रहें । 


| 


नास्तिकारच शठाश्चेव कृतप्राश्चेव तामसाः । | 
पाषण्डश्चातिपापश्च वतां दूरतो ममः ॥ | 
भविष्यपृराण उत्तराहु अध्याय २०८ श्रोकृष्णासडाराजका 
बचन है, कि दांभिक, शठ, नास्तिक, दराचार आदिकोंकों यह | 


पकाश न करना चाहिये किन्तु साथ जितेट्रिय सदाचार, देव, ब्रा 
झण, भक्तपुरुंष होयं वे पठन, श्रबणके अधिकारी हँ । 


नतत्मकाशनाय हे दांभिकाय शठाय वा । 
नास्तिकायान्प मनसे कुतकोंपहतायच ८ ॥ 
साथुबृत्ताय दाताय सत्पाजवरताय च | 

एतदाख्याय माने हि शुभमुत्पादयेहतिम्‌ ६ ॥ 
माकण्डय प्राण माहात्म्यनें {छशा हैकि इस | 


नास्तिकों और वृढ अपमानो, गरु ब्राह्मणक निन्दुक और ब्रते 
श्प्रागो को न देला चाहिये ॥ 


क 


। 
| 
| 
| 
| 


क 
न्ति 


खंडी. 


( १०५ ) 
नास्तिकाय न दातव्यं वृद्धादि प्रश्न विष्णवो । 
गुरुहि जातिनिन्दाय तथा भग्नव्रताय च ॥ 

मातापिता, वेद्शाख्को निन्दा और ज़ातित्यागको न देवा 


चाहिये ॥ 09॥ 


FN 


मातापत्रानन्द्काय वद्शास्त्राद नादेन | 
CA 


भिन्नस्तय्यादिने चेव तथा वेज्ञातिकापिने ॥ 


कंठगत प्राण होने तक भो न देखा चाहिये, लोभ व सोइ व इर 
थे भी विशेषक्तरके न दे । 
एतेषां नेव दातव्प प्राणैः कठगतेरपि । 


~ 


छोभाददा यादि वा मोहाद्वपाहापि विशषतः ॥ 
जो कोडे इन लोगोंके आगे पढ वा पढ़ावे बह नरकर्मे जाता है। 

पठद्ा पाठयहप सगच्छन्नरक ध्रव । 

वासन पुराण अच्याय ९५ श्लोक प्पर्में बामनजीने नारद्जीसे 
कहा हे कि इस परमरहृस्यको तम इरिभक्तिवर्जित और ब्र।ह्मयाको 
निन्दामे युक्त ऐसे पापी पुरुषोंसे न कहना । 

इद रहस्यं परमं तवोक्तं न वाच्यमेवं हारभाक्ति वजिते। 
हिजस्यं निंदारतिहानतारतेसहेतु वाक्यादृतयापसत्तव ॥८८॥ 

वाराहपुराण ऋच्याय ९३९में लिखा है कि सूख, च॒गलखोर, 
भदा न रखनेबाले, कुटिल और शास्त्रदूषित पुरुषको न सुनावे। 
न पठन्मूखेमध्य तु पिशुनानां पुरोन च | 
अश्रदधाने करे वा न पठेंद्ववल तथा ॥ 
मा पठेच्छास्त्रदषाय अध्याय वा कदाचन ॥ १०८ ॥ 
अध्याय १४९ में लिखा है कि इस काके अधिकारो वह हैं जो 


4 
भभ 


का > | 
ह. | 
| i ( ९०२ ) ` | 
| ठता विगन गुरुद्रो इ, पंचनहापातक ख REFS रहित हैं | 
| ब्पीर हनर पो लोभ, सोह, अनाचार अ दिस बर्जित हे |] | 
न महालाभह्त छाभानां नास्त्यस्माद पर महत्‌ ।११०।| 
अ १ - गद्रे | 
| पिठानाम न दातव्यं न शठाय गुरुदुह । | 
| ये च पापाः कतन्नाश्च दि जदेवापराधिनः ॥ ११८॥ | 
| | 5 च्छास्त्र लु _ j 
i किष्याय न दातव्य न दद्याच्छास्त दूष के । | 
हक | 
| 


नीचाय न च दातव्प येत जानन्ति सें वितु ॥ 

जि ड लिखा हैं कि नास्तिञ्ञङ्ञे लिये 

| कूमपुराण अध्याय में लिखा हैं कि त हे | 

पुएयक्कारी कयाओी न कहे जिन्‍तु श्हु। रखनेवाले शान्त और था सित | 

द्विजातिके लिये कहे । । 
न नास्तिके कथा पुएपामिमां ब्रूयात्कदाचन । 


श्रदवानाप शान्ताय धार्मिकाय दिजातय ॥ 
पद्म | 


पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखरड अध्याय ८५ भें महादेवजीने कहा है, 
कि श्रह।रहित, पापात्मा, नास्तिक सन्देइयुक्त अर हेतुनिष्ठ य | 
पांच पूजाके फलके भागी नहीं हैं । 


| 
| 


`| 


अशदधानः पापातमा नास्तिकोऽछिन्न संशयः। `| 
= ~ eR | 
हेतुनिऽश्च पञ्चैते न प्जाफठभागिनः ॥ १९॥ | 


स्द्यपुराण पञ्च पातालखणड अच्याय ३५ में लिखा है कि | 


हत सब पापोंका नाशक एक परभगुप्त बल्तु कहते हैं हे सहाभाग वै 
सुनो बह सर्वोपरि संसारसागरको तारनेवाला हे परन्तु नास्तिकरे 
न कहना और न भ्रद्वाह्ीन पुरुषसे कहना निन्द्क व शठचे नो 
देना न भक्तिके वेरोको देना । रामभक्त शारि 
कोघसे रहित पुरूषों के स्च 
४३ । ४४ | ४३। | 


तस्वभाव तथा i 
दुःख नाश करनेवाला यह पदाथ कहना! 


| 
| 
| 
| 


० हे १ 3) 
परंगुह्यं प्रवदपामि सबपापप्रणाहानस्‌ ॥ 
तच्छुशुप्वमहाभागा संसारांभोधि तारकस्र ॥ 
नास्तिकष न वक्तव्य न चाःश्रद्धालचे पुनः । 
निन्दकाय शठायापि न दयं सक्तिवेगणि ॥ ४४ ॥ 
रामभक्ताय शान्ताय कामक्रोवविये मेने । 
वक्तव्य सव॑दुः्खश्य नाहाकारकमुत्तमज् ॥ ४५ ॥ 
परिडतजी इनसब ब़ातोंको विचारते हुए यह भी आपजानलें कि 
यह सब पुराण वेदानुकूल बनाये गये हैं जेसा किः -- 
श्रीमद्भागत स्कंद ९ अध्याय श्लोक ४२ में लिखाहे । 
सवे वेदेतिहालानां सारं सारं समुद्धतं । 
सतु संश्रावयायास महाराज परीक्षितम्‌ ॥ 
स्कंद २ अध्याय ऽमे लिखा हे 
प्राह भागवत नाम पुराण ब्रह्मससतम्‌ ॥ 
वेदक्ले सभन भागवत नाम पुराण खुनाते हुए । 
पद्मपुराण षष्ठ उत्तर अध्याय २२३ में लिखा है । 
एतत्ते सर्वम्ाख्यातं पुराणवेदसंमतम्‌ । 
बह्मणा कथितं राजन्‌ मनुस्वायम्भुवोतरे ॥ 
बसिष्ठजीने कहा कि हमने तुमसे ब्रह्माजीके कहेहुए वेद्सर्भत 
स्च पुराणा कहे ॥ ११८॥ 


वायुपुराण अध्याय ९ शलोक एमें लिखा है कि चर्म और 
न्यायको युक्तियों से सुभूषित और वेद॒के समान पुराण हैं । 


पुराणं संप्रवक्ष्यामि बह्माक्त वेदसम्मतम्‌ । 
घमार्थन्यायसंयक्ते रागमेः सुविभूषितम्‌॥ डर 
अध्याय ३ श्लोक १९ में फहा है कि वेद्सस्मत वायपराणको 
कहता ह ॥ र 


( १०४ ) 


पराण सम्प्रवहपाल मारुत वदसभ्भतम्ब ॥ 


श्रा 
शिवपराण द्यायसंहिता अध्याय (में कहा है कि बह पुर 


शिवपुराण केद्सम्मत है । जेसाकि- 


| 
| 
यादेद ठावसाख्यात प्राणवदसम्मतंभ । | परः 
विधेशवरी संहिता अध्याय २ में भौ कहा ह । | र 
अग्निपुराण अध्याय ९ झोक ११ लिखा है। कि अग्निपुराण | 5 
बेदुके तुल्य है ॥ i | | 
| खोः 


अग्निनोक्तं पुराणं यदाग्नेयं ब्रह्मसम्मतम्त्‌ । 
भक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं पठतां शृण्वतां नृगास्‌ ॥ ' 
विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय प्मे पाराशर सुनिने कहदाकि प | सि 


वेदसम्मत पुराण तुमसे कहा । | इल 

तत्तेपल्मपा ख्यातं पुराणं वेदतस्प्तं । | 
परन्तु पंडितजी यहभी ठीक नहीं इन दोनोंमें जमील आासमात | इस 
कार 


का अन्तर है देखिये । | 
वेद ओर पुराणोंके अन्तरका संक्षेप ब्यौरा | 
(१) वेद सनातन इेशवरीय वाक्य है परन्त पराण स्रष्टि उत्पत्ती गाय 


होनेके पश्चात्‌ भनुष्यकृत हैं । | निर 
(२) वेद, बद्धि सष्टिकन और सत्यज्ञानके अनकल है पराणोंगं | 
सहस्त्रों वाक्य बुद्धि, सृष्टि कस ओर सत्यज्ञानके प्रतिकल हैं । ः 
क 


हे रा बेदोंमें एक इश्वरकी उपासना करनेको आज्ञा है। परर. बतः 
णाम नाना देव और वृक्षादक प॒ जन, को आज्ञा है । 

(४ ) बेदोंके अनुकल ज्ञान द्वारा मुक्ति होतो है, परन्त पराणों नुसा 
कृष्ण,राम तुलसी शालिय़ाम गंगा आदिके केवल मेद्चारणहीर्त शरा 
मुक्ति होजातो है । रक नळ 

न्य सरनेके पोळे सनुष्यका किया हुआ दा सहा” 

परन्तु परणोंक्षे लेखानुस्तार पृत्रादिक्के झिथे गया र 


( ९०५ ) 


ग्रादिकमें श्राहु/द्लिक शौर कट्ट हा इत्यादिका जिसकी इस सभघ 
पुराणोंके अनुसार ब | देना भी सहायक होता है । 
(६) बेदोंमें खी पुरुषोंको वेदादि विद्याओंके पढनेकी आज्ञा है 

परन्तु पुराणों से स्त्रीको शूद्र बता वेद्‌ पढ़नेकी आज्ञा नहों। 

| (9 ) वैदानुकूल ब्रह्मचय्ये, गृहस्थाश्रम, बानप्रस्थ और संन्यास 
| यह चारशआश्रम लिखे हैं आर पुराणों में भी इनके गण गाये हैं तो भी 
अष्टवषा भनदूगारा० के अनुसार विवाह कर ठस चय्योत्रनका 
खोज मारा जाता है जिसके कारण अन्य आश्रसोंका सत्यानाश हो- 


| थ || क्‍ 


पुराण 


गया । 
| (८) वेदोंमें ब्रह्मचय्मे आञ्जनसे पश्चात्‌ तुल्य, गण, कमें, स्सभा बको 
| मिलाकर विवाह करमेकी आज्ञा है यहां पुराक्षोंशी त्याग, कंभ, सोन 
| इत्यादिके मिलाकर विवाह करसे 

| (९) बेदों में प्रतिदिन पंचयज्ञ करनेको आज्ञा परन्तु घुरायोंमें 
| इसके अतिरिक्त नाना प्रक्तरके कपोणकलिपत, संत्रोंके जप और अने- 
| कान प्रकारको पूजाके बड़े २ माहात्म्य और विधान लिखे हैं। 

( ९० ) बेदोंमें ब्र/ह्मण, छत्री और वेशपको एकही ब्रत्मगायत्रीव्े 
| सपदेश करनेको आज्ञा हे धड़ पौराणिक पणशिडतोंने तोन और २४ 
(पत्र | गायत्रं बनाली इसीसांति दोकास सन्च्याके स्थानपर तोन काल 
नियत करलिये। 

(११) बेदों में गण, कमे, स्व भावते वणे नियत करनेको शाझा हे | 
जिसके पुराण भो कहते हैं परन्तु यहां जन्मते ही पुराणोंकी प्राज्ञा 
"७ बतलाते हैं और मानते 
(१२) बेदोंमें मध और सांसका निषेध है परन्तु पुराणोंके लेखा- 
| सुसार यज्ञ करके घोले अर गायको खानाभी लिखा है । और बकरे 
गराब तो प्रतिदिन देवीका नान लेकर खाते चलेजाते हैं और बढेर 
देवता ओके भोगलगाने की आ्राज्ञा है। 

(१३ ) चोरो, जारी, हिंताकरना, आदिवेदर्भे बुरे कम्मं बतलाथे 
रे परन्तु पुराणोंके बड़े २ देवता इन कार्याको बेघड़क करते थे। | 
२५ ३. = यी 


न्यायसे फलदाता आदि लक्षणवाला साना ह परन्तु पुराणों हश्वर 


'जन्मणेना पडता हे जैसा 


( १०६ ) 


( १४) बैदोंनें स्त्रियों के लिये सर्बोपरि पतिसेबा करना लिखा 
न्स पराये इसकी महिंसा गातेहुये उपवास घर बक्षादिकी पृष्ठ, विध 
ह. री झुक्ति बतलाई दे । सादे 


` द्रौर गंगा आदि स्तानसे उनको भी भु 


(९६) वेदोंते उत्तन सतसंगादि छरनेको तोथे सानाहे परशू 
युरायोसें गंग,दि हथानविशेषको तीथे बतलाया है आर उनके बे 
माहाह्म्योंसे पुराण भरे पड़े हैँ । ः | घाः 

(९६) वेदाम इत्यादि नियनोंक्षे पालनका नाल तप कह है इ 
णोंमें धनी लगा बीचमें बेठनेका तप कहा है । “के जज 
| (९५ ) चेदम नियम पालन्रको ब्रत बतलाया है वहां इषो नर 
सखे रहुनेको ग्रत कहा है ।. | भयर 
भि (९८) बेदों नें खियोंको एकान्लमें पुंरषते सह्भायण फरनेशी' 
आज्ञा नहों परन्तु यपुराणोंक्े अनुसार उनको येणी बना ञरनन्दुसे गुरू 
सन्त्र देते हैं । 

(१९) वेदानुकूल करूसो क्षा फल प्रत्येफको निशला है परन्लु पुरा. 
छोंक्ने कथनानुतार पुत्रादिक्षे कर्मो ते बड़े २ पापी तरना लिखा है। 

(२०) बेदानुकूल सनुव्यकी छाय अधिकसे अधिक ४००यषे 
पुराणोंनें ११ अरब तकको आयु लिखो. है । 


प्रन्त 


4 ७ 

| शाद्‌ 
. (२९) वैदो्मे परमेश्‍वर,सश्तिदानन्दस्वरूप, अज्ञन्न!, शवे साः 
स्यं, सर्वव्यापक, सवेशकितनान, सवेज्ञ, निराकार, आजर, अमर 


अभय, शुद, बहु, सुरू न्यायकारी, दृथालु, अनन्त, सब छोबोंका 


साकार, निराकार, विकार दाला लाना है जो स्वभन रक्षाके अपं 
कच्छ, मच्छ और दाराइ आदि अवतार लेता हे । 

( २२) बेहोंमे इेशवरको 
श्यसे सबकषय्ये स्वयंकर लेला 
है क्योंकि उसको भक्तोंकी र्‌ 


सर्वशक्तिमान्‌ साना है जो अपनी साम 
है, परन्तु पुराणोंमें इसपर धडा लगाए 
शाके लिये परकी पर अवतार f | 
प्रह्वादकी रक्षाक्षलिथे नरसिंह, रा 
एथ्बोळो लानेके लिये याराह, सही सहे 
उतार चारय करने पडे | 


बलिके दलनेके लिये वानन, 
सथतके लिये कच्छप आदि ञ्ज 


. द 


( १०७ ) 
(२३) धद पुरुषज्षो' एकखी और खीको एकपतिके साथ 
विधाह करलेष्ही आज्ञा है परन्लु पुराणोंकी शिक्षाच एकपुरुष जितनी 
दाहे उतनी ल्थियां करले देखो श्रीकृष्ण महाराजके ९६१०८ स्त्रियां 


लिखी हैं । 


इसके उपरान्त जथ हन पृद्झपुराण षष्ठ उत्तरखरड अधच्याय२३५ 
बा २३६ का पाठ करते हैं तो और ही कुळ प्रकाश होता है। देखिये 
वहां यह लेख है कि नमुचि आदि नह्दादेत्य महाबली, नइःबोय्येवान्‌ 
महाघीर और सहोजस जो शिष्णु जी से रतशुद्ध शब पापोंसे बर्जित 


और त्रयोधमंसे युक्त थे इन्होंने इन्द्रादिकोंको भग्न करदिया तन्न 


भयते पोडिस देवता विष्सुजीके समीप गये और उनसे प्राथेनाकी 
सष केशवजीने संहादेवजीसे कहा कि देत्योंके जीतने और सो हित करने 
फेलिये पासणडाचरण र्से! करिये और तामसएरायोंको कडिये| २४ | 
पाषणडासरणं घर्म कुरुष्वसुरसत्तम। 
तामसानि पुराणानि कथयश्त्रचतान्प्रति ॥ 
तब मैंने खिष्णुजी के कइनेके अनुसार ताससपुराण पाखण्ड शेब 


शाख्रोंको भी किया ॥ ५३ ॥ 


तामसानि पुराणानि यथोक्तं विष्णुना शुभ । 
पाषण्डशेवह्यास्त्राणि यथोक्तं कृतवानहम्‌ ॥ 
शब अध्याय २३६में लिः है कि मह्स्य-छूमे-लिङ्ग शिव-स्कन्द | 
और आग्नेय पुराण यह छे तामस हें ॥ ९८॥ 
` मारश्यं कोम तथा छेड शवं स्कांदं तथैव च । 
आनेय च घडेतानि ताम्तसानि निबोध मे ॥ 
विष्ण -नारदीय-भएगबत -यरुड-पढ़ा -वाराह ये शभ साटिवक्ष 


| पुराण जानने चाहियें। ्रहमाड ब्रहममैवत्तं-ञाकेरडेय-भविष्य वा. | 
| सन ब्राह्म ये राजस जानिये तिनमेंसे सात्विक मोछके देने वाले, राजस _ र 
| दब शुभ और तासच नरकक्षी प्राप्तके हेतु दें । न्य 


( १०८ ) 
'चैष्णवं नारदीपं च तथा भागवत शुभम्‌ । 
गारुड च तथा पद्म वाराह शुभदइान ॥ 


ब 


LoS > te Ser OTN = क 
सातवकानं पुराणात ॥वज्ञयाएन शान ८ । 


ब्रह्मांड ब्रह्मवेवर्त मार्कंडेयं तयेव च ॥ | क 

भविष्यं वामन ब्रह्म राजसा निनिबोधमे । | 
 सासिका मोक्षदा: प्रोखा राजसाः सवदा शुभाः ॥२१ 

तथेवताससाद बिनिरयप्राप्ति हेतवः ॥ २२॥ | य 


श्रीसान्‌ पणिहतजी यदि यह बात सत्य है लो फिर सनातनी हो 
भाइयोंको अठारह पुराण मोक्ष देनेबाले नहीं सालना चाहिये जब A को 
पद्मपुराण अध्याय २३६ में स्पष्टकपसे कए है कि झस्स्य, कम, षि 
शिव, स्कन्द ओर आजि यह पुराण देत्योंक्षे नाशके लिये घारे सर 
गये और झोक २२ पुकार २ कर बाह रहा है कि तामसघुराशोषे बि 
माननेबाले नरकको जाते हैं इस लिये सनातनो भाइयोंको पुराणे रो 
लेखानुसार छठारहके स्थान पर विष्णु, 


नारदीय, भागवा | 


गरुड़, पद्म, वाराह, त्रह्माशड, धह्मवेव तत, माईण्डय, भविध| स 

वामन ओर ब्रह्म पढ बारह स्वर्गक्षे देशेवःले रहे इसलिये सता सह 
| तनो Amal नहादेबजोको आज्ञानुसार तामतपराजा का नि 
| नरकको लेजानेवाले हैं त्याग देना चाहिये परन्त इन बाग कर 
, | 5 केवल भागवत रे हो व्याउजी महाराजकी शात्याको शाति गो 
१ र हुईं इसलिये अब कलियुगमें भागवत नानक पुराण लारने वा्ण सर 


रहा परन्तु पद्मपुराण पछ उत्तरखरड अच्याय 


€ १०९ ) 
विम्रैर्भागवती वार्चा गेहे गेढे जने जने.। 


भरा पणिडतजी जब नारदसुनि स्वयं भक्तिसे कह रहे हैं कि 

कशियुगर्ने तुझे घर २ जन २ में स्थापित करूंगा जैसा किः- 
तस्िस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेह जने ॥ १३ ॥ 

तो फिर ब्राह्मणोंका क्या दोष यदि उसी समय सार जाता रहा 
तो अक्षतो बिलकुलही सार नहीं रहा तो फिर श्रोसद्भागवतका सुनना 
सुनाना भी ठयथे हुआ पणिडतजो पुराणलोलाका पार पाना अत्यन्त 
हो कठिन है हां जिस प्रकार सोना कसौटी पर लगानेसे अपने सूल्य 
को बता देता है इसी भांति इन पुराणोंबो सम्कलोजिये केबल 
बिलम्ब इतना है कि जब तक आप बुट्विरूपी कसौटोपर नहीं रक्खते | 
उसी समथ तक यह व्यास महाराजके बनाये हुए हैं फिर जहां बद्धिसे 
विचारा वहां तुरन्त प्रत्यक्ष होजाता हे कि यह व्यासप्रणोत नहीं हैं 
आर न यह घमेपुस्तक है परमात्साका बतानेवाला केवल वेद्ही है 
वही सनातनधमंपुस्तक है उहोके अनुकूल आचार व्यवहार करनेसे 
प्राणियोंकी सुक्ति हुई आगेभी होगी-हां विद्याके अभाव होनसे 
स्वाथियोंके हृथखरडोंने भारतका चौपट कर दिया सचतो यह है कि 
सहषि स्वानी दृयानन्द्‌ सरस्वतीने ब्रम षय्येके तपोबलसे इेशवरीय 
नियसोंको यथावत्‌ जान संसारी भय और मिथ्या प्रतिष्ठा पर लात 
मार पुराणों के भूंठे लेखोंकी चिन्ता न कर जेसा कि पद्मपुराण चतुथं 
म्रह्मखरड अध्याय ९ में लिखा है कि जो सनुष्य प्राणोंकी कथा सुन 
कर निन्दा करते हैं और हँसते हैं उनके हाथोंमें बहुत क्लेश देनेबाले 
नरक सदेव स्थित रहते हें । स्पष्ट कह दिया कि यह अठारह पुराण 
व्यास प्रणीत नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं-अब में इस विषयक्को समाप्त 
करता हूं अब समय होगया । 

परिडत-अच्छा अब हम जाते हैं । 


_ आरयतेठ--श्री महाराज! नमस्ते । | 


( ११० ) | 
ने अभय व्साल्‌ कहा और अन्य सबने हि 
>) 


_ परशिडतजी- 
छरी और चल दिये । 2 
॥ इति तृतीय परेच्छेदः ॥ 


—— 


चतुर्थ: परिच्छेदः । 


। « 
- नियत समय पर पंडितजोका आगमन आय्य सठ, उठकर स्वा. 


गतकर श्रोनान्‌ आइये महाराज नमस्ते । 
पंडितजी, आयुष्मान्‌ कहकर बेठ गये और आन्य सब सज्जन 
9 


सहाशयभो आगये । 


f 
i 


| 

| 

| 
तीनों देवा एकहो सेवा अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेशर्ले से क्सी | क 
एकको सेवा करनेसे तोनोंकी प्रसन्न होजाते हैं देखिये वाराहपुराण | 
पूवो अध्याय 9२ झोक १३, १४, १४ में लिखा है। | 

' कमवेद सुजां विप्र बह्माविष्णामहश्वरः । 

वयं त्रयोऽपि झन्त्राद्या.नाच कायोविचारणा॥ 


आय्य सेठ, पंडितजी महाराज बहुधा घुरायोंमें लिखा हैकि 


= €>_ ह ~ ज CF 
अहु ।वेष्णुस्तथा वदा ब्रह्मकप्ताणि चाप्युत । 
एतत्रयन्त्वकमेव न पृथर्भावपेत्लुधीः ॥ 
य।5न्यथा भावयेदेतत्पक्षप।तिन सुत्नत्त । 
सयात नरकं घोर तेनेव एापपरुषः ॥ 

८> 


'प्रणेत्‌ हिरी कमे करनेसे हम तीनों तृप्त होते हैं इसलिये 
हिनान्‌ ह तीनोंको एकही समक जो पक्षपात से हन लीनां सें भे 
Ee बुद्धि रखते हैं वे अवशय नरकगासी होते हैं । E 


वाराइपुराण, उत्तराहु अध्याय १३३ में लिखा है कि जो १ 


ल्याण बान हार कैलास वासी शंकरजी की सेवा करते हैं वे इमा! अझ 


व 


VN) 
वि भी सेवक हैं अर जो हसारो सेवा करते हैं वे शंकरके सेवक हैं हम 
और शंकरमें कुछ भेद नहीं । 
अहं यचाशेवस्तत्र शिवो यत्र बलुन्धरे । 
तत्राइमपितिष्ठामि आवयारनान्तर क्कचित्‌ १४५-१०२ 
लिंगपुराण आ० ३ में लिखा है कि 
स्वा. आदिकर्ता च भूतानां संहर्ता परिपालकः । 
तस्मान्महेश्वरो देवी ब्राह्मणोऽधिपतिः शिव: ॥ ३७ 
सढाशिवोभवोविष्णु ब्रह्मासव्वात्मकोयत: । 
एतदण्ड तथा ळाका इमेकत्ता पितामहः ॥ ३८॥ 
बह परमेश्वर तोम रूप थारणकर रूष्टिस्थिति, संहार सदा क्षिया 
करताहे उससे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों एकही परमेश्वर हैँ । 
पद्मपुराण [द्वितीय भनिखरड अध्याय मे लिखा है। 
शिवस्य हृद्य विष्णुविष्णो श्षद्दद यंशिवः । 
एक सत्तिस्ययों दवा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः ॥ 
अयोणमन्तरं नास्ति गुणमैदः प्रकीर्तिताः ॥ २१-२२ 
शिव विष्शुक्षे रूपसें वा विष्णु शिवके रूपमें शिवके छुदयमें | 
और विष्णुक्के हृद्यमें शिव अथात ब्रह्मा,विष्णु महेश तीनों एकहो हैं 
और कुछ अन्तर नहीं है और ऐसाही षष्ठ उत्तरखण अध्याय ५१ मे 
कहा हे कि जैसे विष्णुजी हें बेसेही सहादेषजी इनमें कुळ अन्तर नहीं 
पञ्चम पाताळ खण्ड अब ७७ में लिखा है कि शिव, ब्रह्मा, 


. विष्णः इनतीनोंकष त्रयो कहते हैं इनसे दोपकसे दीपक संयोग कासा - 
पे | संबंध है । 


भवो ब्रह्मा च विष्णुश्च त्रयमेव त्यामत । | 

| _ दीपोग्निवेतिस्नेहस्तु यथा विप्र तथा हृरिः ॥ २८ 
हा { भविष्यपुराण उत्तरां अध्याय २०३ सोक ९११ सें | लिखा है 
पासो विष्ण जो विष्ण सो शिव जो शिव सो सूय्ये जो 


SR ana ai 
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लयप्र उरक 


आगुमात्रका भी भेदू नहीं है.यथाथेसें तो तुम आनेक खूपसे प्राह 


( ११२ ) | 
| 

सो अस्षिज्ञो आओ 
कुळ भेद नहों है । २. ह | 
यो ब्रह्मा सहरिः प्रोक्तो यो हरिः समइश्वरः। | 
महेश्वरः स्मृतः सूर्यः सूयः पावक उच्यते ॥ 
पावकः कातिकेयो सो कार्तिकेयो विनायकः। | 

oN के he ~ AR |] 

गोरी ळद्ीशच सावित्री क्तिभदाः प्रको[तता; ॥ | 


ण ज्ञान संहिता अध्याय ४ में लिखा है सेरे हृदय में 


शिव पुरा | | 
विष्ण और विष्णुके हदय में, जो कोडे अन्तर लहीं जानता बही 
हमारा भक्त है । | 
ममेव हृदये विष्णुविं'्णोश्च हृदये ह्यह म्‌ । 
उभयारंतरं या वै न जानाति मतो मस ॥ | 
अध्याय ९ में कहा है कि हममें और तुमसे विचारदृष्टिऐे 


| 
| 
| 


होने वाले हो | . | 
आवयोरंतरं नेव हाणुमात्राविचारतः । | 
वस्तुत्वे चाप्यने कत्व चरतोऽपि तयैव च ॥ | 
देवीभागवत स्कन्द॒ ३ ४०६ में झोक ५५में लिखा जोकोर 
अनुष्य विष्णु और शिव और ब्रह्मा भेद करेगा बह नरकको है 
| 


क्योंकि जो इरि सोऐ शिव और जो शिव सोडे हरि इसी प्रकार 
ब्रह्मा भी । | 


वि शो | ~ 
` या हारः सावः साक्षाद्यः शिवः सस्वयं हृ 
` एतयोभदमातिष्ठन्नरकाय भवेन्नरः ॥ 


[र्‌ | | 


ग्र सो कार्तिकेय जो कार्तिकेय सो गणपति kG 


ह इसके अतिरिक्त देवी इत्यादिके गण गाता है जैसा कि विष्ण प्राण 
। | में विष्ण सहाराजको परम त्ता सान शिवादिको तुच्छ ठहराया है 
| . शिवपुराण और लिंगघुराणमें शिवको परमेश्‍वर ठहराकर विष्ण 
| प्रह्माषो सैबक और देवी भागवतमें देवी सहारानीको बड़ासान 
| कर अन्यको तुच्छ ठहराया है इसी भांति भागबतमें श्रीकृष्ण और 
| भविष्पपुराण्शे सूय्येभगवान के न॒शॉका महत्व दिखलाया है 
यमे, फिर उनकी उपासनासे भी न्यूनाचिक फलादिका वर्णन किया. 
बही| अर्थात्‌ बह बात जो प्रथम लिख झाये हैं कि एकको पूजा करनेसे 
तीनों प्रसन्न हो जाते हैं ठोक नहों रहती कृपाकरके कुछ इस विषय 
| को भी सुन लीजिये । > 

| शिवजी 

| ।शवजाका बडप्पन | 
ष्ट्र महाभारत अनुशासन पवे अध्याय १५ में कहा हिकि महादेव के 
प्रा समान देवता नहीं है न सहादेवके समान गति है, दान विषयसें महा- 


| समान है। 


त र >> ~ ~ (७) ~ ~ 
नास्त सवसलम्षा दान नास्त सवसम्षा रण ॥ 


| 

| E 

| नास्ति सवसो देवो नास्ति सव समगतिः । 

१ 

श्रीमद्रागवत स्कंद, ८ अध्याय 9 झोक ३९ में कहा है । 


Ne 


नतोगिरित्राखिङळे!कपालं विरंच वेकुंठ सुरेन्द्रगम्यं । 
ज्योतिः पर यत्र र ज स्तमश्च सत्व॑नयदूब्रह्म निरस्त भेदमिति॥ 
तुम्हारी जो परमज्योति है सो सब लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र 
इनको भो गम्य नहीं हे । अ ै 
और महाभारत अनुशासन पवे अध्याय १६ में कहा है कित्रत्मा, 
विष्ण, इन्द्र, विश्वदेव और सहसिलोग तुम्हें यथाथरूपसे नहीं ज्‌ 
| | जानते फिर मैं तुम्हें किस प्रकारसे जानू । ४ है 
| ३%. 


6 ९९९ ) 
वैष्ण विश्वेदेवा महषयः । 
ब्रह्मा हातक्रतुरविण्णु विश्वेदेवा स 
न विदुस्तवामितिततस्तुष्ः प्रोवच्त डिदः ॥ 


® 


में दिन तम प्रकृति मैं अव्यरूपुरूष आप चान से ज्ञाता 
S 
मे ८ से च न डे पक 
सें देश्वर हूं आप विधात्मिकाशक्ि सें शक्तिसान्‌ इइवर हूं । 
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तथेत्युक्त महादेवः पुनाविष्यासभायत । 


भवान्सर्वस्य कारयस्व कती हस्म वि देवतम्‌ ॥ | 
4 
नसू! | 
| 
j 
| 


भवान्सामस्त्वह सरो नवन्ताजिरह दि 
भवान्मक्ातरव्यक्तमहं पुरुष एव च ॥ 
भवान्‌ ज्ञानमहं ज्ञाता भवान्मरायाइमीश्वरः । 
भवान्‌ विद्यात्मिकाशक्ति शक्तिमानहमोश्वर: ॥ 
दवाभागवत, पंचसस्कद्‌ प्रथम अध्याय में लिखा हैं ब्रह्मारै 


iE 
विष्णु आर दिष्णुसे महादेव बड़े हैं ओर हिङ्गुराश अध्याय | के 
में लिखा है प्रलयकालके समय ब्रह्मा और विष्णमें घोरसंग्रास हुग्रा | | 
बहा एकलिळू उत्पन्न हुआ उसके र 
- और ब्रह्मा हंसका रूप भारण कर 
किसीको नहीं मिला और दोनों 


शिवपुराण ज्ञानसंह्विता 
. कहा हे कि शळूरको पूजा करनो 


| न सदा देवा; श्र; सबद ःस्वहा । 
ममापि कथित तेन बरह्मणोपि शि 


र सतत; ॥ 
सम्पूण देवता सर र 


अन्तके पाचेके अथे विष्णु शूकरका | 
नोचे और ऊपर गये परन्तु अन्त 
शब्भकी साय(से भयभीत होगये। । 
अध्याय रप्थे विष्णुजीने स्प 
चाहिये जैसा कि: -- 


ब्रह्मा चव तथ। वष्णारत्य दंवाश्च i 
पान्त तळा दव नत्प साळमाहमा । 
कमे पुराण ःत्रच्याय ३४ में लिखा है कि श्रीकृष्ण सहाराजने एक 
| दषं तक पाशपतत्रतसे शिवझी आराचना को तब शिवने प्रसक्ष होकर 


| 
!। उनझो वर दिया कि जो गोविन्दक्षो मेरी भक्तिसे बिचिपूवेक पूगे 
बह ज्ञानक्ो प्राप्त करगे । 


( १९९ ) 
ते प॒यान्ति सर्वे वे देवा ऋषिगणास्तथा । 
| 
| 


| 

| अत्र एव हपाकशा। ।वश्वात्मा दचकासतः । 
। उवास वत्सर छष्ण; सदा पाइपततवृत 

| दद्‌'केप्णस्य भगवान्वरदा वरस्॒त्त्तम्‌ । 
| 
| 


| Fy, + 
on Termes mpc 


य5सायष्प।न्त गावन्द्‌ मद्गक्तयाः ॥वाधपवकम्‌ । 
तषा तदश्वर ज्ञानमत्पत्स्यातं जगन्क्षय ॥ 


पद्मपुराण पञ्च पातालखणड उत्तरादु अच्याय ६ में लिखा है 
| शवको पूजासे शिवलोक निलता है ब्रह्मा, विष्ण और इन्द्रादि उन 
य (१ | के द्वारके द्वारपालक हूं । 


वार | 


हुआ इष्टान्भोगानवाप्याथ शिवलाके महीयते । 

[रका | ee - व 

कि बह वेष्णु म हन्द्राद्यास्तत््र द्वारपालकाः ॥ 

थे लदमी, सरस्वती दोनों देवियां देहली फाइती हैं ब अन्य देव 


दानवोंको भी (ख्यां सब दासी कमंमें नियमित हें । 


लक्ष्मीसरस्वतीदेव्यो देहट्याद्यव्चनोक्षितेः । 
नियुक्ते देवदेत्रस्य देवाश्च सरयोगितः ॥ | 
पडझ्मपराण पातालखरड भ्रध्याय ६ में लिखा है कि शिवबयह _ 
| नास जिसकी वाणीपर टिकता है शीघूहो उसके महापापोंको 
कोटिया भरून होजातो हैं । 


ERS) 


शिवेति मङ्गलनाम यस्प वाच pT । 
भस्मी भवन्ति तस्याशु महापततककाटयः ॥ 
शिवपराण बिघेश्‍वरी संहिता अध्याय २३ में लिखा है | 
थे धन्य हैं और कृताथ हैं उनका देह धारण करमा सफल है उन्होने 
अपना झु उदार कर दिया है जो शिवकरी उपासना करते हैं। 
त धन्याश्च कृतार्थश्च सफलं दहृषारणम्म्‌ । | 
उद्धतं च कलं तेथां ये शिव लसुपासते ॥ | 
AE २ 
ज्ञानसंहिता अध्याय २० शोक २४ में विष्णु महाराजने छह | 
जि ब्रह्मा त्रह्मत्वकों और में विष्णु विष्णुत्वशो प्राप्त हुआ हूं विना 
शिवके पूजे इस जगतमें कौन पुरुष सिहको प्राप्त हुआ है । 
ब्रह्म ब्रह्मत्वमापन्नों ह्यहं विष्णुत्वमेव च । 
तम पुज्प जगत्यारेमन्‌ कः पुमान्‌ सिद्धिमागतः ॥ 
आअध्पाय ८ मे लिखा है कवि दिष्शुम हा ग्ने एक करोड छात | 


` सहस्त्रवष तन्न महादेवजोका आराधनाकर उनको प्रसन्न किया 
जिन्होंने उनको अनेकान वर दिये । 


महाभारत श'न्तिपवर्मे भीषमजीने कहा है। | 
यं विष्णुरिन्द्र: सूश्च ्र्मालोक पितामहः । 
स्तुवन्ति विविधैः स्तोत्रेदेवदेवं महेश्वर ॥ 
तमचपन्ति पे शश्वद्दृगीसयेति तरन्ति ते । 
जिनको ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सूय्ये स्तुति करते हैं उन 
जो पूजन करता है उसके सब कष्ट दूर होज्ञाते हैं ऐसाही अनुशार 


पव अध्याय १४ सें ब्रह्मा, विष्ण आर समस्त देवता उसके लिङ्गी 


पूजा किया करते हैं उससे बढ़कर स्‌ 
र तरा कोन हे इसकारण वही र 
का इष्टदेब है । वन | 


कर 


अप 


रा 
कोः 
र्भा 
देवों 
धनः 


( ९१७ ) 


|. लिङ्गपुराण उत्तर! टुं अध्याय ११ झोक ३३ ब ३६ में लिखा है 
कि जिस राजाके दाज्यर्भे शिवको छोड़ सनुष्य अन्य देवताका पूजन 
करते हैं वह राजा अपने राज्य सहित रोरवनरकको जाता है | 


हि 

| ~ . वळ सन रॅ 

हो /विवलिङ्गं तसुत्स्ञ्य यजन्त चान्पदेवता । 
। सनृपः सहदेशेन रोरवंनरकं ब्रजत्‌ ॥ 
| शिवको छोड़ अन्य देवताओंमें भक्ति करना ऐसा है जैरा खरी 
| अपने पलिको त्यागकर जारपुरुषमें आसक्त होती । 

है 

बना स्वपति युवातिस्त्यक्त्वा यथा जारेषु राजत ॥ 


आर अध्याय १६१में लिखा है कि हे पुद्र ! स्वग, पाताल, पृथ्वी 
। आदि सब स्थानोंमें रत्रोंके प्रवाह बहते हैं परन्तु भाग्यहीन पुरुषों 
| को नहीं मिलसक्त राज्य, स्वगे, मोक्ष क्षीर आदि उत्तम भोजन और 
| भांति २के पदाथे शिव के अनुग्रहके विना नहीं मिलते इसलिये अन्य 
र देवोंके आराचन करने वाले अनेक दुःख भोगते हैं केबल शिव आरा- 
घनसे ही सब दुःख दूर होजाते हैं । ड 


| 
| 
| 
|. शिवभक्तो न यो राजा भक्तोऽन्येषु सुरेषु यः । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| तदिनी रत्लपूण।स्ते स्वर्गपातालगाचराः। 

| भाग्यहीना न पश्यन्ति भक्तिहीनाश्च ये शिवे ॥ १२ 
राज्यं स्वगंश्व मोक्षश्च भो जनं क्षीरसम्भवम्‌ । 
न लभन्ते प्रियाणयेया नो तुष्यति सदा भवः ॥ 

| भव प्रस्नादजं सब्बे नान्यदवप्रसादजम्‌ । 


द f न — CEA SN 
र| ' अन्यदेवषु (निरता दुःखःचा वित्रमान्त च ॥ 
की महाभारत अनुशासन पव अध्पाय १9 में कहा है कि संसारमें ` 


स सुक्त करने बाले सहादेवके अतिरिक्त अन्य देवता मनुष्योंके तपो- 
जेल फो नष्ट किया करते हैँ । द Fe: 8 


( २८ ) 


। एव सन्य विकुवान्त दवा संसारमाचनम्‌ । | ; 
i मनष्पाणामृते देव नान्या शाफिष्तप।वङम्‌ ॥ 
| और हे कृष्ण देवोंके देव सहादेखके विषयनें असूया करते॥ 
| वे पूवपुरुषों तथा पुत्रांसाहत नरकर्मे डु्ते हैं । 
|, यश्चास्य सयते देवं कारणात्मानमीश्वरम । हिव 
सकुष्ण नरक याति सहृश्व; सहात्मञ्ञः ॥ | 
' घुराषपरोज्ञार्मे शिव घुराणसे लिखा है । | एव 
तथान्यदेवता भक्ति ब्राह्मणस्य विगहिता । | 
विदूरमति विप्राणञ्चाशडालत्वं प्रयच्छते । कु 


९ Gx 5 2 ® hn 
तस्य सवाण नश्यान्त [पत्तर नरक नयत्‌ ॥ 
झो शिवज्ञो छोड़कर दूसरे देवको भक्तिसे ब्राह्मण चाणाल हे 
जाता है और उसका पिता नरकमें जाता है । 
शिवपुराण बिघेशघरी संहिता च्याय २>मे शिखा है कि जिसे 
` भाधेपर विभूति नहीं अंगर्म रुद्राक्ष नहीं मुखें शिवसयी बाणी ग बिना 
उपको अधमके समान त्याग देना चाहिये नड £ ऽ 
~ ~ ~ बे १ 
/ विश्ञातियेस्थ नो भाले नांगे रुद्राक्षघारणम्‌ । | 
~¢ हु 
नास्थाशवमयी वाणी ते त्यजेदधमं यथा ॥ 
अध्याय २२ लिखा है कि भस्म रहित मस्तक शिवालय रहिं/ 


गस का अवचन रहित जन्त शिव आश्रयहीन विद्यात्रो ४ ६ स 
कार है । 


उः्नस्मराहेत भाल चिग्ग्राममशिवाळयम्‌ । 
घेगनाझा चन जन्म वधाग्विद्यामाशवा श्र पाम्‌ ॥ 


( ११९ ) 


ट बे निश्चय वर्ण संकरशूकर असुर, खर, इवान, गीद्ड्क्री के समाने 
न्न ल ट्ट oe ~ ~ ~ 
प्रापक उत्पन्ह हुए हैं केवल नरकी के जानेको जन्म लेआाये हें। 


र्‌ रि च (क कळ ह SNE | हक 
ग सृ निंदति बः भ्वर्‌ नजगतामाधारभूत हर ये न्नि- 


| नदति न्रिपुंडूधारणकर दोषस्तु तद्दन । 
Ee र अच कत श्व be ~ 
तेऽ सकङरसूकर सुरखरश्च काष्टुकीटापमा जाता. 
~ 


| एव भवेति पाय परसास्ते नारकाः केवलम्‌ ॥ ४६॥ - - 


पसेसंहिंता अध्याय ९८ झोक ६ में लिखा है जि शिवी निन्दा 
करने वालेझो ब्रह्महत्या सुरापान और गरुखीगसनके ससान पाप 
लगता है । 


सुमहत्पातकान्दाहः शिबनिंदा समानि च। 
ल रट वट र 
नह्मप्नश्च सुरापश्चस्तेयी च गुरुतत्पगः ॥ 
जिम पद्मपुराण-- पालःलखंड उत्तर।दु अध्याय ६ में लिखा है कि 


। न| विना शिवकी पूजा किये जो अधस सनुष्य भोजन करता है उसका भौ- 
| अज्लद्प पापोंक्षा भोजन कहाता हैं ॥ ७८४ 


~ कि > ९-2 
अपूजापत्वा चेशानं योहि भुक्ते नराधमः । 
पापासन्नरूपाणां तस्य भोजनसुच्यते ॥ 


प सत्मतनिरूपण और पुराण आदर्श ओर-त्रोसानपं- 
| हित पूस्येप्रसादुज्ञीने अपनी किताबर्मे पद्मपुराणसे लिखा है। कि 
ह भछपर शिवजी ऋच करते हैं जोर शिवजोीके कोघ से स- 


७'प नरकको पाते हैं इसलिये विष्णुक्षा कभी नास न लेना चाहिये । 
| # विषादर्शनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते । 
गी र हि ha ~ > 2 ~ 
क # शिवद्राहान्न सन्देहा नरकं याति दारुणम्‌ ॥ 
र) की ~ ~ > री 
` | तिस्माहेविष्णुनासाति न वक्तव्यं कदाचन । 


नि 


( १२० ) । 


इन सब बातोंके अति क्त शंकरकी पूजार्र कुळ नियम ग 


हो सीधी जैसीहो सबही प्रकारकी पूजा शंक्तकी शीघ्र फल हे) | 


बाली है जैसाकि पद्मपुराण पंचम पातालखड अध्याय ९ में कहा है| 
यादूदा तादूदा वाप ]नेपमनाचन वना; | 
शकरस्याश फळं दयादृशस्याप दाहून 
विष्णजाका बड़ाइ । 


fe EF UE VPI IEE SPS 


| 


झपराण ध्छ उत्तरखंड अध्याय 9१ में महादेवजीने कहा है विणा - 


| 


जीके बराबर श्रेष्ठ घास श्रेष्ठ तपस्या श्रेष्ठ धसे नहीं है और वेष्णब।, 
समान मंत्र नहीं । 

नास्त [वष्णाः पर धाम नासत ावष्णाः पर तप; | 

नास्त विष्णा; पर धमा नास्त मन्ना ह्यवष्णव ॥ 

विष्णजीके तल्प श्रेष्ठ सत्य श्रेष्ठ यज्ञ, श्रष्ठ च्यान ओर स 

- गति नहीं है। | 

न!स्त वणा; पर सत्य नास्त वेच्णाः परामख | | 


| 
| 
| 
| 
| 


नास्त विष्णाः परं ध्यानं नास्ति विष्णोः परागतिः॥ 


- विष्णुही सबंतोथंसय सर्वशासत्रमय और सर्वयज्ञमय हैं । 


सवताथमया ।वेष्णाः सवशास्त्रमय: प्रभः । 
विष्ण महाराजकी बराबरी कौन देवता कर सकता है जित 
अंशाशंके अवतारके बिना सब लीन होजतते हैं । 
कर्तन तुट्पतामाते दवदवन ॥विष्णना । 
यस्याइाइावतारण वना सब विलायत ॥ 


महाभारत वन पव अध्याय ८४ सें ्रस्माजीने कहा है | gr 


गङ्गाके समान कोडे तीथे, विष्णक्गे समान कोडे देवता और ब्रा 


__ फे समान कोई पूज्य नहीं । 


RO) 
अध्याय २३५में भृग॒जीने ऋषियोंकी सभामें कहा कि ब्रह्मा और 
शिव जो देवों में श्रेष्ठ हैं उनमें रजोगण और तमोगुण अधिक है मैंने 
है ` हे श्रेष्ठ ऋषियों उनको शाप देदिया है कि ब्राह्मणोंसे पूजा पानेके 
| योग्य नहीं हैं परन्तु विष्णु शुद्ध और सत्वगणी और सङ्गलका समुद्र 
। है वह नारायण परत्रह्मरूव हे इस कारण हरि ( विष्ण ) हो ब्राह्मणों 
का देवता है । 


A बे 6  # ~ ~ ~ 


रजस्तम गण! द्रक्ता वधाशाना सरात्तमो । 


>) 
DN 


f 
| 
कि ... हाप्तों मया न पज्या तो विप्राणं सृषित्तत्तप्ता॥ 
| शङसत्वमया विष्णा; कल्याणगुणसागरः । 
| नारायणः परब्रह्म विप्राणां देवतं हरि: ॥ 
| विष्णु पुराण अ० ३ अध्याय ८ सें लिखा है कि विष्णुको 
| भ्राराधना करनेसे प्राणी एण्वो स्वगादिके सुख ब मोक्ष ब सब कुळ पाता 


है कहां तक गिनावें जो २व जितना २ फल विष्णुके आराधनसे होता 
ब जितना बहु चाहता है सब फल पाता है । 


| 

पद्मपुराण पाताल खड, पूवो अध्याय ९० खोक ३9 २८ सें 
लिखा है यह सब पुराण शास्त्र जगतके व्यामोहके लिये हैं वेसब कल्प 
पथ्यन्त शारीरक विषयोंको नाना प्रकारसे बकते हैं परन्त उन 
| 


सबोंका सिट्कांत एक विष्ण सब शास्त्रोंमें गाये गये हैं इससे यही सब 
शापारयुरू शार्त्रोंमें विष्णको प्रधानता है 

स्युमाहाय चराचरस्य जगतस्तेते पुराणागमाः । 

तां त।मेव हि देवतां परमिकां जस्पं तु कल्प विधो ॥ 
।से्ान्ते पुनरेक एव भगवान्विष्णुः समस्तागम । | 
व्यापारेष विवेकिनां ्यतिकरं नीतेषु निइचीयते ॥ 


KA) 


ik 
Nf 
शु 


HAC Bt nt i 


र १२२. ) 


खरड अण्याय ८१ में हरिके आराधनको छो 


पताल 
क ने वाला प्रायश्चित्त प्राणियों के लिये को हे नहीँ 


पापससह निवारण कर 
हरराराधन [त्वा दारतांघ निवारणम । 

| 

नान्यत्पश्यास जतना प्रायाश्चत्त पर झन ॥ | 


देव 


सम्‌ 


वामनपराण-शभ्याय ९४ झोक ३५ में लिखा है कि जो "३ 
से विष्णके चरण कमशोंको नहीं पूजते बह जोते हुए मरेके समान है 
ये नराः वासुदेवस्य सततं पूजने रताः । | 

मत्ता अपि न शोच्यास्ते सत्यं सत्यं मयोदितम ॥ ` 

ब्रह्मवेवर्त-पुराणके ब्रह्मसरढ अध्याय ९९सें सय्येने ग 
कि गंगाके ससान कोई तीर्थ नहीं फृष्णसे परे कोडे देवता और! 
करसे परे कोई वष्णव नहीं । | 

नास्त गङ्गाम ताथ न च ळुष्णात्परः सरः । 

. न शकराइष्णवश्व न साहिष्ण धरापरा ॥ १६॥ 
शिष स्वयं कहते हैं क्रि विष्णजी की भक्तिसे सें येष्णव हु 
ससार तुच्छसारास्मन्कृतो बे वेष्णचा जनाः । 
अह ह वंष्णवो जातो विष्णो ने क्तिप्र्तादत्तः ॥ | 
काश्या निवसतां ह्यत्र रामरामेति सजयन । | 
तन घुणयादियांगेन शिवो वे नाजर सशय | ग्र 
| 


न आक ६ में महादेवजीने श्रीकृष्णजोसे यह घर मांगा कि भ 
ह रो भक्ति हो और नौ प्रकारको जो भक्ति तथा छ प्रकाए 
स॒ रत और ९८ प्रकारकी सिद्धि योग, तप और खद्धिको दीजिये | 


व्वत्सवन पजने च वन्दन नामकात्तलं | 
एदाछ।सेतपेचां च [वरता 


परति छभेत्‌ ॥ 


र ( २२३ ) 
दोह अमरत्व च सवाग्रथे लिद्धयो्टादहा स्मृताः । 
शे] योगाध्तपांलि सर्वाणि ददानि च ब्रतानि च ॥ 
इस पर श्रीकृष्णा महाराजने कहा कि सतकोटि कर्प तक नेरी 


सेवा करो तो तुम तएस्वियों, शरेष्ठयो गियों, सिद्वों, ज्ञा नियों, वेष्णकों, 
देवता श्रं के इे्खर-अमरट्व तुस और असर-वेरोंके ज्ञाता और नेरे 


नह| समान पराळूसो यशस्वी होगे । 
| ७. & Do ® 
|... झत्सेबां कुरु सवश हावे सवविदांवर । 
| | कल्पकोटि शतं यावतर्णशश्वदहनिशम्‌ ॥ 
रा वरस्तपम्विनां त्वञ्च सिद्धानां योगिनां तथा । 
|| | ~ > अ ® ~ 
® ज्ञानिनां वेष्णवाणां च सुराणाश्च सुरेश्वर ॥ 
ण 


अमरत्वं लभ भव भवपृत्युज्या महान । 
स्सिद्धिश्व वेदांश्च सर्वज्ञत्वश्व महरात्‌ ॥ 
पद्मपराण षष्ठ उत्तरखरड अध्याय २३३ में कहा हे कि हे पुरु- 
षोत्तमजी णो आपके बिना अन्य देवताओंको पूजते हैं वे पाखण्ड- 
भावको प्राप्त होकर सब संसारनें निन्दित होते हैं । 
। / येचेयन्ति सुरानन्यां सतवा विना पुरुषोत्तम । 
ते पाखणडत्वमापन्नाः सर्वलाकविगहिंताः ॥ 
रजोगणते यक्त ब्रह्मा और तमोगुणसे महादेव आदिक देवता 
| पूजने योग्य नहीं हैं शुद्ध सह्बगुणयुकल आपही ब्राह्मणोंके सेवने 
न | योग्य हें ॥ 
हरं / अनर्च्या ब्रहारद्राद्या रंज€तमो विमिश्चिताः । 
|" त्वं शुद्ध सत्वगुणवान्यूजनीयोप्रजन्मनास. ॥ 


आपके चरणका जल पिठ, देवता और सब ब्राह्मणों के सेवने 
ट ने वाला हे। 


योग्य, सुबित देनेवाला और पाप नाश करने 


ग्रा 


( १९४५ ) 


ट्र 5 ह 33 
तत्पाद सलिळं सेव्यं पितृणां च दिवोकसाम्‌ | | 
cat 3 री के | 
सवेषां भलराणां च मुक्तिद कट्पपाप ॥ | 
62 रे | 
आपके भोजनकी जंठन बचो हुई मिलू, देवता और ब्राह्मणों) 
र ने मै | 
इेवन योग्य है और किंसीक्षो योग्य नहीं है । | 


~ 


त्वद्भतो्छिष्ट शेषं वे पितृर्णा च दिवाकसाम | | 
नराणां च सेव्यं स्वान्नन्यपां तुकदाचन॥ | 
भूसुराणां च ₹ ख | 
अन्य देवताओंका भ्रन्न, फुल, जल सब निमोल्य छूने योग्य नशे 
होता है, मद्रिके समान होता है । | 
इतरां तु देवानामन्नं पुष्प जळे तथा । | 
~ EF CO ९५ | 
अस्पृश्यन्तु भवत्सवे निमाल्य सुरया समम॥ | 
जो ज्ञानसे दुर्बल ब्राह्मण एक बारभी महादेव आदिको के निमाल्परो | 
भोजन कराता है वह निश्चप चारडाल होता है और करो ड॒ हज़ार 
कर्प नरकको अरिनसे पचता है। श्रेष्ठ ब्र।हाणों सहादे आदिक देव 
ताओंका त्निमोल्य राक्षस, यक्ष और पिशाचोंका अन्न ये सब मदिरा 
मांसके समान है तिससे ब्राह्मणोंको भोजन न करने चाहिये । 


सकृदेव हियोश्नानि ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । 
निर्माल्य झङ्करादीनां स चाण्डालो भवेद्भुवम्‌ ॥ 
करपकोटिसहस्राणि पच्पते नरकाग्निना । 
निमाल्यं भोदिजश्रेष्ठा रुद्रादीनां दि 
रक्षो यक्षपिशाचानां मयमांतसम स्मृतम्‌ । 
टू णेन च > ~ Crone 
त्राणेन भोक्तव्यं देवानां भुंजित 


र हृविः ॥ ` 
भोहके कारण जो विष्णुके उपरान्त अन्य किसी देवको पूजता | 
वह पाखरड़ी होता है कृष्णके स्मरणसे पापियोंकी भी मुक्ति होती ह 


वोकसाम्‌ ॥ _ 
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( १२९ 
तस्मात्तमेव विप्राणां पज्योनान्योस्ति कश्चन ॥ 
मोह!द्यः पूजपेदन्यान्स पाखंडी भाविष्यति ॥ 
सब देवताश्रोमें पवित्र पुरुषोत्तस रासचन्द्रजी हैं तिनके ळते 


और दे खने से सहादेव आदिक निम्मेल होगये आर सबके माता पिता 
जनार्द्‌नजी हैं। 


राघवः सर्वदेवानां पावनः पुरुषोत्तमः । 
स्पृष्टा दृष्टाश्च तेनेव विमळाः इाकरादयः ॥ 
संवेधामपि देवानां पितामाताजनारदनः । 
श्रीमद्रागवतस्कद ४ अध्याय २ भें लिखा है : 
भवत्रतधरा ये च ये च तान समनुव्रताः । 

_पाखण्डिमस्तेभवन्तु सच्छास्त्रपरिपंथिनः । 

_ मुमुक्षवो घोररूपान हित्वा भूतपर्तानथ । 
न।रायणकळाः शान्ताः भजन्ति ह्यनसृयवः ॥ 


जो शिवकरी सेवाकर अर जो उनके मतपर चले वे. पाखण्डी 
और सत्यशास्त्रके शत्र हैं जो मक्तिके अभिलाषी हैं वे भयानक रूप 
वाले भतपतिको छोड शान्त और निर्दोष नारायणको कलाको 
सजते हँ \ | FF 


प्राणपरीक्षामं प्ममपुराणसे लिखा है। 
/ सारस्य गाणपत्यस्य शवादभुरमाननः । . 
_ शाक्तस्यवेष्णवी वारि हस्ते द्यन्नम्पारत्यजेत्‌ ॥ 


सङ्ग वेबजयच्छेव शाक्तादानान्तु वेष्णवः 
न कार्य्या प्राथना तेभ्यः तेषां द्रव्यममध्यवत्‌ ॥ 


` सूय्ये, गणेश, शिव और देवीके भक्तोंका छुआ अन्म आर जल 


( १२६ ) ; | 


| 
वेष्व ग्रहण न करे आर जज्ञ उनके सङ्गमें रहे न उनसे कुछ सांगे भ 


कि उनका घन मेच्यवत्‌ है। 
सब चर्मांते त्यागे हुए केबल विष्णुजोका नाममात्र हो कहे । 
बाले जिस गतिको सुखते प्राप्त होते हैं उसके सब घम्से करते वाहे. 
नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ९९॥ | 
सर्वधर्माक्षिता विष्णानाममाचेक जास्पनः । | 
सुखन यां गतिं यांति न तां सर्वेपि धारमेंकाः ॥ | 


शा 
प्रय 


|| 


ब्रह्माजीका महत्व । | 


इनके विषयमे बहुधा पुराणोंमें यह लिखाहे कि पुत्री के साथ अनु. 

चित व्यवहार करने श्रीकृष्ण महाराजको गाये चुराने आदिके कारण इत. 
को पृथक्‌ पूजा बन्द होगई तो भी भाविष्यपराण पूवं अध्याय (६. 
२) | 

लिखा है कि सदा पूजा करनी चाहिये यही जगतको उत्पन्न करते हैं 
संहार करने वाले भी यही हैं रुद्र इनके मनसे उत्पन्न हुए हैं, विण | 
वत्तस्थलसे और वेद इसके चारों मुखोंसे निकले हैं सब देवता, दैत, 
गंधव, यज्ञ, राक्षस, नागादि इनको पूजा करते हैं सम्पूर्ण जगत्‌ प | 
समय और अह्माने स्थित है इस लिये ब्रह्माजी सबके पूज्य हैं णो. 


ब्रह्माजीको नह्टों पूजता बह राज्य, स्वगे और सो कभी नहीं पाता 
इनके सेवनसे तीनों पदाथे मिलते हैं। | 


काल व्र्मलो कसे > 
ललाकर्स नित्रास कर मत्यलोकमें जन्स लेवे तब चकबत 


क 


| 


( २२७ ) न 
शो, रजा अचा वेद्वेदांगका पारगामी तपोंसे और न यज्ञांसे कुछ 


प्रयोजन है केवल ब्रस्माजोझी पूजासे सब पदाथ मिल सक्त हैं ॥ 


| 
| ~ i 
कायेन मनसा वाचा जंगमस्थावराणि च ।. 
त | शः क T T 
| पितायः सवेदेवानां भूतानां च पितामहः ॥ 
| तस्मादेष सदा पूज्यो यतो ळोकगुरुः परः । 


स्रजत्यष जगत्कृत्स्नं याति संहरते तथा ॥ 


। 

| 

| द्रोऽस्य मनसो जातो विष्णुजीतोऽस्यवक्षसः। 
~ + 2 Xe क्य क” 

|. मुखभ्यश्चतुरों वेदा वेदांगानि च कृत्स्नशः ॥ 


है. |... देवाप्सरा स गंधर्वाः स यक्षोरगराक्षसाः । 
हा ' पूजजयाते सदा वोरिंचिसुरनायकम्‌ ॥ 

३१ सवैत्रह्मसयं छोकं सर्वत्रह्माणि संस्थितम्‌ । 
बु. तस्मात्समचयेह्ृहमन्यइच्छेच्छुष आत्मनः ॥ 
_ | ~ 

त्य ~ MCS 

छे _ या न पूजयत भक्तयासुर ज्यष्ठ सुरश्चरम्‌ । 


न सनाकस्य राज्यस्य न च माक्षध्य भाजनम्‌ । 
यस्तु पूजयते विरोचि भुवनश्वरम्‌ । 

सनाक राज्यमेक्षेषु क्षिप्रं भवति भाजनम्‌ ॥. 
तस्मात्सोम्यमना भूत्वा यावज्जीवं प्रतिज्ञया । 
अर्चयित्वा लदा देवामापन्नोपि नरानूप ॥ 

वर देहपरित्यागो वरं नरकं संभव । 

नस्बे वा पृञ्प भुजति देवं वे पद्मसंभव ॥ 

सदा पूजयते यस्तु वीर भक्तया पितामह । 
मनुष्यचसणा नद्धः सवेधा नाच संशय ॥ 


RT i 
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( १९८ ) 
नहि वेबाचंनारिकिंचिरयुणयमभ्यािक भवतू । 
इति विज्ञाय यत्ञन पूजनीयः लदाविाध: ॥ | | a 
यो ब्रह्माणं देष्टिमोहार्सत्रदव नमस्कृतम । | ह 
नमो नरकगामीस्यात्तस्य सभाषणादाप ॥ | ढी 
न > वँ हि : | भ्रः 
ब्रह्म॑णार्चा प्रतिष्ठाप्प सवेसल्लेविधानतः | 
यत्यशयं फळमाप्नाति तदेकाग्रमनाः खणु ॥ | 
सैयज्ञतपोदान तीथवेदेषु यत्फ उस्म । | 
तत्फङम्‌ कोटिगुणित छमद्वेधः प्रतिष्ठया ॥ | 
- ब्र व्र | 
देवजीके गुण । ' 
देवीभागवत=स्कंइ ३ अध्याय (में लिखा है आकार ब्रह 
का, उकार हरिका, सकार रुद्रका, आदसातन्रा भगवती का स्वरूप है र 
ससे एक दूसरेको अपेक्षा उत्तरोत्तरण्उत्तम है अथोत्‌ ब्रह्मासे विणु 
विष्णुसे शिव, शिवसे देवी उत्तम है, इसोसे सवेशास्त्रसे देवो सके 
उत्तम गिनी जाती है । 


~ र ‘a ~ ~ डे गे 
मकारा भगवान्सुद्राप्यद माजा महेश्वरी ॥ 
भावनाप्युत्तमत्व स्मत वुधेः ॥ 


श्रह्मवेवर्तपुराण-प्रकृति खरड अध्याय ३४ में हा है किर' 
५ पुराण- खणड अध्याय ३४ स कहा. हे 
भीर विष्णुकी मायामे सब शक्तियां'लोन होजातो हैं ।. .:' 


३१7१ विष्णु मायाय विळीन सर हाक्त पः । 


» क च 


CE )) 
देवीभागवत प्कद्‌ ऐके ४ अध्याये लिखा है कि विष्णजीने 
| कि यद्यपि सब जःनते हैं ब्रह्मा सष्टिकत्ता और इस पालनको | 
हैं और शिव संहारकत्तो हैं तो भी वेद्पारयामोलोग कहते हैं कि. 
| यह तीनों शक्तिके आश्रय हैं सच हे कि राजसी शक्ति उस भगवती 
। की तमर्भे सात्विको हसने और तामसी रूद्सें जिसके विना इम, तम 
झौर शंकर अपनः २ काय्ये कर नहीं सके । 
यद्यापे त्वा शिव भा च स्थितिरह् पत कारणम । 


ते जानन्ति जनाः सर्वे स देवासुर मानघाः ॥२५॥ 

स्रा त्व स्लकक्षाह हरः संहारकारकः । 

कृताः हाकयेति सतर्कः क्रियते वेदपारी: ॥ 

जगत्संजनेने दाक्तिस्स्वषि तिष्टति राजसी । 

र सात्विकी मायिरुद्रे च तामसी पॉरिकीसिंता ॥ 

है| तया विरह्वितस्स्वं न तत्कर्मकरणे प्रभ: । - 

nt नाह पाळयिलुं शक्ताः सहर्तु नायि शङ्करः ॥ ४८ ॥ 
पद्मपुराण पञ्चस पातालखणइ अध्याय समे लिखा है कि त॒ 


| म्हारा जन्म कनी नहीं होता और न है जगर्पते न कभी तरूड़ारा अंत 
। ही होता है है विभो विचय व बन्धन तममे है । 


रोत्। तव जन्म तु नास्त्येव नां तस्तवज्ञगत्पते । 
वडिक्षयपरोणामास्त्यायि सत्ये वनो विभो ॥ ` 


फट ne ed “कलर 


ने - माकशडेयपराण जिल्द २ अध्याय ८९ में लिखा है किः- 
के साविद्या परमा मक्तेहतर्भता सनातनी । 


ससा।रवन्धुहेतश्च सेव सवश्वरश्वरी ॥ 
बह भगवतो परमविद्याका स्वरूप और मुक्तिका कारण और 
| पनातनी है बही भगवती संसारके अन्धनका कारण और सम्पूणे 
देव रोको इश्वरी है । 


RS Er क 


a 


( १३० ) | 


देवोभागवत स्कन्द्‌ ४ अध्याय १८में विष्णु मह्दाराजने कहा | 
किन में स्वतन्त्र हूं न ब्रह्मा आर न शिव श प्रकार इन्दू, मणि 
यम, त्वष्टा, स्‌य्ये आर वरूण भी स्वतन्त्र नहीं यह सक्ष स्थावर, जहा | 
जगत्‌ योगमायाके वश है। | 
नाहं स्वतन्त्र एवात्र न व्रह्मा न शिवस्तथा । 
नेन्द्रो मिनंपमस्लछ न सूर्या वरुणस्तथा ॥ 
योगमायावशे सवमिदे स्थावरजद्भमस । | 
देवीभागवत स्क्रन्द्‌ १२ अध्याय प्पे लिखा है कि विष्णुको उपा. | 
सना नित्य नहीं न बेदुने कहीं विधान किया हे न विष्खको दो! 
थे नित्य है और शिवज्ञी उपासता भी इसीप्रकार नित्य नहीं है गायत्र 
Ms को उपासना नित्य है और सब वेदोंने इसकी आज्ञा दी है इस गायत्री 
i को दोइकर जो विप्र विष्णु अथवा शिवकी सपासनामें प्रीति करते 
fs हैं बह सवेथा नरकको जाते हैं । | 


° न विष्णूपासना नित्यो वेदोक्ता तु कहिचित्‌। 
त 
र 


| 
| सन 
| 
। 


'न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्थापि तथेव च ॥ | 
~ | 


~ र | 


गायञ्युपासना नित्या सववेदेः सप्तीरता । 
यया विनात्वघः पातो बरह्मणास्पस्सि सर्वथा ॥ | षव 
और स्कन्द १२ अध्याय एमे लिखा है कि गौतमजीने रार 
को शाप दिया और कहा था कलियुगसें तुम कुरूभी पाक नरश 
. छूटकर जन्म लोगे और वेदविमुख होगे इस कारण हे राजन्‌ ! कृष्ण , 
के परमधाम जाने और कलियगके आरम्भ छोनेपर कुरुभी पाकनऐ| 
से कूटकर बह लोग जो पहिले गौंतनके शापसे दुग्ध थे सं सारसे ब्रा 
उत्पन्न हुए । जो कभी सन्ध्या नहों करते थे गायत्रीकी भक्ति | | मे 
वेदसे होन और पाखरड भलङ्गे अनु यायो अग्निहोत्रादि जो च्चे 
कोडे २ अपने शरीरोंको गरम. मुद्रा 
कोदे कपाली, कोडे बामसार्गी, कोडे बौद्ध, कोई र 
होकरभो सारे दुराचारोंको फेलाते हैं, पराई शिर 


व्र 


- हैं उनको नहो जानते । 
अङ्कित कराते हैं, 
होते हैं, परिइत 


j 
| 
। 


हा | पर जी चलाते हैं और दुराचारमें लगे हुए हैं ऐसे सब अपने 
शि, | मासे कुम्भीपाकर्मे जायगे इसलिये पूरे जीसे देवोकी सेवा करनी 
जेम योग्य है, न विषब्णुकी उपासना नित्य हे न्न शिवजीको, शक्तिको उपा- 
| जना नित्य है जिसके विना अनुष्यकी अधोगति होती है। 

| तप्तमुद्रां किता कचित्‌ कामाचाररता परे । 

| कापालिकाः कोठिकाश्च बोद्धा जनास्तथा परे । 

' ` / वाशिडता अपिते सर्वे दुराचारा प्रवर्तकाः ॥ 

| लंपटा परदारेषु दुराचरणपरापणाः । 

i 


( ९३१ ) 


कुम्भीपाकं पुनः सवे यास्यन्ति निजकम्मीनिः ॥ 
री तस्मात्‌ स्वात्मना राजन्‌ से सेय्या परमेश्वरी । 
न विष्णूपासना नित्या न शिवोपासना तथा ॥ 
नित्या चोपासना शक्तेयाँ विना तु पत । 
इसके उपरान्त ब्रज्मादि सठ्वंदेब उस सनातनी भगबतीका ध्यान 
। करते हैं इससे सबको उचित है सब्र उसको घ्यावे अर्थात्‌ पूजा करे। 


| 
| अब श्रीमान्‌ परिडतजी ब्रह्मा और विष्ण शिवकी उत्पत्तिक्के वि- 
| षयर्मे संक्षपते छुन ज्ञीजिपे | 


सर देखिये शिवपुराण बायुलीहेला-उत्तराह् अध्याय ५ झोक 
प ४ सें लिखा है | 

i न भत : 

नसं गुणेभ्यः क्षोभ्प माणेम्यों गणेशाख्याओ शयः ॥ 
| सत, रज, तस जिनसे यह सब जगत्‌ व्याप्त है गणोंके क्षभित होने 
तहीं। से गुणशकी तीन सूत्ति हैं । 

द मत्स्य पुराण-श्रष्याय २ सोक १६ में लिखा है। 

श्र A A 

री गुणेभ्य क्षोभमाणेभ्यस्त्रयो देवा विजज्ञिरे | 


श्र ~ कम 
एक सात्तस्यो भागा ब्रह्मावष्णुमहेश्वरा: ॥ 


| 
। 


( ९३२ ) 
र्यात्‌ सत, रज, और तन इनतीनों गुणों के हिलनेसे अज्ञा ह 

ऽणु और महेश्‍बर तीनों देव उत्पन्न हुए परन्तु वास्तबर्ने इनको पं 

ही मूत्तिं है । | 
शिवपुराण सनत्कुमार संहिता अध्याव २ के झोक ३५ में लिए 


| 


|| 


हित हो जगतको रचना करते हँ । | पुरा 
विष्यार जग करात | वृत्त 
ब्रह्माविष्णाश्च द्वा वेतावुद्धूत। शोकराचुतो । त 


कल्प करते तु तत्तर्व्ये स्टजतो सोहयजगतू ॥ | 


ओर अध्यीय प्ञे झोक ७१ लिखा है कि शिवजीने प्रथम स 


करनेकी इच्छास प्रथस प्रकृतिको उत्पन्नक्कर फिर उससे विष्णुसंहिता 
ब्रह्माजी उत्पन्न हुए॥ | | 
सृष्टिततु प्रथमं कुब्वन्प्रकंतिताम नामत्तः । | सवाः 
तस्माह्रहा प्रकृत्यास्तु उत्पन्नः सह विप्णना ॥  भरके 
चानसंहिता अध्याय ४ से लिखा है जिस कारण र्मे सम्पूणं |) 
शियोंमें तुल्यरूप हूं इसी कारण हे पिता यह तुभमें इस स्र 
सम्मान करो इस प्रकृतिसेही लद्दमी जगतूके पालन अर शोभाके ति. 
नित्त शंगसे प्रकट होगी उसीके अंशे ब्राहणो आर उसी रुचि 
काली होगी और काय्येके निमित्त यह अनेक रूपताको प्राप्त होगी. स्वत 
हे बिष्णु तुम लक्ष्मोक्े का आश्रपकर जगत्‌ पालन हे ब्रह्मन्‌ तु 


3 
सरस्वत देवीञ्रश्रय सष्टितत्पन्नकरनेका काय्ये करो में काली शक्ति 
आश्रित हो जगलूझञा संहार करूंगा ॥ 


~ > 
समाह सवभूतेषु पालयेन पितामह । 
6 TS MNS « 
एतस्याः प्रकृतर््॑ष्मीन्‍्ेतदशा भविष्यति ॥ 
भाण च तदंशा च म 
भविष्यति र 
यात परानूनं काय 


हाकाळी तदशिका । 
CO ७ 
थानेकतां गत! ॥ 


( ९३३ ) 
वि ब EI ये आ ‘® Ce ( ७. 
| | त्ब च ढदमामपाश्रत्प काय केतुमह।ह।सं ) 
| 4 ढं ० pe « € ° 
\ ज्रहास्त्वं च स्वरा देवा कर्तु कार्यमनतकम्‌॥ 
र | अह कार्ल समाश्रित्य करिष्पे कायमुत्तमम्‌ । 
सा ह जं र 
| ज्ञानसंहिता आध्याय ९9 में लिखा है में ब्रह्म और हर सम्पूर्ण 
गो पुरातन देवता सूय्ये चन्द्रमा और सम्पूणं शभदायक ग्रह पवेत नदी 
| वृत्त कुबेर त्रह्मासे लेकर तठणपर्यन्त जो कुळ दीखता यह सब शंकरसे 
| उत्पन्न हुआ है । 
| ~ ० ¢ 
| अह ब्रह्माहरश्चव दवाः सव पुरातनाः । 
शी. सूवैश्च चंद्रमाश्चेव ग्रहाः सर्व शुभावहाः ॥ 
सत!  तत्सर्वे शिवतो जातं नाऽत्र कायां विचारण । 
ङिङ्गपुराण पूर्वी अध्याय ६में लिखा है जो सब जीबोंके 
| स्वामी हैं तमोगुणकरके कालरूद्रको, रजोगणसे ब्रह्माको, सत्वगुण 
| करके विष्णु हो उत्पन्नकरते हैं और निर्गण रहनेसे साक्षात्‌ सहेशवर हैं 
.„  पमसा कालरुद्राउप रजसा कनकाण्डजम्‌ । 
र | सत्तेन सब्वेग विष्णो निगुण्ते महेश्वरम्‌ ॥ 
३ हि ओद अध्याय 97 में लिखा है कि शित्र त्रसारडसे निकले उसने 
अंग! रुघिरके घ्रपने बाई अङ्गसे लदमी ओर विष्णु और दक्षिण श्रङ्गसे सर- 


होगी स्वतोयुक्त ब्रह्माको उत्पन्न किया ॥ 
तस्य वामाङ्गजो विष्णुः सर्वदेव नमस्कृतः | 
लक्ष्या देव्याह्यभूदेव इच्छया परमेष्टिनः॥ ६४ । 
दक्षिणङ्ग भवो ब्रह्मा सारस्वत्या जगदगुरु । 
तस्मिनण्डे इमे लोका अन्तविश्वमिदं जगदू ॥६५॥ 
महाभारत अनइासनप्व अध्याय १४१ में शिवजी महाराज 
ह ने कहा है श्री वत्स चिक दारी इंषीकेश सब देवताओंके पूज्य हैं, 
| ह्मा उनके उद्र, और सें, “उनके शिरसे प्रकट हुआ हू, उनके केशोंसे 


( ९४४ ) 


अग्नि और रोमाबलीसे समस्त सुरासुर उत्पन्न हुए ऋषिगण स 
शाइबत लोकोंको उनके देसे उत्पति हुई है । 
~ 6 > ~ 
श्रीवत्साङ्गो हृषाकेदः नऽ वतापु।णितः | | 
ब्रह्मा तस्पोइरभवस्तथा चाह शिराभवः ॥ i 
और अध्याय ९४में लिखा है सि दिती सठवंतत्व विधात 
` प्रथ'नपरमपुरुष हैं जिसके दक्षिण अंगसे लोकविघाता पित्ता 
आर वास अंगते लोकरत्ाके निमित्त विष्णु को उत्पन्न किया है, । 
योऽसजददक्षिणादङ्गाद्‌ घ्राणं लोकसस्भवम । | 
वामपाश्वाचया विष्णु छाकरक्षार्थमोश्वरः ॥ | 
पद्मपुराण पंचमपातालखरड़ उत्तरा अध्याय ५में लिसा| व 
कि गुणोंसे एयक अत्तर नाशरहित जो सदाशिव है उनकी सृष्टि के जो हे 
को इच्छा हुईं तब उन्होंने तीनों गुणोंको एथक्कर सबो्में समा! बात 
शक्ति बांट अपने दक्षिण अंगसे ब्रह्मा नास पुत्रको उत्पन्न किया ३ 
घाम अंगसे हरिनासके व पोठसे सहेशनास युत्रको इस प्रकारसे र 
ने तीन पुत्रोंके उत्पन्न झिया आप कोन हैं तब सदा शिवने कहा 
तुम पुत्रहो सें पिताहूं । 


श्रोकृद 
श्लोक 


| शदुर्फ़ 
[हुए । 
य एकः शाश्वतो देवो ब्रह्मवद्यः सदाशिवः । | 


| 
! 


CO he 

'नेळाचना गुणाधारो गुणातीतो क्षरोध्ययः ॥ 

Ns 

'सस्टक्षास्य जाताथ वीक्ष्यात्मस्थे गणत्रयम्‌ ॥ 

~ CS A 

उवत्रयामेद ज्ञेयं गुणत्रयमिदं हि थत्‌ ॥ 
र्थक्छत्वात्मतस्तात तत्र स्थानं विभज्य च । 

क्षि ण (2 2p ° _ ~ 

ला ख मतने बह्मणं वामतो हरिम्‌॥ 
रश्‍्दशा महेशानं चीन्पुत्रन्‌ स्तर जञट्विभः । 

` ` भातमात्रसतरयो देवा बहा र 


| ॥विष्णुमहेश्वरा; ॥ 
नहाण्डपुराण में लिखा क 


( १३५ ) 


ग ब्रह्माविष्णवग्नि शुक्रा के जल्भूमिपुरोगमाः ॥ 
|. सुरासुरासंप्रसूतास्ततः सव महेश्‍वरा ॥ 
| अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूर्ये, जल, भूलि सब्र 
| उन्हीं शिवसे उत्पन्न हुए है । 
पाश ब्रह्मवेवर्च पुराण के ३ अध्यायमें लिखा हे झि, 
|. आविब॑मूबतसश्चात्‌ खयं नारायणाः प्रभु: । 
श्यामा युवा पीतवासा वनमाळी चतुभुच:॥ 
। श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टावंतपुटां जाल; । 
जब श्रोकृष्णतते न्रिगण सहृत्तत्व, अहंकार पञ्दतन्मात्रा रूप, रस 
गन्ध, रुपश और शब्द उत्पन्न हाचके तो उसके पोळे आप नारायण 
कणे जो प्रभ हैं प्रकट हुये बह कैसे हैं श्यामवर्ण जबान और पोले कपडे 
एमा! वाले, वनमाली ओर चार भजों बाले ऐसे विष्णने हाथ जोड कर 
पा ॥ श्रोकृष्णके आगे खड़े होकर ९० से १३ श्लोक तक स्तुति की और ९१ 
उस श्‍लोकने लिखा है कि विष्णजोके पोळे श्रीकृष्णजीको बाई पांससे 
| fi शुदुस्फटिक जसे प्रकाश बाला नंगे बदन पञ्चमुख ( महादेव ) प्रकट 
[हुए । 
{ Lens र ~ € 
। आ।वबभूव तत्पंश्वादात्मना वामपाश्वतः । 
। र 
शुद्धस्फुटेकसंकाशः पञ्चवक्त्रो दिगस्बरः ॥ 
| फिर सहादेवने घुलकाङ्ग हो और आंखोंमें पानी भर गद्गदृवाणो 
| से श्रीकष्णके आगे खडे होकर स्ततिकी इसके पश्चात्‌ श्रोकष्णके नाभि 
ऊमलसे सहातपस्वी वृद्ुकमणडलघारी ( ब्रह्मा.) प्रकट हुआ । 
। पुछकाङ्गत सवोङ्गः साश्चुनेत्रः सगइगदः । 
` शोकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टावतं पुटा्ञिङः॥ 
आविबभूव तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य नाभिपङ्कजात्‌ । 
महातपस्वी वृद्धश्च कमशडळ्धरोवरः ॥ 


. 


|| 

क्रियायोगसार अध्याय २ में लिखा है कि श्रेष्ठ पुरुष महर 

जी आत्मासे दहिनें आत्माको प्राप्त होकर इस सं घारेको सिफ शि 
ब्रह्मारुप रचते हुए ॥ २॥ `इह 

ृष्ठयर्थमस्य जगतः ससज व्रह्मसंज्ञ कम्‌ । | 


( १३६ ) 


दक्षिणाङ्गत आत्मानमात्मा श्रेष्ठ प्रुष सहां 

उसके पीछे एथ्वीके स्वामी महाविष्णुजी संसारके पालनके हि 
बाये अंशते अपना अंश केशव विष्णुजीको रचते हुए । 

ततस्तु पाठनाथाय जगता जगतापातः | र 

` विष्णुं सजे वामांशान्निजांशं केशव सुने ॥ ` इच 
तदनन्तर संसारके संहारक लिये लदमीछे स्थान प्रभुजी मध्य | 

से नाशरहित महादेवजोको रचते भये । हा 

अथ संहरणार्थाय जगतो रुद्रमव्ययम्‌ । | तासा! 

' से उः 


मुने ससे मध्यांगात्कृत पद्मालय; प्रभः ॥ 


भविष्यपुराण अध्याय ६रमें लिखा है कि सय्येनाराययाके दोगे 
हाथोंसे ब्रह्मा, विष्ण आर उनके ललाटसे रूद्रकी उत्पत्ति हुदे । | और 


|] | 


करास्या यस्प देवेशोक विष्णूलोकपजितो। हणा 
उत्पन्ना द्दिजश।इंछलछटाब्विपरांतक: ॥ । इये 
पद्मपुराण सप्तम क्रिया योगसार अध्याय ९५ में लिखा [i |, 
` “ला, महादेव और इन्द्रादिक सब देवता बिष्णजीक्े अंशते हैं। | ` र 
“हाशाकर रुद्राय विष्णावंशाः सकळा: सुराः। | 
पद्मप्राण पञ्चन पातालखण्ड पू्वाहुं अध्याय ६० में शं 


ने पारवतोजोळे प्रश्न करनेपर कहा है कि श्री कृष्ण जी के अंशसे | ! 
अल्या, विष्णु और महेश्वर उत्पन्न होते हैं । | 


तत्कछा कोटि कोव्यशा 


.. 
त् 


~ > - 
श्रह्मा।वेष्णु महेश्व रा ॥ 


( ९३७ 3) 


मेँ लिखा कि श्रीकृष्ण महा राजसे ब्रक्षा, दिष्ण और महेश उतपतन्त [ ॥ 
और सत्ल्यपुराण अच्याय ४ सोक २१में लिखा हे कि न्रिशलघारी 
| महादैवको ब्रह्माजीने उत्पन्न किया जसा किः 


| तताखजद्ाल दव ।नशाळवरवारणम्ू्‌ || 
। झ० ४ झोक ३9 
महाभारत-वनपूवं अध्याय २०३ में लिखा है कि सोते हुए 


| 
| 
j 
{ 
| र च्हे | 
| 


| विष्णको नाभिसे सूथ्येके ससान प्रकाशवाला कसल उत्पन्न हुआ उससे 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए । 
पशु महाभारत शाब्तिपर्व-श्रष्याय २७ में सगधानको नाभिसे सू- 
: श्येके समान एक दिव्य पद्म उत्पन्न छुआ हे तात ! सब लोकोके पि- 
| तामह भगवान्‌ ब्रह्मा सब दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उसी कमल 
| से उत्पन्न हुए ॥ 
देदीभागतं स्कंद १ अध्याय में लिखा है ब्रत्मा सरि करतें हैं 
| और बह ब्रह्मा विष्णके नाभिकमलते उत्पन्न होते हैं॥ 
इन सबके अतिरिक्त ब्रत्माको गौरव और चार संह वाला वि- 
| ष्णु श्यामजी बण और चतभज शिवजी गौरबणे त्रिनेत्र फिर बतला- 
| श्ये तीनों देवा एकही सेबा कैसी-- 
' पणिइतजी-बस लालाजी समाप्त कीजिये । 
सेठ-ओ३म्‌ जशसू। 
ततस्तस्मिन्महावाह्दो प्रादुर्भूते ब्रहात्मनि । 
भास्करप्रतिमं दिव्यं नाम्पां पद्मसजायते॥ ` 
पशिडतजी और अन्य महाशय सब चलदिये । 
सेठजी-हृाथ जोड़ नमस्ते की अन्य सहाशयोंक यथायोग्य 
प णिडत जी -आयुष्मान्‌ कदा । 
१९ 


___ गजा .. १३९ ) 


अन्य सम्प पुरुषां ने-लप्लाजी को कढ । 


| = 
पञ्चस पारच्छद; । 
झीमान्‌ परिडतजी अन्य सभूषों सहित आपपधारें । 
आ्यसेठ-किसो आवश्यक काव्ये लिये बाहर गए थे आह. 
हो श्रोमान्‌ और अन्य सज्जनोंको नमस्ते को. 
पडितजी ते-आयुष्सान्‌ और अन्य भहाशयरेने यथायोग्य । 


. 


आय्यंसेठ-मैं बीस सिनटको आज्ञा चाहता हूं | 
पंडितजी-बइत श्रच्छा । 
आय्यसेठ-शपने काय्येचे निवृत्त होकर छाये और निवेश 


किया राज में आपको ऐसी कथायें नात हू जिससे शिव, विण 
दे है] 
आदिका बड़प्पन एक दूसरेसे स्पष्ट घ्रकट होता है कृपा कर सुतिगे 


नहादवजी को अपेक्षा बिष्णु महाराजका बढ़प्पा| 
` ( महादेवका विष्णुकी तपस्या करना और घर मांगना) 
~ USS 
पदापुर।ण-ष्ड उत्तर शण्ड अ० २ में महादेवजी 
कहते हैं कि एक समय सेने घद्रिकाञम पर बड़ी तपस्या की त 
भक्तंपर द्या करने बाले नारायण हमसे कह्ने लगे कि हम हु" 
बड़े प्रसन्न हैं दर मांगो जो २ इच्छा हो सो इस देंगे तुल केला 
En ह रुद्रहो तब नहादेवजी ने कहा कि यदि आप श 
i हैं और बर देनेको इच्छा है तो दो बर दीजिये प्रथम शा 
र सदा हो भोर मुक्तिराजमें होत सम्पूर्ण लोग यह कहे कि EE 
हि है जर तुम्हारे प्रसाद से हे देवोंके रुवासी सें उन ग 
लड गे तिनको निस्सन्देह मुक्ति देनेवाला होऊ | 
ऽ भक्त संतारनें प्रसिद होऊ जिसको हस वर देवें उसको | 


~> 


"जावे में जटा धारण किये भरुम अंगोंने लगाये हुये आपके समी प 


` हूं जौर आपके चरणाके प्रसादले ससारन घ्रात होऊ । 


शते! ` 


गये \ 


यन्न विश्वेश्वरो देवस्तिष्ठत्येव न संशयः । 
एकस्मिन्नवसर बहन सुतपरतववावहस्त ॥ ११ 
तदा नाराथणो देवो भक्तानां हि कपाकरः । 
अव्ययः पुरुषः साक्षादीश्वरो गरुडध्वजः ॥ 
सुप्रसन्नो ब्रवीन्मां वे यरं वरय सुब्रत ॥ १३ ॥ 


श्रीनारायणउवाच | 


यद्यदीप्तालि देवते तं तं कामं ददाम्यहम्‌ । 


त्वे केठासविशुः साक्षा डुद्रो वे विश्वपाङकः ॥१३॥ 
रु्उवाच | 


` भन गृह्णां भादव सुप्रसन्ना जनादन । 


हा वरा नम दयता याइ दात त्वामच्छासे ॥१३॥ 


तव भाकूः सदंवास्‍्त भक्तराजो भवास्यहृस । 
सेवाका बरव तवेव म्य भक्तः सदेव [हे ॥ १५॥ 


तव प्रसादाइवेहा झक्तिदाता भयाम्यहम्‌ । 


ये ळोकासां भजिष्यन्ति तेषां दाता न संहायः ॥१६॥ 


'वप्णुभक्त इति्यातो लोके चेव भवाम्यहम्‌ । 


` पश्याह वरदाता तु तस्य मुक्तिभवेत्मभो ॥ १७ ॥ 


दे न प ~ 2 कक 
जाटडो नष्माठिपाङ्गो ह्ययं वे तव सनिधों । 


| तेव चरणप्रसादेन छोके छ्यातो भवाम्यहस ॥१९॥ _ 


र बकरे CS कक: 


. जज १४० ) 


: महार्देवजीका कपाली होकर विष्णुमहाराजके | ५ 
` पासजा यत्न पूछना वैसाहीकर पवित्र होंना। | 


द्र 
—— 
हे 
वामनपुराण अध्याय इमे पुलिस्त्यने नारद्से कहा कि हे नार्‌! क्व्‌ 


पीछे दारुणरूप कपत जब महादेवके करतलर्मे स्थित रहा तब है दा 
प्रमन्‌ ! चिन्तासे व्याकुलरूप इन्द्रियों वाला महादेव सन्तापको प्रात ज 
हुआ और पीळे रौद्ररूपवाली और नीलोजनके सघ हके समान काणि पैर 
बाली, लालरङ्गके बालोंवाली, भयानक, ऐसो ब्रत्महत्या महादेव | विः 
समोप गई । उसको देख भहादेवजी पूछने लगे कि हे रोद ! तू कौत | ब्रि 


है? और किस प्रयोजनसे आई हो ? तब उसने कहा कि में ग्रह्महता | अने 


आई हूं । हे त्रिलोचन ! भेरेको ग्रहण को जरिये । | लो 
ऐपा कहकर ग्रस्म हत्या त्रिशूलको हाथमें लेने घाले रुद्र और सम्यष 


\ 


म्रकारसे दुग्ध हुए शरीरवाले महादेबजोके शरीरें प्रवेश करती भई। 


इत्येव मुक्‍त्वा वचनं ब्रह्महत्य। विवेद्ञतम । | 

~ ~ ०७ ° @ ~ ~ 

नरहाळपाणन रुद्र स प्रतापता विम्रहम ॥ ५॥ | 
पोळे ब्रह्महत्यासे मुक्त हुआ महादेव बद्रिकाश्रसर्मे गया 
वहा नारायणको नहो देखा तब इचिन्ताशोकसंयुक्त महादेव यमुगा 
सें स्नान करनेको गये तब यसुनाका जल सख गया। फिर वह सर 
स्वतो नदोसें स्नान करनेको गये बह भो अन्तद्धान हुड । फिर महा 
देष पुष्कर और सागधारणय और सेंघबाररय इन तीर्थोर्मे भाग 
भ च्यापूवक स्नान करते भये फिर नेभिषारणय और घर्मारययने स्ता 
किये पररन्तु रौट्रूपबालो हत्या नहीं छूटी । फिर अनेक मदी भौ' 
वोचे और पश्चित्र आश्रसों और देवस्थानों में स्नान और दु्शनोंको र 
योगसे युक्त हुआ महादेव करता सया परन्तु बस्न ृत्याके पापते गरी 
कूटा फिर कुरु जङ्गले इायर्म चक चारणा करनेवाले गरुडपर सवा 
हे देवताओंके नाथ ! १% 
शर कहा कि झाप व 


( ९९४९ ) 


के पापरूपी बन्धन से हे केशव ! मुक्त करो शीर जो ब्रस्महत्यारे 

ठपजा हुआ पाप मेरे शरीरमें स्थित हुआ है, तिसका नाश करो में 

| दुग्ध हुआ हूं । में नष्ट हुआ हूं । में विना विचार कमे करनेवाला हूं। 

है नाप ! मेरको आप पवित्र करें आपको नमस्कार है तब भगवानूने 

इहा कि हे महेश्वर ! मधुर शब्दोंबाली, त्रह्महत्याको नाश करने 

वाली, शुभको देनेबालो, पुणयको बढानेवाली ऐसी मेरो वाणीको सुनो 

जहां योगशायी नामसे प्रख्यात प्रयागर्मे नित्य बसता हे तिसके द हिने 

पैरसे निकली हुड पापोंको हरनेवाली वरन आर असोके नाससे 

विख्यात दोनों नदियोंके बीचमें जो देश है वह योगशायोका चेत्र है 

[ त्रिलोकी श्रेष्ठ और सब पापोंका नाश करनेवाला तीथे है जिसकी 

| अनेकान्‌ प्रकारसे प्रशंसाको है वहां सब पापोंका नाश करनेवाला 

| होल नामसे विख्यात ऐसा सूय्ये बसता है और जो दृशाश्वमेच तीथे 

स्प कहता है जहां मेरे अंशबाले केशव भगवान्‌ बसते हैं हे सर श्रेष्ठ ! 
भई।| तहां गसन करके पापोंसे रहित हू जियेगा । 


इस प्रकार भगवानके बचन सुन महादेवजी शिरसे नभस्कारकर 
| पापोंके दूरकरनेके लिये वेगसे काशीपुरीको गमन करते भये । 
वहा पुच दृशाश्वमेघतो थे सहित लोल नामक सूय्येझे दु्शनकर, 
| तोांमे सुनानकर, पापोंसे रहितहो महादेव केशव भगवानको देखने 
के लिये समीप गये और केशवभगवान्‌को देख नमस्कार कर महादेव 
at कहते हुये कि हे देव आपके म्रसाद्से ब्र्महत्याका लाश 


सहा 

ज्ञा A | 

| राव हाकरो दृटा प्राणि पत्येदमब्रवीत्‌ । 
ह वत्रसादादृषीकेहा बरह्महत्याक्ष यंगता ॥ 
हो 


ष है से हेदेव ! यह कपाल अर्थात खोपरी भेरे हाथसे नहीं छूटी 
= र नहीं जानता आप मेरे लिये कइनेको योग्य हैं । 
A क स केहा इसका सम्पूणे कारण कहता हूं मेरे आगे यह 

शोर कसलो करके युक्त और पवित्र देव गन्धवांसे पूजित ऐसा 


( १४९ ) 


हृदरूपी तीथं है इसतीथे में हे हो | 


कपाल छुड जावेगा । a ' 
यो$सोमाग्रता दिव्यो हृदः पद्मात्पळेवृतः॥ | कह 

~ ~ क C ~ ढु १ 

एष तीथवर पुणयो देवगंधवेपूजितः ॥ ४७ ॥ छः 


एतस्मिन्मवरे पुण्ये स्नाने शोभनमाचर । 
स्नानसाज्रध्य चाद्येव कपालं परिसोक्ष्यति ॥ ४८॥ 
पीछे हे रुदर कपाली नामसे विख्यात होजावेगर और कपाल नो. | 
चन प्रख्यात होगा केशवक्षे वचनझो सुन उस कपाललो चन तो थ मे विधि. 
पूवंक स्नान किये और स्नान करते ही सहादेवजीके हायसे कपात 
छट गया और बह स्थान कपालमोचनतोथंके नासते प्रासिद्ध हुप्रा। 


>> 


एवसुक्तः सरेदोन केहावेन सहेश्वरः । 
कपाळमोचने सस्नो वेदोक्त विधिना सुने ॥ 
स्नातश्त्य तीर्थत्रिपुरांतकस्य- 
परिच्युतं हस्ततलात्कपालस । 
नाम्नाबभूवाथ कपाठमोचनं- 
तततीर्थवय भगवसप्रसादात्‌ । 
ओवेनाम महान्‌ ऋषिका महादेबजीको शाप 
देना और फिर इन्हींके बताए उपाससे 
_ शापमोचन होना | 


जंग 2m) 

वाराहपुराण उत्तरादु अ० १४१ में लिखाहै। कि ] 
ताल स्थानपर औवेनास सहान ऋषिने सत्तर कप विष्णुका त | 
किया एक दिन कमलके पुष्पों लेनेके लिये हरिद्वार गया । ठगी 
be महादेवजी ठस स्थानपर पहुंचे उनके तेजसे वह स्थान शर 
होगया और शिवजी हिमालयको चलेगये । :-र 


है 


( १४३ ) 


इधर औवे ऋषि गंगार्नानादिसे निठ्त हो पुष्प ले पने स्थान 
एर गये ता निजस्थानक्षे झुटोस्मेत अस्स होता देख को थियुक्त हो 
कहने लगे कि जिसने हमारे आश्रमके दृग्यक्षिया है वह भी अनेक 
:खोंसे संतप्त संतारनें मण करता हुआ छणनात्र भो सुख न पावेगा 
इस भांति शाप देकर औवे ऋषि तप्ने लगगये। 
येनेष चाश्रप्तो दग्धों वहुपष्पफलछोदक:। 
भक 
सोऽपि दुःखेत सन्तप्तः सव्वेलाकान भ्रजिष्पति॥१६॥ 
हे धरणि ! शिवजी परमेश्‍वर हैं, साक्षात्‌ लोकल नाघहे तथापि 
ब्रा्मणकाशापतो धारण ऋरतेही बना । इस कारण वह भ्रमण करने 
लगे। तबतो देवताओं को बड़ी चिन्ता हुड और विष्णु भी दुःखी 
इए क्योंकि बह दानो एकही रूप हैं तब पार्वतीजीने विष्णुजी से 
कहा कि आप और शिव दोनों दुःखी होरहे हैं इससे निवत हो नेक 
लिये आप आवे ऋषिके पास जाकर अपराध छमा कराओ क्योंकि 
विना उनको कृपाके यह दु.ख दूर नहीं होगा । ; 


पावेतीजीको बाणी सुन दोनों उनके समीप गये विनपपूर्वक् 
शांतिकर निज्ञ झे शसे निवृत्त हानेक्षी प्रार्थना की । 
च ० ~ ~ ९ 
तता नारायण गत्वा सहतेन तम।वकम््‌ । 
विज्ञापयाम रुद्रस्य शापोऽयं विनिवतेताम्‌ ॥ 
6 ¢ he RT (® 
सन्तप्ताः स्म बय सर्वे तस्माच्छाप [चवत्तय । 


तब प्रसल्नहे! सुनिने कहा करि झेश जबही शांत होगा जब सुरभो 


नाझ. गौके दुग्धोंसे स्नान करोगे । 


ची 


झवा प्युवाचनोक्तं मे अनृतन्तु कदाचन । 
र ८7५ ढं DI 

सुरभोगणभानीय गत्वेते स्तापयन्तु ब ॥ 

रुद्राशापोत्तिवृतः स्यात्तेनेव किल नान्यथा ॥ 


इसे पश्चात्‌ बिष्णने सातसौ गोश्रोंको उत्पन्न क्षिया उतने 
इषवे शिव और विष्णुचे इनानक्षर हो शने छूट सको प्रास भये । | 


~ 


लक .. १४४ ) 
वि! मया कि | 
ति कल्पाणि सौरभे या महोजसः ॥ 
नेनाह्लावितदेहाश्च परां तिवृतिमागता: ॥ 


वृत्ास्मि नन्तरे दे 
सप्त 


महादेवजीको युढमें श्रीकृष्ण महाराजका | ५ 
जीतना ओर पार्वतीजाकी माथना | 
करनेपर अस्तुसे मक्ति करना फिर 
शिवजीको प्राथना करनेपर | 
बाणासरका छोड़ना । | र 

हा 


° 


पूव 


पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखंड अध्याय २५१में लिखा है कि जब श्रीकृ | 
सहाराजके पुत्र फ़निरुदुजीको पकड ले गये और बाणासुर से एं. 
ग्राम हुआ तब उसने नागपाश से उनको फंसा लिया जिसका स ईः 
वृत्तांत नारदने कृष्ण सहाराजसे जाकर कहा तब बह सेना स षत 
यढ स्थानपर गये-बहां महादेवजी उसकी सहायतएपर थे 
देख सेनाको पोळे छोड़ कृष्ण बलभद्र और प्रद्य रनको], साथ से| 
गये और सहादेवजोसे युद्ध प्राररूभ करते हुए । जब महादेवने शोतं 
उवरको छोड़ा तब कृष्णने तापज्घरते निर्वाण किया फिर कृष्णे 
दुरासह मोहन अस्तुको महादेवजोपर छोड़ा उस समय महादेव 5 
अख्नसे मोहित हो वारंघार जंभाइ लेकर सूच्छिंत होकर पृथ्वी 
गिर पड़े ऐसा देख स्वामी कार्तिकजी शक्ति लेकर श्री कृष्णके सु 
गये जिनको हुंकार होसे भगा दिया इस प्रकार शी कृ्णजीने ग 
लपाणि ज़िलोचन श्रोमहादेवजीको जीतकर प्रतापसुक्त होकर 
शब्द्से पांचजन्य शंखको बजाया । रा 3 


अ >>) 


एव जित्वा यदुश्चष्ठः शूलपाणिं त्रिलोचनम्‌ । 
महदरबन पांचजन्यं शेखदध्मो प्रतापवान्‌ ॥ 


~ 


( ३४५ ) 

। बाणाडरने यह सुना लब वह उनके सन्नीप जाकर अनेकन 
झह शस्त्र जोड़े जिनको भगयवानूने काढ अपने शखस्त्ों से उसकी 
> 


जञाओको काट डाला तब उनके सनीप पावंतीजीने जाकर 
हमेसे कहा कि आपने सुकळी कैलास पवेलपर निरन्तर प्रसन्न होकर 
र 


T HR सौभाग्य होनेके लिवे वर दिया घा आर आपका नान भी गोरी 
भाग्य हे आए अपने नामक सत्य कीजिये झन 
दौभाग्य है हे “5 जार हमारे पति 
3-9 > er rE 
को जिलाइये । 
तत्तत्य दः 
तस्मान्म 
तंब शी कष 
| णके अख से रूठकार सब सत 
Sz > 
न हाथ जोडकर क्षो दुत कर कहा कि बलिकी घुत्रनें 
ह, पूर्वं समयसे (को थी उस सभय मैंने शायर होनेका वर्‌ 
हि दिया घा शब आप इसकी रहा की जिये। तब गोविन्दने चळको सं“ 
ना र कर बाणाएुर को छोड़ दिया तह्पश्चात्‌ महादेवजी पारवती सः 
। त श्र बल पर चढ़ अपने रहने के स्यान केलासपर चले गये ॥ 
| | शप; सला उकल 
| लेक! | ४] "छरन्‌ भ ४७६ पृरवत्या सा 2] ता प्रभः 
र द 
शीत यया च वत्तातस्थान केळासं धरणीधरस्ष ॥ 
कृष्ण वित वा 
सहर पका or 
ब व ण महाराज की आज्ञासे शिवका, भस्म, हाड 


Co 
> 
= 


वम इत्यादि धारणकर तामस पुराणांको रचना 
आर पापको निद्धत्तिकेलिये विष्ण मद्दाराजके 
दिये हए मंत्रको जप कर 


ब्रह्मानन्द सं रहना । 
a Sd 
पञ्मपराणं षष्टं उत्तर खशूढ--अध्याय २६५ में लिखा है शि 
2% र 


ET 


( १४६ ) 

जीने शिवजी महाराजसे पूंळा कि आप है. भर 

घसहा औीर हाडोंको कि जिसका चार करना हा र निन्दित है नशे । 
आप किसलिये घारण करते हैं और बह किस हेतु निन्दित ह महः 
बद्वितान्‌ यह सब हमसे कहिये शिवजीने कहा कि एव समय स्वाय. 
` इ्मवसलके अन्तरम नसुचि आदिक महा दत्य महाबली, महाबोयंवात 
कॅो ज विष्णुजी में रत शद सब पापोंसे बजित और त्रयधमेते 
यक्त थे उन्होंने इन्द्रादिक्षो भर्न कर दिया तब सब देवता बिष्णु 
कक समीप जाकर कहने लगेकि इन महाबली देत्योंको आपहो मारि 
अन्य देवता'ओोंके मारने योग्य नहीं है तब विष्णुजीने हमसे कहाक्ि 
है रुद्जी देत्योंके मोहनके लिये आप तामसपुरःणोंको कहिये शौर 
मुणइ, चमे, भस्म और हाड़के चिन्होंको धारण कर तीनों लोकोंगो 
मोहित की जिये और सें भो अबतारोंसें तामसोंके सोहनके लिये तु. 

म्हारी पूजा करुंगा इस सूरतते देत्य गिरजायंगे तब मेंने कहा इत 

से मेरा भी तो नाशहोगा तब उन्होंने कहाकि आप हमारे सहस्त्रनाम | 
को जपिये यह मंत्र सम्पूर्ण पापोंका नाश करने वाला हे और भस 
और हाडोंके धारण करनेका भी पाप सब नाश हो जायगा हे पावंती 

. देवताशञोंके हितके लिये मुरड, चम्मे, भस्म, और हाडोंकी | 

घारणको और उनको आज्ञासे ताससपुराणों को सेंने किया जिससे सव | 

राज़त भगवानूसे विसुख होगये । तब उनझो देख ससूहने जीत लिया 

जो हमारे सतको चारण कर एश्वीतलर्भ चसते हैं वे सब धमार 

` रहित होकर सदेव नरक को देखते हे 


पम मतमवएभ्य चरंति पृथिवीतले । 
सेवधमश्चराहताः पश्यति निरय सदा ॥ 


हे देवी इस प्रकार देवताओं के हितके लिये हृसारी वृत्ति नि 


जूर न 
जज र ष्ण को आज्ञा _ पाकर मेने भस्म और हाड़ोंको घार 


एक घार पार्वती 


f 
ब 
च 
क 


या. तया णा. त्त 


is 4 a. BH gl HA दया. 


द एवदेव हितार्थाय वृत्तिमे देवि गहिता । 
४" विष्णोराज्ञां उरस्कृत्य कृत भस्मार्थिधारणम्‌॥ | 


( १९४७ ) 

2 नेरे बाह्य चिह वेरियोंके मोहनके लिये है परंत हृदये 
जित्य जनाद॑नदेवका उपानकर तारकमंत्र जो बिष्णुके ह य 
क्ष समान है और रघुवंशियोंके कुलका बठानेबाला षडक्षर महासंत्र 
को सदा जपकर सदेव आनन्द्के अमृतसे युक्त हो निरन्तर महासुख 
को भोगता हू । 


महादेवजीका रामजीको स्तुति करना 


- ण २38० ३७886 - 

पद्मपुराण षष्ठी उत्तरखंड अध्याय २४ में लिखा हे जब श्रोरामचंद्र 

जी महाराज बनसे आकर राजगद्टीपर विराजमान हुए उस समय 

_देबताओंके सन्मुख सहादेवजोने रामचन्द्रजी को स्तुति की हम 

र पावेती संसारमें आपको ही पूजते हैं आपका नाम जपनेबाली 
पावतो में हूं । । 

आवां राम जगत्पूज्यों ममपूज्या सदा युवाम्‌ । 

त्वन्नामजापिनी गोरी लन्मंत्रजपवानहम्‌ ॥ 


पद्मपुराण रूष्टिखण्ड अध्याय ९४ में लिखा है एक समय ब्रह्मा 
जीने सृष्टि रचनेका विचार किया तो उनके पसीनेसे एक अति विक- 
राल पुरुष घनुवोण हाथमें लिये उत्पन्न हुआ । जो ब्रह्माजी हीको 
मारनेक्ते दौड़ा तब उन्होंने कहाकि तुम हमसे उत्पन्न डुए हो हम 
होके भारते हो तब बह सहादेवजोके निकट गया जिसको देखकर 
विष्णके आश्रमपर जा कहा कि महाराज इसारो रक्षा करो । विष्णुने 
| इंकारको च्वनिसे उसको ऐसा मोहित कियाँ वह सब प्राणियों से अ- 
दूश्य होगया उस समय सहादेवजीने भूमिपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणान 


किया । 


| शती | रों > >. 
आर्य सेठ-श्रीसान्‌ इन कथाओंके पाठ करनेते सवे प्रकार 
7 बिस्तारभयसे 


से विष्णु महाराजका बड़प्पन प्रतीत होता है है गता हूं 
६ न = 
केपापूर्वक सुनिये । 


( ६९८ ) 
शिव महत्त्व | 


अथात्‌ । 


र ~ ~ (ne ध्द फे नट ट्‌ 
विष्ण ओर ब्रद्माजीले हावजाका आधक बड़प्पत | 
5 >) ENED SCN 


738 0 864 
‘~ 9३ ध्रा » छा शं 
शिवपुराण ज्ञानताहत अध्याय श वाईक हि 
~ er च्य 
- है कि जब नारायण जलमें शयन कर रहे थे तब उनको नलापिशे 


SR ~ es) उ Re 


कसल हुआ और उस कसले हिरएयगने नाज सें सत्पत्न हुआ और 
NR 


सें कीन हू, कहांतै,आया हूं सें किशक्षा सुत्र ह 
छे विचार किया कि में ब्यों सोहमे अरित हूं जहा 
होगा वही मेरा कस्ती होगा तो फिर 
चर्षत्ष नीचे चलागया परन्त कमलो टप तिकः 
फिर कमलपर भ्रानेकी इच्छाकर कनल जी 


कमलका अग्रभाग न निला इस झार ९०० दर्ण होर 

कर स्थिर हुआ तब आकाशबाणी हुई सितप करो । तज द्वादृश बच तप 
~ से 

करन विष्णु चारा शङ्क, वक्त, गरा, पदा चार हुये आये देखे, तब 


मैंने कहा तुम कौनहो तब जहा, सगवाल हार हे वत्त! तभ सत्य जातो 
ज्र चड S 


कालमे २४ तत्वकी 
क्रोध हुआ और च 
होगा और मायाले 
करने और दोनोंको समझाने 
रुप लिङ्ग प्रकट हुये जो 


~ 


CRN ) 
4 समान था घय और जृद्धिसे रहित आदि मध्य अंतसे वर्जित 
ठृपमारहिंत अनिवोच्य व्यक्तसे परे संसारका उत्पत्ति कारण उसको 
हहं ज्वालासे भगवान्‌ हरि नोहित हो बोले अब क्यों वृचा इषा 
| | करते हो यहां यह तीसरा हमारे तुम्हारे बी चमे प्रादुर्भेत हुआ इसकी 
पर्ता लिये हंसरूप धारण करके ब्रह्मा ऊपरको और विष्ण बाराह - 
तेसा | (प्रधारणकर शीघ्रतासे पातालको गये इस प्रकार एझकसहृस्त्र व्य विष्ण 
भे | न्नीचे २ फिरते रहे उस्तो समयसे संसारम इवेतबाराह कल्प प्रसिद्ध 
शर | हुआ श्रीर जब उन वाराहरूप विष्णुने और हँसरूप ब्रह्माने आदि 
कि (न पाया तो ब्रह्मा नोचेको आर विष्णु ऊपरको चले अल्तमे वे दोनों 
कर मिलकर सहा देवकी, स्तुति करने लगे तब १०० वषं के पश्‍च त्‌ आप्रेति 
एल | यह शब्द्‌ त्रिमात्र युक्त प्रकट सुनाडे दिया फिर विचारकर कहू? जहां 
९४ मे यह शब्द उत्पन्न छुआ उसके निमित्त नमस्कार है ऐता कह लिंगके 
मैंने | दिण भागर्मे उस सनातन कारको देखा प्रथम अक्र अकार और 
न्तु उसके उत्तर उकार और सच्यर्मे अक्षार और अंतर्मे नारद्‌ इस प्रकार 
पक्ष भोंकारका दर्शन किया इस आकारमें हशकार सष्टिका कर्ता उकार 
तप | पालन कत्तो और सकार 'नित्यप्रलि शनुग्रह करने वाला है और 
तब (उसी समय उनके पांच मुख दृश भुजा कपूरके समान गोरा शरीर दे- 
| | हेम ग्रस्ता बिष्छ स्तुति करने लगे तब वे हँसते हुये लिंगे 
| हुये और उनके सम्पूर्ण अंगोंको देख विष्णुजी ने फिर प्राथेना 
त्त भी तब उन्होंने कहाक्षि रूण्टिके कत्ता ब्रह्मा और पालन कत्ता हरि 
स्य भोर मेरा एक अंश रूष्टिका संहार करने बाला होगा और तोनों 
तकन /पवताश्ों के अंशको एक २ शक्ति प्राप्त होगी और वह सम्पूर्ण गण सेरी 
घटिका काय्ये करें और ओोंकारात्मक परतत्व प्राप्त कप 
७ ऐगवानूने उन परमात्माका परतत्व जानकर उस रूपका दृशन 
पा और पांच संत्रोंसे हरि जप करने लगे । 
पेचमंत्रतयाळब्ध्य जजाप भगवान्‌ हरिः। 
विघेश्वरी संहिता अध्याय ६ में लिखा है कि विष्णु देवजोने 


| प होकर देबसमूहक्षे देखते अपनी समानता विष्णुजीको दे दी। | 


( २० ) 
इश्वरउवाच । 


दत्स प्रसन्नो5स्मिहरेयतस्त्व- 
मीशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम्‌ | 


MS 


ब्रपास्ततस्ते भविताजनेषु- मैं 
साम्यं मया सत्कृतिरप्पछप्लि ॥ ३१ ॥ 

इतः परन्त पृथगात्मनश्च- 

क्षेत्रप्रतिष्ठीत्लव एजने च ॥ ३२ ॥ 


इति देवः पुराप्रीतः सत्ये न हरवे परम्‌ । LR 
~ € ~ क 
ददौस्वसास्पमत्यर्थं देवसंघे च पश्यति ॥ ३३॥ 
विष्णु सहाराजका यह प्रश्न कि आप सप्रकार प्रसन्न | 
ज्ञानसंहिता अध्याय ४में लिखा है विष्णने शंकरसे पूछा कित .५ 
, किस मकार स तुष्ट होते हो और आपका भ्यान किसप्रकार न हा 
चाहिये ।तब शिवजोने कहा कि इस लिंगका सदेख पूजत क से 


करो । ' 
त ल्य अनेक प्रकार उनकी सहिमा वणेन को और ४ 
सयसे लिंगको पूजा चलो और जो कोडे लिंगके समीप इस शरा 


अथात्‌ शिवपुराणके अच्पा 
य धक्के हि 
स्वरूप हो जाता है। पाठ करता है वह ६ मासमें शि न्तर । 
% न्ह शर ९ 
यस्तुलिङ्गलमाख्य।नं पठतेशिवलन्निषो। i 


रमासा्छवरूपो वे नात्रकार्यविचारण ॥ 


: और बिष्णने ; . 
सनिये जो अ कि हे शंक हे कृपासिंधु हे जगतपते ! ' | 
करु गा ड कहा हे यह सत्र कुछ आपकी घार धान्य, 
ग हि उन स्‌ 


(९९१ ) 
कृपालिधों जगत्पते । 
सर्व चेतत्करिष्पामि भवदाज्ञापरायणः ॥ 
ज्रापका में सदा भ्यान करू गा इसमें संदेह नहीं और पवंकाल 
| मैंने ही आपसे सामर्थ्ये को प्राप्ति को थी। ठ 
मम्रध्ययः सद्‌।त्वं च भविष्यासे न चाऽन्यथा । 
भवतः सवसाम्ये छब्धं चव पुरामया ॥ 
ज्राप परमात्माका च्यान सेरे चित्तये कभो भी क्षण सात्रको दूर 
ह 
॥ | ` क्षत्रमात्रमपि च ते ध्यान वे परमात्मनः । 
सा चेतसो दूरतश्चैव मा गच्छतु कदाचन॥ 
ग श्रीकृष्ण महाराजका शिवके परमभक्ति उपमन्यु 
से अपनी जयके निमित उपाय पूछ शिवका 
पूजन कर मंगळका प्राप्ति करना । 


“gto 8866 
ज्ञानसंहिता अच्याय ६८ में लिखा हे कि श्रीकृष्ण सहाराजने 
शिवजोके आराघानका अन्त्र पाकर सात सहीने तक निरः 
न्तर कमल, बेलपत्र, सौ पत्र, कुश, कन्तेर दूब, आकके फल, कसलपुष्प 
| और शङ्कपुष्प इत्यादि चढ़कर शिवजी को सन्तुष्ट किया । तब सन 
र से मसक्न हो वासुदेव बोले कि हे शङ्कर ! इस समय आपकी कृपासे 
। सबकुछ विद्यमान हैं परन्तु दृत्योंते पीड़ित होकर आपको 
| pe आयाहू आपके ब्रह्मादि पूर्वजोंने भो सेवन किया द । जब . 
धी. धे मकारसे प्राथना की तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि घन, 
5 Re पुत्र, सरो अनेक विध सुख और सहा पराक्रम तुभमें हे'जायगा 
| “मय पावेतोने भो अनेक वर दिये । 2 


( ९५३ ,) 
द्द्त्पेश्व पोडितश्वह स्वाम हारणंगत १ | | 
वेश्च सावितः शाम्भुं्रह्मणा सेव्यतेऽधुना ॥ १९ | 
ङ च प्रार्थितिस्तेन पुनः प्रोवाच वे शिवः | 
धनं धान्यं तथा पुबान्धित्रयश्च विविधास्तथा ॥२५॥ 


यह शिवजीके वचन खुन कृष्ण बहुत प्रसन्न हा बोले। है ३ 
रेष्ठ पहिले सी आपने हमारो प्रा्थनापर पालनाकी थो हे प्रभो ग्रा 
पनेही सुदर्शन चक्क दिया था ठसोते में सम्पूर्ण देया दिकोका भी ष 
कर सक्ताहूं, इस समय भी श्रापनेसनोवांखित फल प्रदान किया | 
ऐहा कह कर शिडजीकी पूजाकी । तब परमेश्वर प्रसन्‍न हे।कर बोर 
हेकृष्ण जाओ आजसे नित्य तुम्हारे संगलकी वृहि हेयो यह भरा 
पाय कृष्ण हारिका के चलेगये आर सन्तुष्ट हो स 


लगे घहां शिवजी बिल्वेशबर नाससे ऽघारू 


= 


44 


पल हुये। वेलोक समुदाय 


उनके ऊपरसे बेलपत्री उतारक्षे एक स्थान पर रखदी । कृष्णजीबी 
प्राथनापर लोकके मंगल छे हेतु बहां स्यितहुए उसी दिनसे भगवा 


SS 
श्री कृष्ण भक्ति, मुक्तिक फल देने रीर श्रोशकुरक्का सेबन करने स 


>>> 


क्ण महाराजका शिवजीको तपस्या: 
कर पुत्र प्राप्ति करना । 


| Sr वि rs 
श शिवपुराण वायुसंहिता अ ९: वायुने कहाकि शीषष | 
स्वच्छासे अवतार चारण कियाथा कारण कि वे बासुदेव हैं डन 
लेशकारकमनुव्य शरोरको निन्दा करते सुनिश्रष्ठका. देखा। रू | 
को सालाके गहने पहने जटामण्डलसे 


ge i is आप 
र सणिहत अपन शिष्य | 
सुनियोसे वेदशाखके समान आवृत हु 
स्व्भा 

ब सद्दा द्युतिमानु, 


दोन 
ए शिवके च्यानर्से रत | 


( १५६ ) 


ॐ और बडे नानते शर कृष्णे उनको तीन प्रदक्षिणा करके उसका 
| इह्कार किय उनले दश ननात्रते हो श्रीकृष्णके सब असंगल दूर होगए। 
जी मायामय कमै थे सब निट गए । लब निल होकर श्रीकृष्ण उप 
न्यु के सस्तादि लगानेके सन्त्र जैसे अजिरोति स्म, बापुरीत 
बर्न इत्या दिसे विचिपूवक्ष सत्कार करके फिर बारह नहोनेभ होने 
बाला साक्षात्त, पाझुपतेङ्रत सुर्य ऋ!कूण्णसे कराकर उनको उत्तन 
- ज्ञान दिया। उसदिनसे जरत चारण करने वाले वे सुनि श्रीकृष्णके दिव्य 
पाशपतब्रतसे युक्त हुए समोपने रहने लगे । तब गझुको आज्ञा से 
परम शांतिनान्‌ श्रोकृष्णने पुत्र होमेकी इच्छासे सास्बके उद्देश्यसे 
| शंकरक्ता तप किया एक वर्षक्षे उपरान्त तपकरक्षे सहेश्वरक्षा दर्शन 
किया औंर व्यग्नरतारहित हे! सगश शारूख पुन्नक्षा पाया जिस 
कारण कि अरूणा पावतो सहित महादेव ने यह अपना पत्र दिया । 


तपश्चकार पुत्राथे लाल्बमुद्दिशप शंकरम्‌ । 
तपला तेन वर्षान्ते दृष्टादेव महेश्वरम्‌ ॥ 

सास्बे सगणक्तव्य्रो लब्धवान्पुचमात्मन: । 
यस्मात्सान्बो महादेवः प्रददौ पुत्रमात्मनः ॥ 


विष्णुमहाराजका स्तुति कर महादव 
जीसे वरप्राप्ति करना | 

eet 0 
| ` लिंगपुरादा अध्याय ९९ें लिखा कि जब विष्युमहाराजन 
| भहादेडञोकी स्तुतिकी उल समघ शिबजीने प्रसन्न हो कर कहा कि 
| दन तुमसे प्रसन्न भयक्षा त्यागन कर दुर्शन क्षीजिये । तुस दोनों सेरेही 
(| शरोरसे उत्पन्न हुए हो बर लांगो। उस सतय विष्णुजीने कहा कि यदि 

आप इसे प्रसन्न हो ती यही बर दीजिये कि आपके चरणों में हस 
दोनों की हूढभक्ति हो यह सुन महःदेवजीने कहा कि ऐसाहो. होगा ड 
तष विष्णुजी दृशहबत कर कहा कि आप हतारे जके इर करने 

` २३ . - 


7... ३ ( ९९४ ) 
थे प्रकट हए यह आपको बड़ी कृपा है। उस समय शिवजोनेक | 
कि सें ही ग्रहमा, विष्णु र रद्ररूप' होकर सष्टिस्थितिसंहार | ह 
करता हूं इस हेतु तुन तोनों मेरे हरी रूपहो, तुस इस सोहके इ | ५ 
पर कर जगत्‌ का पालन करो । पाद्म कल्पने ब्रह्माजी तुम्हारे पुत्र होगे व 
तब भी तुन दोनोंका सेरा दशन होगा। इतना कह सहादेव अन्तह | अर 
| होगये । उसी दिनसे जगत्‌ में शिवलिंगकी पूजाका प्रचार हुआ।| इ 
पी लिंगकी वेदी अर्थात्‌ जलहरो पावती लिंग साक्षात्‌ शिवका |. का 
रूप है। सब जगतका उसीमें लय होता है इस लिये उसका नाप र 


लिंग है । | ? 
\ णा 


विष्णु और ब्रह्माका संवादमें विष्णुके कथना- | हृ 

नुसार शिवका आदिपुरुष और ब्रह्मा बीज | * 
और विष्णुका योनि होना एकट है । 

DESO -------- में 

लिंगपुराण अध्याय २ सब ऋषि सतजोसे पूछले हैं कि पद्म सब 

में ब्रह्माजी पद्मते किस भांति उपजे और ब्रह्मा और विष्णुजीको आ 

किस भांति शिवजीका दर्शन हुआ । सूलजीने कहा कि प्रलय समय सा 

समुद्र में पद्म धारण किये शेषनाग रूपी शय्यापर लद्षमी १) 

न अचिंत्य योगमें स्थित होगकर श्रो बिष्णुजी शयन करते भये। ०४ भह 

शः समय क्रोडाके निमित्त शतयोजन विस्तार बाला एक क| आ 

अपनो नाभिसे उत्पन्न किया इसी बीच चतमेखी आये । विष्णु, लर 

को देख आश्‍चय्येसे कहने लगे कि तुम कौन हो और यहां क्यों सोते| कि 

हो तब विष्णु उठ कर कहने लगे. कि प्रति कल्पर्मे हम यहां ही. कर 

शयन करते हैं और आकाशवाणी स्वगे आदिके हलहो प्रभ हैं। फि घन 


शिळा ee MNS: भय 
 नोर-देखिये कि ( 
तो महादेवने 


“दरें प्रवेश कर सब लोक देखे उसो भांति हम 


| दार रोक लिथे तब में सहसरूंप धारण कर कमल नालके स 
| हर निकल आया इसमें आप बुरा न साने जो कुळ अ 


Ll १ कने पंखा कि तुम कोन हो और कहांते आये हो कहांको जाओगे 


कहां रहते हो हस तुम्हारा क्या सतकार करे। यह विष्णजीका 
वचन सुन शम्भुके सायासे मोहित हुये २ विष्ण जीको विना जाने 
ब्रह्माजी कहने लगे कि जैसा तुन जगतके प्रभु अपनेको कहते हो 
इसी भांति हस भो जगतूके स्वामी और सिरजने हारे हैं इस प्र- 
कार ग्रह्माजीका वचन छुन विष्णुजी को बड़ा आश्वये हुआ और _ 
उनकी आज्ञा पाकर विष्णुजी सुखमें प्रवेश करते हुये बहां ब्रह्माजो 
के उद्र में अठारह द्वीप सात समुद्र बड़े २ पवत सात लोक ब्राह्म- 
णादि चार वर्ण अनेक भांति स्थावर, जंगम विष्णुजी देख विस्मित 
हो विचार करने जगे कि बड़ा भारो तप॒ व्रह्माजीका है इधर उधर 
ब्रिचरदेलगे परन्तु छज़ारों बर्ष तक कभी अंत न पाया फिर मुखके 
सागं निकल आये आर ब्रक्माजीसे कहा कि आपके पेटका कुळ अंत 
नहीं परतु आप सेरे उद्र में प्रवेश करें यह सुन ब्रह्माजी उनके पेट 
में गये तो सब लोकों कोदेखा परन्तु अन्त न पाया और विष्णुजी 
सब द्वार बंद कर शयन करने लगे | जब उनके निकलनेकी इच्छा हुई ' 
और मागे न सिला तो सूदमरूप चारण कर विष्णुजीको नाभिक 
सागं कमल नालके सहारे बाहर निकल आये और उती पर विराज- 


भान होगये । इतनेसें त्रिशूल हाथमें लिये शक्षवसत्र धारण किये हुये 
महादेव बहा आये उनके चरणोंसे पीड़ित हुए समुद्र जलके बिन्दु 


आकाश तक पहुंचे और छतिशीतल कभी अतिउष्ण वायु चलने 
लगो यह बड़ा आश्चय देख ब्रह्माजी विष्णुजीसे कहने लगे 
कि यह जलके विन्दु और यह प्रचंड पवन इस कसलको कंपायमान 
कर रहा है यह क्या लपदूव है, यह आप कहें । यह ब्रह्माजीका' खः 
पैन सुन सनसें विचार कर विष्णु जी बोले कि लुम कौन हो क्या 


भय तुमको हुआ तब ब्रह्माजी बोले कि जिस प्रकार आपने हनारे 
ने सो आपके उद्र 


ने इषोसे 


में देखे पर ने र 
देखे परतु जब हमने बाहर निकलना चाहा तव प नदे बा 


एपक्षो करना _ न्य 


( ३५६ ) 


हो करें हम आपके श्राधीन हैं। ्रह्माको यह ह 
- न्चिज्ने कष्टा हसने एपको बोध करानेके लिये सब हार रोष धे 
इसका आप कुळ घोभ ज करे । आप हभारे भान्य ओर पृषु 
इस लिये हममे जो कुछ अपराध बना हो घमा कर दी जिषे और ष 
कनल ये नीचे उतर जाइये वयोंकि हन आपका बफे नहीं सह सक 
आप जगत शुर हैं । 
तब त्रज्ञाने कडा कि आप इने घर सांगो तब विष्यु नेहा 
शि यही तर है जि आप इस कमलले नीचे उतर आवें और एमए 
पुत्र बनें तो आप भी परम हथेको पावेंगे। 
सहोवाच वर ब्रहि पद्मादवतरअनोी । 
पुत्रोनवममारिप्रसुद प्राप्स्यसि शामनाम्‌ ॥ ५४॥ 
झाजसे आप सबके स्वासी पगडी घारे रहो पद्मयोनि तुम्हार 
नाम हमारे पुत्र होकर ताव लोक के स्वामी होंगे । यह तो विण 
जो ने कहा और ब्रह्माजी ने सांगे थे उनको देख सब अनके विकर 
दूर करते हुए इसी वसर में सूबे क्षे सनान प्रकाशसालू बड़ा मुए 
दृश शुजा त्रिशुल हाथ में लिये भयछुर रूप घारे आदि भयात 
शब्द करते हुए शिवजी चले आते हैं यह देख ब्रह्माने विष्णुजी 
पूंढा कि यह कीन है तब विष्णु बोले ठोक है इनके चरणों सेर 
इद्र व्याजुल हो रहा है और जल के बिंदुओं से तुन भीग भी गयेएे 
इनको नारिक्षा के पवनसे यह हमारी नाभिक्भल दुभ्हार सहित . 
कांपता है यह साक्षात्‌ सहादेश हैं । है 
पड्भ्यां तलनिपातेन यस्य विक्रमतांणवे । 
त महताकाडी इप्युयिता श्व जळाइायः॥ 
६ ३शागिविरवतो ऽतयर्थं लिच्यसे पद्मसम्भव । 
प ~ 
शा ह स्वच्छन्द मम नाभेजम | 
नता भवानोशो हयनादिश्वान्तकत्रभुः ॥ 


= ® 
जे २३ 
[से 


( १९७ ) 


| ब इन दोनों इनको स्तुति करें । यह सुन अश्या ऋोध क्र 
| द्रोतेकि आप अपने स्वरूपको और हमारे स्वरूपको नहीं जानते 
| अह इससे अधिक महादेव नाम कोन है | पह इन बिष्णजी बोले 
` कि ब्र॒ह्माजी ऐसा हक न कहें यह जगते हेतु हैं और सब इनके 
बीज हैं ये बीजवान्‌ हैं। पुराण परमेश्वर इन्हीं को कहते हैं यह 
जगत्‌ इनका खिलोना है बीजवानू ये हैं आप बीज हैं और हन 
पोनि हैं। ः 
मामेवं वद कल्याण ! परिवादं महात्मनः । 
महायोगेन्वनो घम्मों दुराधषों वरप्रदः ॥ 
हेतुरस्पाथ जगतः पुराणपुरुषो यय: । 
वीजीखल्बेषवीजानां ज्योतिरकः प्रकाश्यते ॥ 
बाळकीडनकैदेवः क्रीडते शङ्करः स्वयम्‌ । 
प्रधानमव्ययो यानिरव्यक्त प्रकृतिस्तमः ॥ [ 
ब्रद्म ओर विष्णकी स्तुति सुन महादेवजीका | 
दोने।को वरदेना फिर ब्रह्माकां तपकरना 
ओर उनके आंसुओंसे सर्पका उलन 
होना और उनका मूर्च्छितो गिरना 

फिर प्राणोंका देना । 


es Cerne आई 

___ लिगपुराण अध्या २२। जब ब्रह्मा और विष्णुने स्तुतिको तब 
4 १हादेवजो अत्यंत प्रसन्न हुये और दोनों को जानते भी थे परन्तु 
> रोके निसित्त पूंळते हुयेकि तुन दोनों कान हो? जो आपसे 


नो पाखिय ६ > o£ > च वड 
| षे र खये पाडत महाराज इस कथाके पढने से भलीभांते इन ब्रह्मा विष्या हो स 
| स कि का समभगये होंगे कि दोनों एक दूसरेरे पेटमें हजारों बब ह र र 
| सा पार न पाया परन्तु महादेवके देखते ही आप योते बन गये ऑ नाते |. 
` "सिको बीज बान सबका पिसा बनाया । व 


_. बीं. ९९८ ) 


बड़ी प्रीति रखकर इस घोरसमुद्रमे स्थित होरहेहो । यह महादेव | 
ळीका बबन सन ब्रह्मा, विष्ण आझशश्‍चय्येसे देखने लगे किहे भगवन | विध 
१ क्या आप हमको नहीं जानते आपने ही तो अपनी इच्छाहे हमओे| | शि 
| उत्पन्न किया है। यह उनका वचन सुन श्री महादेव प्रसन्नहो कह 
- कहे ब्रह्माजी हे विष्णु जी! इम तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति और त्त 
स्ततिते बहुत प्रसन्न भये हैं जो कुळ वर आपको चाहिये मांगो 
यह शिवजीका वजन सुन विष्णुजी ने कहाकि महाराज आपके दश 
पाये इससे अधिक और कया वर होगा जो आप सुपर प्रसन्न है 
तो अपने चरण।रविनद्र्में द्दभक्ति देवो । यह विष्णजी से सुन उने | संहित 
अपनों दृढ़ भक्ति दी । ब्रह्माजीसे भी महादेव कहते भये कि तुम 
लोकके कत्ता होगे सब जगतके स्वामी रहोगे इतना कह प्रीति 
दोनोंकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा कि तुम दोनों भेरेको अति प्रि 
हो और मेरे तुल्हो अब हम जाते हैं तुनभो प्रसन्न रहो श्रौ 
अपना २ व्यवहार करो इतना कह वह अंतद्वोन हो गये । 
ब्रह्माजी भी विष्णुजीसे ज्ञान पाय प्रजा सिरजनेको इच्छसे ठा 
तप करने लगे। बहुतकाल तप किया परन्तु कुछभी सिद्धि नहुई तबतो 
ब्रह्माजीको कोच भया। नेत्नोंसे अश्रु बिंदु गिरे उन वाल पित्त, का 
रूपौ बिन्दुओंसे भहा विष करके युक्त बड़े भयानक सर्प उत्पन्न भ 


जिनको देख बह बड़े दुःखी हुये और कहने लगेकि हमारे तपगी 
चिक्कार है जो पहिलेही संहारकरने वाली प्रजा उत्पन्न भई, म भादि 
क्या कर इतना कहते हो ब्रह्माजी दुःखसे सूच्छित हो गिर पड़े शौ इस्त न 
प्र।णत्यग दिये । जा 


श्रौ 

' शरोर 
भगवा 
अपने, 
देवसे 

अन्य 
क्षा 
तना ६ 
सनो हुः 
भौर र 


तस्य तोत्रा भवन्मूच्छा क्रोधामर्थ समद्रवा। | 
मूच्छानिपरिपातेन जहौ प्राणान प्रजापति: ॥ |. 


दृयासे फिर उनके प्राण दिये और चैतन्य किया । _ 


( १५९ ) 


जी भी शिवजी के बारर देख प्रणाम कर स्तुति करते थे, 


पे विष्णुजीका हिमालय पर शिवलिंग स्थापन कर 
से शिवजीकी आराधना कर अपने नेत्र उखाड- 
ले कर चढाना फिर शिवजीका प्रसन्न होकर 


उत्तम 


a) नेत्र ओर सुदर्शन चक्रका देना । 
दृशे ES 
न लिंग पुराण पूर्वाद्धं अध्याय ९८ और , शिवपुराण ज्ञान- 


नशे | संहिता अध्याय 9०सें लिखा है कि पूवकालर्म देवताओं 
इस. जोर देत्योंका बड़ा घोरसंग्राम हुआ उसमें दैत्योंने नाना 
तिरपे ` शख्रोंसे देवताओं को पोड़ितकर पराजित किया तब देवता विष्णु 
पिए भगवानको शरणार्मे गये उन्होंने जानेका कारण पूछा तब उन्होंन 
शौ! भपने उपरोक्त दुःखको! वर्णन किया और कहा कि यदि आपको महा- 

देवे सुदुशनचक्र नाम शस्त्र मिलजावे तो दैत्योंका बच होसक्ता है 
तै स पन्या नहों। तब विष्ण भगवानूने कहा कि हे देवताआओो शिवजी 
बतो) क्षा भारा धन करो शीघू तुम्हारा दुःख दूर करगे चिन्ता सत करो इ- 
' | तना कह बह हिमालय पर्वत पर जाय मेरुपवंतके समान अति 
| मनोहर विएवकमोका बना हुआ शिवलिंग.स्थापन कर त्वरि सूक्त 
पश भौर रुट्राच्यायसे गंगाजलक्करके स्नान कराय गन्ध, पुष्प, नेवेद्य 
| आदि उपचारोंसे पूजाकर भक्तिसे हवन कर हाथ जोड़ स्तुतिकर स- 
थो| ह नाभोंके आदिमे प्रणव और अन्तमें नमः लगा प्रतिनामसे 
| एक ३ कसलका पुष्प शिव लिंगके ऊपर चढ़ाने और इसीभांति नित्य" 
Mr .  .  :::5 MN 


फि यो नहाराज सुना आपने कि ब्रह्मा ओर बिष्णु स्वयं अपने इलत प त 
ब शेन तो हमें आपनी इच्छासे उत्पन्न क्रिया है कयो ब्रह्मामें जिनका कि अवित केसे 
वः (नि फ ~+ 5 pa 3 व नकि ब्रह्मो साट रची 

| क होगा |. सूष्टि उत्पन्न करनेकी झाक्ति नथी तब यह कथन क्रि ब्रह्मा थक तारिक 
त्य र । अह्माक्रे रोने से जो अश्र गिरे उनसे सर्प उत्पन होगये ब्रह्मके डी क 
द क्यों न्या और बिष्णु दोनो शरीर धारी ससुद्रवर ये तो उनके hp तो जिसने कि 

शष्टसे पृथक है यारे आप कहें कि उनके शरीरों को निराकार में तय 
_ विष्णुको रचा ( उत्पन्न किया ) कया उसमें इस सू्टिंकें रचनेकी साम 


ELS क > र र 
3) महादेवाडिको रच इनसे सहायता लेता ! 


होंगे और जब दक्षको पुत्री सती अपने माता दा को धक थ 


यान पूवक सुनें कि उनके 


(७६०) 
हवन करनेलगे इस बीचमें शिवजीने उनकी भक्तिक्षो ह; हि 


गिने हुए सहस्त कमलों में सै एक कमल गुप्तकर दिया विष्णुजोनेशे जज 


सब कमल चढ़ाय देखा तो एक घट रहा तब भगवान ने कसल पु 
न सिलनेसे अपना नेत्र कमल उत्पाटन कर शिवजोके अपेण क्षि 


हतपष्पो हरिस्तत्र किमिदन्त्वास्यचिन्तयतू । 
ज्ञासव। स्वनेत्रमुद्धुत्य सवेसत्वावलस्बनस्‌ ॥ १६१॥ 
इस भांति विष्ण भगवासूझा दृढ़भाव देख कोठिसूय्येके समा 


त्या 


गर्त 


देदी सित्रान जटा और मुकुटे सरिइत ज्वाला, न'ला करके व्या विष 
सब शरीर पर अस्स लगाये शिक्‌ इमे शिवजी प्रकट हो अतिभयाः | पूज 


नक रूप देख सब देवता भयभीत हो भागे और ब्रह्मांड कांप 
दिष्ण भगवान्‌ भक्तिसे प्रणामकर हाथ जोड़ ऋःगे खड़े हुए, शिवी 
न्न नश कि हे विष्णुजी इम देवताओंका काय्ये जानते हैं आफ 
भी हमारी बहुत सेवाकी हे तुभ हमारे भयंकर रूपका च्यात. कर 
हुए युट करो तुम विना आयुषक्षे भी जय पाञ्लोगे इतना कह 
जारों सूय्येक्षे तुल्य प्रकाशक सुदशनचक्त शिक्षजोने विष्णु भगवागृरे 


र 


दिया ओर कमलके सम.न अति सुन्दर नेत्र भी दिया । उसी दि ताश 


भगवानका नास पुण्डरीक हुआ । 
~ ९७ तां Na ल 
नेत्र नेता जगतां प्रभुरवे पद्मसात्रिभस्‌ । 
तदा प्रभातित प्राहुः पद्माक्षमिति सुब्रत ॥ 
फिर भगवानूक्षे ऊपर प्रोभसे हाथ फेर शिवजीने कहा किता 
अपनो दृटूभक्तिसे हमक बश कर लिया जो कुछ बर चाहो i 


तब बिष्णु महाराजने कहा कि आपकमें दृढ़ भक्ति हो यही वर * 


इताहूं तब शिवजोने कहा कि तुंग सदा देवता और दैत्योंके % 


नोट-रेखेये पंडित जी कैसे आश्चर्य्यकी बात है और विशेष कर इसको वन 
“के उपास्यरेवन शिवजीकी पूजाकी और जब महादेवने एक फूल ड 
भसय निकालकर शिवलिंगपर चढ़ादी झया इन्हीं बिवणुको (ईसा 
फिर न कि यह कतल क 'बेब्ण शिवके भक्त ही रह । 


सो चिष्णुन अपनी 
सवस मानते हैं। 


१ 
सेहो 


को 
^ तेसां 
ससो 


( १६१ ) 


4 लि) त्याग हिसालयके घर उत्पन्न होगी उस अपनी भगिनी क्षा ब्रह्मा जो को 

नेम रजञातुसार इसको विवाह दोगे उस दिनसे हमारे सम्बन्धी और ज- 

गण तद्य होजाओगे और हसके! अपना मित्र समभोगे | 

फि| गिनी तव कल्याणी देवी हैमवतीमुमाम्‌ । 
नियोगादूब्रसणः साध्वी प्रदास्यति ममेवताम ॥ 

| ॥ मत्सम्बन्धी च छोकानां मध्ये पूज्यो भविष्पति । 

इसी लिंगयुराणमें कडे जगह यह लिखा कि शिव पिता रीर 

| विष्णु, ब्रह्मा पुत्र क्या सहादेव के वरदाने पूर्व विष्णु जगत्‌ और 

| पूज्य न थे। 


ब्रह्माजीका देवतांके सहित क्षीरसागरपर जा 
भोर स्तुति कर विष्णुजीसे पूछना कि किस 
की पूजा करना चाहिये । 

——— ~gesosese- 
ज्ञानसंहिता अध्याय २५में लिखा है. कि एक बार ब्रह्मा सब देव- 
| ताओं सहित क्षोरसागरपर जाकर स्तुति करने लगे उस समय बिष्णु 
| ने पछा [कि आप किस प्रयोजन से आये हैं ब्रह्माने कहा कि हसको 
| किसको पूजा करनी योग्य है तब उनहों ने कहा कि हे देवाधिदेव 
पष दुःखों के दूर करनेहारे शंकर को पूजा करनी योग्य है। 

यादे सेव्यः सदादेवाः हाकरः सवेदुःखहा । 

ममापि कथित तेन ब्रह्मणोपि विशषतः ॥ 
| मत्यक्ष तुमने देखा कि तारकासुरके पुत्र शिवकी पूजा न करने 
५0 हो नष्ट होगये इस लिथे शिवलिंगका पूजन करना उचित है इस 
टे बजा में सब देवता दानव आजाते हैं और उन्होंकी पुजा वक्ष 
_ शसारिक और पारसार्थिक सुखोंकी प्राप्ति होती है इस लिये 
रा कर जय से पद्मणा, मणिक्के लिंगको, इन्द्र सवणेके लिंगको, st 
dO सणिनयलिंगको चमेराज शयामलिंगको) वरुण इन्द्रसणि 
पु २२ 


- का; लघ 


( ९२ ) 


इलंगको, विष्णु सुषणंमयलिंगकषो, ग्रहमा, विश्वेदेवा र बहुश | 


को चांदी का, वायुको आरकटू ( पीतल ) अश्वनी कुमारको मुस्तक 
मी देवीको स्फटिकम णिका, आदित्यको तासूका, सोमराइ 
को नीक्तिशका, अभ्निको होरेका, ब्रह्म णोंको मुत्तिकाका और च, 
नद्स के शिवलिंग में इष्ट हुआ एवं अनन्तादि जाग सूंगोंका देल 
गोयंका और इसी प्रकारका महाबली राक्षस भी पूजने लगे तचा 
(दिशाच लोइमयलिंगका शिवा देवी मक्खन के निमित्त योगी भस्म 
सूय्ये पत्ती ढापापिष्ट ब्राहणो रतका यज्ञ दहीके इत्यादि सब देवता 


और ऋषि, ब्रह्मा विष्णु सिद्धि को इच्छासे शंकर का पूजन करते हैं।| 


ते पूजयंति सर्वे वे देवाऋबिगणाह्तथा । 
ब्रह्मा चेव तथा विष्णुरये दवाश्च ये पुनः ॥ 
पूजयंति तदा देवं नित्यं सिद्धिमीहमा । 
शिवमहत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णसे कहना 
Ca Ne € ० 

कि में ही ईश्वर हे । 

शिवपुराण बिघश्वरो संहिता झ०६व 9 अप व< एक वा! | 
-अह्म( विष्णुके यहां गये और उनसे कहने लगे कि तुम कौन हो शो 


प्र 


अभिमान करते हो? में तुम्हारा स्वामी हू । विष्णुने कहा यह ` 


गत मुझमें स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार कहते हो, [* 
मेरो नाभि से उत्पन्न हुये, इस लिये मेरे पुत्र हो, फिर सुझे पुत्र को 
कहते हो । दोनोंमें संग्राम होने लगा, देवता ठ्याझुल होकर शि 
के पास गये और सब वृत्तान्त जान गणोंको समरमें जाने की शा“ 


में निगुण ब्रह्म स्थित हुये इस सदा अग्नि के प्रकट होते दो दो है. 


आपस में कहने लगे कि यह इन्द्रियगोचर क्या है। इसका थे 


लगाना चाहिये। ऐसा कहू विष्णु शूकरका रूप घर नीचेंको, प्रा. 


हृुसव्हा रूप हो कपरको गए \ फिर विष्णुने सत्य कहा ब्रक्षाने मि | 


( १६३ ) 


हु किया जिसपर शिवजी ब्रक्मासे अप्रसक्ष और विष्णु से प्र- 
उक्ष हुये! फिर ब्रह्मा का सद दूर करनेके लिये महादेवने अपनी भ- 
सी से सैर को उत्पन्न किया उसने कहा में कया करू शिवने कहा 
कि यह जगत्‌ के आदि देवता ग्र्मा हें इनका तोद्ण चार वाले 
बहगवे महार करो सुनते हो भेरव ने एक हायसे केश पकड ब्रह्मा 


र च. 

देस | छवा पांचवां खअसस्यभाषो शिर काट कर शीरभी शिर काटनेकी 
तेण | इृष्छ्वाकी । 

म वत्तयोऽये विधिः सक्षाञ्जगतामाद्य देवतम्‌ । 

बु | नूनमचेय खङ्गेन तिग्मेन जवसा परम्‌ ॥ 


स वे गृहीस्वैक करेण कां तत्पंचमंद्प्मसत्यभावणम | 
ङित्वाडिरांस्यस्य निहेतुसुद्यतः प्रक॑पयन्खङ्गमति- 
स्फुटंकरे । | 
तब ब्रह्मा भैरव के चरणों पर गिर पड़े, तब विष्णुने कहा कि 
पहिले आपने कृपा करके पांच शिर दिये एक ज्ञाता रहां जब जाने 
दीजिये तुमने अपनी पूजा होने के लिये छल किया इस लिये लोक 
में तुम्हारा सत्कार और उत्सब न होगा । श्रंतको जब दोनोंने शिब 
'लिङ्गकी पूजाको तब शिव ब्रह्मा, विष्णु से प्रसन्न हुए भीर कहने 
| कि में ही परश्रह्म हू, में हो इश्वर हूं । 


तता घड़े २ राजा मुनि आदि शिवलिंग 


त क , 

हष भहमेव परंबरह्ममत्स्वरूप कलाकळम्‌ । 

) ती नरह्मरवादीश्वरश्चाहं कृत्यं मेनुग्रहादिकम्‌ ॥ 

Ti यही कथा लिंगपुराण अध्याय १६ में आई है । 

र fi : शिक दू म, 

आश रामचन्द्र आदिका ब्रह्महत्या दूर करनक | 

ह बो. अर्थ शिवकी उपासना करना । 

| ह MNES उड 

प | लिंगपुराण उत्तराहुं अध्याय ९ने सिखा: हैकित्र॒ह्मा आदि . | 
) श्र | की पूज्ञा करते |: विष्णुके > > 


| ् ( ९६४ ) 
अवतार रासचंद्रजीने ब्रह्माके पुत्रको MTS हि री 
निवृत्तिके लिये समुद्र के तटपर शिवलिग स्थापन ष्या हज़ारों पाए | 
करके सेकडो ब्राह्मण मारकर जो शुद्ध साबसे शिवजोको शरणमें जाय 
बह निस्संदेह मुक्ति ही पावे । सब लोक लिंगमय हैं और लिग 
-स्थित हैं इस कारण मुक्तिपदुको इच्छा बाला पुरुष सदा शि 
लिंगको । 
5७6 जे व्वें लिक प्रति 
सवाछगम्तपा ढाका: सव्व विक प्राता एताः | 
तस्मादुम्पच्चपेलिंग यदीच्छेच्छाश्वतं पदम्‌ ॥ 


सरयूतीर श्रोरामके भोजन करानेक समय 
शिवका अतिथिरुपमें जा चमत्कार दिखला 
शिवरूप प्रकटकर रामजीसे प्रसन्न हो 
उनको भक्ति वर देना । 


पद्मपुराण पंचम पाताल खंड अध्याय १४में लिखा है श्री रा. प 


सचन्दृजी सरयूतोर नारदादि सहाह्साश्ोंको भोजन करारहे थे उरी / 


सनये एक वृद्ध घ्राह्मणने जिसके संहसे लार निकलती थी 


` कांपता चा खाल सब झूली पड़ी थो श्रीरासते कहा कि हमरो भी 
भोजन दो तब रासने लद्दसणसे कहा कि इनके पैर तुम घोओो ह 
अन्योंके घोवें ठस अभ्यागतने कहाकि जब आपी हमारे पेर घो. 
येये तब हो इस भोजन करेंगे झ्या इससे श्रेष्ठ इनमें कोई शौ 
प्राह्मण है जो हमारे अनादर करते हो इससे तन नरकको जभ 

0 | ९, करते हो इसते तुन तरकको "हळ 


र-इखिय महाराज पद्मपुराणमें जो श्िबक्रे भक्त बनगए और लिगपुराणमे शि 
भक्त विष्णु बने कयां एक 
॥बष्णु इद्याविका पूड 


23. 


दूसरे के विरुद्ध यह नहीं है ? अब इन दोनो इलोकॉका ग 


बी. 


( ९६५ ) 


रुप । तब अ रामजीने पेर घोये फिर श्राद्ु॒ओों सब क्रिया कर ब्राह्मण 
पाए / प्राज्न कराने लगे तब वह दुदु आहय सच परोसा हुय्रा भोजन एक 
जाप | ही ग्रासमें खागया फिर भोजन मांगा तब रामजोने शम्भु मुनिसे कहा 
| द्भ भाप इनके भोजन कराइये क्योंकि आप साक्षात्‌ शिव हो और 
शि| द्वो ज्रापकी पावेतो हैं तब पावंतीने कहा कि मैं अभी अघवाये देती 
; इतना कह सुवणके पात्रर्मे भात ले सुवणेको करडीसे यह कहकि 

यह भोजन विप्रको अक्षप हो ऐसा कह उसके दृहिने हाथर्मे दिया 

इसने फिर क्षायां हाथ निकालकर पायस मांगा, वह दोनोंसे खाने- 

हगा जब वह न चुका तो एक हाय और निकाला पावंतीने उसमें 

दिया इस भांति सहस्त्र हाथ तक निकाले ओर देबीजीन सहस्त्र हाथ 

तक सब पूणं करदिये तब उस विप्रने कहा कि अब इम पूणे होगये 
जलसे आचमन किया और उस खृहुको बुलाया वह न गया तब रा- 
मतीने कहा कि चलो तब उससे कहा कि उठा नंहों जाता तब रामजी 
ने कहाकि हमारे हाथके सहारसे उठो पर न उठा तब हनूसानूने 
एक हाथ अपना पकड़वाकर दूसरेसे इंचा पर न खिंचा आर रोदन 
कियाकि हमार हाथको खेद्‌ होता है अब तुम कोई और भाग पकड़ 
फर खोंचो तब हनूमाल अपनी पूंछसे उसका शिर लपेटकर दौड़े पर 
[ए नहिला तब इनुभानने दोनों पेर जमाकर हाथोंसे उठाकर घर 
| उठाय फेंक दिया बह गृह फट गया ब्राह्मण बाहर आगये फिर 
.उसन जल सांगा तब लदमण लेकर गये उसने कहाकि सीताको भेजो 
बह सेरे सब अंगोंको धवे सीता गई उसने जल दिया उसने कुल्ला 
मुसपर कर दिया सीताने कळ नहीं कहा वही उनको भूषण होगया 
फ्रि सोताजोने खकार आदि सब चोकर सब नाकका सेत निकाल 
चाहर किया फिर लदमणने आचमन कराकर कहा कि उठो तब उन्हं 
ह. केहाकि हसपर उठा नहीं जाता तब जाम्बवन्तने उठाकर जहां स 
| वया बेठे थे बिठादिया तब राम आदिने प्रदृद्चिणाकी हे 

| कछ । याको तो भी सैला होगा तष विप्रने कहा कि इसारो ३ 

| * तो सोता पकड़े रहे और शाप दोतों हाय । भरत पंखा करे 


नक बेद प्रसन्न बने रहो तब उन्होंने सीताये कहाकि हम तुमसे | ३ 


( ९६६ ) 

छद्दभण इम।रे शिरके केश संबारते रहे डः . सकार पा | 

रहेँ तब सबोंने ऐसाही किया तब सीताने [लरी भौहैंकी यह छ| ध 
शसख चक्र गदा धारण किये अतिथिजी प्रसन्न हुये पीताम्बर ओह), न हा 
क्षाशित हो बोले कि जिस शम्भुकी तुसने पूवकालमें आराधनाको देश कद 
प्रसन्न हुये इतना कह रासचन्द्रजीका हाथ पकड़ कर शिवजो i 
होगये तब सबने बहुत सत्कार से नमस्कार किया दातोते हो 
सर्तक संघा कहा कि बर सांगो । 


तब रामजी ने कहा कि इसको कुछभी सांगना नहीं है ङ्यो [शः 
एथिवी मणहलझा राज्य पाप ही है स्वग कमोंसे मिल र| 3 
है नाना प्रकारके भोगविलास आपके चरणोंके दशेनसे जि 


_ रहे हैं शरीरकी आरोग्यता और यश आदि सब हैं खो सोताए। 


खियों में प्रेष्ठ है इस लिये यह वर मांगते हैं कि तुमने हमारी रिण 
भक्ति हो ॥ १५४ ॥ 
स्वगश्वकमंभिः प्रासो भक्तिस्त्वत्पाददशनात्‌ । 
आरोग्यं परप भुजह स। सातायोषितां वरा ॥ ५ 
~ _ १5५ करच ~ ~ ~ प 
तथापि वरयो किंचिद्रक्तिरस्तुस्थिरात्वापे । er 


दूसरा वर यह है कि हे देव तोन वर्ष तक तुम इसार पर!) होते 


इसी कूप से बस कर सब धमे करते रहो । ॥ तेष ६ 
तथा ममगृहे देव न्िवघीतष्ठह प्रभो । चंगा 
बुवन्समस्तष माश्च रूपणानेन शंकरम्‌ ॥ ब 

तब शम्भु ने कहा कि राम ऐसा हो होगा। तब विष्णु भग RR 

जो लोकालोक के पारसे भ्रीरामफे साथ आये थे बोले कित ह 

रे 


तुमसे प्रसक्ष हैं बर मांगो ्रीरामजी ने कटा कि हमको तुमरे ` .. 
अब सांगना नहों है क्योंकि जो कळ सिलना था बह सब श्री 
निल चुकाहे से अभो आपके सामने भो कह चके हैं हां विष्णु | १ 


( ९६७ ) 


ह सीताने कहर कि हसने तो पूव समयमे भक्षांका धर 
झब अन्य बर नहीं सांग सक्तों जो बर दिया चाहोतो यही . 
परपुरुषसे बर सांगरेकी इच्छा न हो । तब शिवने कहा 
दंती सहित तुम्हारे सन्द्रिमे वसंग । 


३ ३३ | हुए थ 
वे | हर दोर्कि 


रो! क्कि पा 
ख| एकांतमंदिरे रम्ये देब्यासह वसामि ते । 


शेवजीका बड़प्पन अथात्‌ विष्णुभक्त राजा क्षुप 
प और शिवभक्त दधोचि मुनिसे युद्ध होना जिसमें 
नि छुपकीसद्दायता के लिये विष्णु महा- 

रूर राजका आकर लड़ना ओर उससे 
हारना | 


लिंगपुराण अध्याय ३३ व ३६ सनत्कुमार जी ! ब्ह्माजीका पुत्र 

हुप नाम एक राजा दुधो चिसुनोका परस निंत्र था । एक दिन दोमों 

का विवाद हुआ, दृधी चिने कहा कि ब्राह्मणसे श्रेष्ठ राजा क्षत्रिय उत्तम 
घां) होते हैं । दुचीचिको कोच आया और राजाके शिरमें मूका नारा, 
। तब सुपने बज़से गिराया। तब दुघोचित्ञे शुकजी म्ाराजका स्मर 
किया, जिन्होंने बहुत शीघ्र आकर अमृत संजीवनी विद्यासे राजाको 
चंगा कर दिया और कहा कि तुस महादेबको आराधना करो जिससे 
अबध्य होजाओ । हसन भी यह विद्या सट्टा देख जी से प्राप्तकी ह 
[| फिर उसके जयकी विधि बतलाई जिसको सुन दधीचि मुनिने बड़े 
हत तपते शिवझा प्रसक्त किया और उनके वरते अबध्य होगया आर 
सै | षने तुल्य अस्थ होगए आर सब दीनता लाती रही तब फिर 
भाकर राजाके ताइन किया और छुपराजाने भी दधोचिको दातो 

ह न्य होगया या 


स 

sh. 
५ गे राजा सो विष्णुजी का आराचन करने लगा जब विष्णु दी 
| के | जो ब्राक्मण 
| जाने अपना सघ वृत्तान्त कहा तो बिष्ण बोले कि 


_ विष्णुनेकरोड़ों गण अपनें समान उत्पन्न किये परन्तु दूची चिने | 
'एकङीवारमें भस्मकर दिया तबतो दघोचिके विस्सय करनेके वि 


देखे तब भ्यु र. 
दूची चिने E अभ्युक्षण करके कहा कि आप र 


( ९६४ ) 


(वकी शरण रहते हैं उनके किसी प्रकारका हि नहीं होता भि | 
अक्त चाहे नीच भी हो इस लिए तुम्हारा विज्ञय स होगा अब ब्रहम | 
दुधीचि जुनिका आप कराते हैं जिससे देवताओं सहित हसक्षा शा | क 5 
जिससे दक्षके यज्ते देवताओं सहित हनारा नाश हो केबल तुम्हा! 
जप होनेसे कारण हम यल करते हैं । टं 
यह खुन राजाने कहा कि जैसी आपको इच्छा हो वेसा क्षोजि! 
तथ विष्णजी ब्रह्मएका रूप घारणकर दुघोचि झञाश्रनर्मे गये भौ 
कहा कि हे ब्रह्मरथोचि तुमसे एकवर मांगते हैं आपहसको दें तब एह 
कहा कि तुम्हारा अभिप्राय में जानता हूं सें आपसे भो नहीं हणा न 
आप विष्णु हैं और ब्रास णकारूप चारण कर आये इसको छोड़ दोजि/ ह 
यह सुन उन्होंने ब्राह्मणकारूप छोड़ दिया और अपना रूप घार 
कर दूधीचिने कहा कि तुम परमशिवभक्त हो इसलिये सबंज्ञ हो तुमशे| ३ ना 
किसोका भो.भव नहों परन्तु हमार कहने से राजा ज्ञ पसे सभासे कहद न 
कि हम तुमसे डरते हैं जब दृधीचिने. न साना और कहा कि में शि 
को कृपासे किसीते भो नहीं डरता तबतो सगवानूुकी बड़ा कोष घरा 
'और दधोचिके दुग्ध करनेके लिये चक्र ठठाया परंतु कुंठित होगे 
उस समय राज, ज्ञुपाभो वहीं था तब दूथीचिने कहा कि आपको षश इ 
शिवजीसे मिला है इसलिये शिवपक्तोंपर नहीं चला अब आप शिं | सदा 9 
दु सर शस्त्रते मारनेका यत्न करें यह सुन सब स्त एक साथ लार] स्थानः 


और देवता भी उनकी सहायताके लिये आये दृधी बिने उत र| शिवले 


शिवजीका स्मरण किया और एक छुशाको सृष्ट सब देबताश्ओोंपर फ के जी 
दो जो कालाग्रिके तुल्य त्रिशूल होगया उसने भी यही सोचा कि 
देवताओं को दुग्धकर हूं इन्द्र विष्णु आदिने जो असन छोड़े गे | 
सब ब्रिशूलको प्रणासकरने लगे और देवता ठयाकुल होकर भार्ग 


रुपधारा दधो चिने उनके शरोरमें करोड़ों देवता रूद्रगण और ह| 


के रोड़ देवें । में आपको दिव्यद्ष्टि देताहूं मेरे शरीर ही मैं ६.0 ; । 


—— 


( ३६९ ०) 


} द्धा बिष्णु, सढ आदि करोड़ों देवता और ब्रह्मांड देखली जिए इतना 
| | ३ दृधी चवे आपने शरीरमें सरुपूण दिएन (देखा दि यः और कहा गि 
शा हत मायाज्ञांते कुछ फल नह! आप इस भायाद्षे त्याग यढ की जिये 
म्हा तिका प्रभाव देखकर विष्गजोके ब्रह्माने आकर यदसे छंडाया | 
विष्ण भी दूधी चको प्रणासकर अपले लो को जाते भए। राजा सप 
भी दु खी होकर दुधीचक शज र बग्रबार प्रशानकर कहने लगा 
प्राप मेरे अपराधको छम को ए बिष्य नीर देवता भी आ: 
रा कुछ नहीं करएशे झाप परणशिवभक्त हैं यह सक्ति सुकते अ- 
हरता| घस छत्रियों के। कपो कर सिल सकती 
जिप! इस लिए आप अनय करे और अपराध तमा किया जावे यह 
घार, राजाक्षा दीन वचन खुन उन्होने अनुग्रह किया और सब देवताओं 
ुपशे क्षाशापदिया कि दक्षप्रजापति यज्ञमें विष्ण सहित सब देवता हदसे 
हो| ज्ोधरूप अझ्िमें दुग्ध होंगे । ड 


शि द्‌ 
गत रुद्रकापा। द न 


रोणे ध्वस्ता भवन्त्‌ 
[पफ इस प्रकार थार क्र 
बि | सदा ब्राह्मण हुआ करते हैं युनि कुटीमें पघारे । जहां युद्ठ हुआ उस 


जिप 
शौ! 
होंगे 


सदेवेन्द्रा मनीश्वरेः 
देवेन विष्णता च सम्तन्वितः । 
ननि 


| जीतता है और ब्रह्मजोकको जाता है। 


AT 


वश्च पूजा राजेन्द्र नृपेश्च विविधगणिः । 

माझ्ण एव राजेन्द्र बिनेः प्रभविष्णवः ॥ 

इत्युक्तास्वारजे विप्र: प्रविवेहा महायुतिः 

इभाचममि वन्त्य व जगास श्वं नप: क्षणम्‌ ॥ 

हन ताधसभवत्‌ स्थानश्वरमिति स्मृतम्‌ ॥ 

स्पिनेश्वरमनुपाच्य झिवला पञ्यमाप्रयात्‌। 
२३ 


- के देख दउ्रपम्बक॑ भगवानका स्सरण करते हुये पूजन करे 


. विराजमान हैं इस लिए तुम अपने स्थानके जाओ हमारा 


( १७० ) 
य इदं कीर्त्त॑योईव्य विवाद क्षव्दधीचयो: । 
जित्वाल्पम॒त्यं देहान्ते महळाक प्रयाति सः॥ 


| 
| 
श्रेतमनिका शिवलिंगकी पजाकर ओर जपकरे| 
मत्यकों जीतना । 


EN, 
——EB OT 


'लिंगपुराण अ० ३० श्वेतमुनि एक पवेतक्षो गुहामें रहते धरौ 
सप करते थे जब उनकी सृत्य समीप आई तब वह॒ नमस्ते 
मन्यवे इत्यादि रुद्राच्यायसे श्रीमहादेवजीकी स्तुति करने हो 


इस अबसरमें कालभगवान्‌ भो श्वेतमुनिका आयष समाप्त हुश 
जान उनको ले जानेके अथं उनके आश्रसमें आए शवेतसुनि भी काए | 


| 
महादेवजी के अनुग्रहसे हमही झत्यके भो शत्य होगए तते । 
देख काल भगवानने हँस कर कहा कि हे श्‍वेतसनि अब हमा! 
पास चले आओ इस पूजापाठसे इया फल है, शिव, ब्रह्मा, विण] | 
आदि कोइ भो हमारे ग्रास किए जोवके डड़ानेके समथे नहीं ग 
तुम्हारी आयुष समास होगडे है अब हम छरासात्र सें तुमको यसतो! 


में ले चलते हैं । यह कालकः बचन खुन हा रूद्र हा रूद्र इस भांति 
स्वरसे शवेतमुनि बिलाप करने लगे-और शिवजीके लिंगको दी 4 


दृष्टिते देखते हुए व्याझुल हो कालके प्रति कहने लगे. कि है १ 
इस लिंगमें हमारे प्रभुभक्तांका भय हरने हारे श्री महादेव 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


लगे और कहने लगे कि हमारा सत्यु पथा कर सकती है श्र 


नहीं कर सकते यह श्वेत का वाक्य सुनते हो बड़े कध से गे | | 
काल भगवानने पाश से श्वेतमुनिक्तो बांच लिया और कहीं | 
हे श्वेत ! यमलोके लेजाने क्षे अथे इसने तमको बांचा हे अर्ध 
ने छ्या सहायता को कहा शिव कहां तेरो भक्तितेरो पूजा तर 
का फल इसी लिंगर्मे जो रद्र स्थित हैं घह निश्चेष्ट हैं इस लिये < 


नार--यह कथा स्पष्टरूपसे | 


उतै 
शक्रो उच्च भा शिवसे ९! किन्ठ 
रधाचसे भी बनारहा है। र विष्छ को न केवल शिवसे है | 


5- अजी 


Bi जाल 
थे RE 2226० br) © ७/॥/८>० 9-० bog, 

क्श्म | 
छ = आशा 7) "(78-00 ib छ | 
| 
य 
५ 


~ न 
सत्पार्पूण न हीं तो केवल इतना 
राका प्रचार बढ़े । 


- ट्क 


“त र्य है ~ 
अ व 355८ 
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कळ कशास धा 


( १७१ ) 


| प्रजा करना उचित लड इतना कहते'ही नन्दोगण, पार्वती और 
शिवजी महाराज बहां प्रकट होगये तब तो काल भगवान्‌ भयभीत 

हो भमिपर गिरपड़ा तब श्वेतमुनिने प्रसत्न हो सहादेघको स- 

के हित पार्वती के प्रणाम किया आकाशसे फलोंको वर्षो हुईं शिव 
दीका प्रभाव देख नंदीने प्रणासकर कहा कि सहाराज यह सूखे 

क्ञाल अपने अज्ञानसे शृत्युवश भया अब इसके ऊपर कृपा को दिये ! 


य्यसेठ आसान्‌ पंडितजी रह्मा विष्णु ओर महादेवजी के 


| बइप्पतको तो आप खुन चुके अब देवी सहारानोके अद्भुत और अ- 
स पूव गुणों के सारको भी श्रवण करली जिये । 


> 


न हो। AS 
| ग सयोग पंडितजी बहुत अच्छा । 
प नड 

॥ काए 


विष्णु महाराजकी निदा दूर करनेके अर्थ ब्रह्माजी 
का वश्रीको उत्पन्न करना जिसने धनुषको 


तरश 

हमा काटा शिर उनका लवण समुद्रमें गया 
hs फिर सब देवताओका भगवतीको 
हो तपस्या करना घोडेका शिर 
तिश ड 
हे प! mee NBT 
दिवा| देत्योंसे दृश हज़ार वर्षोतक युद्ध हुआ इसके पश्‍चात बह क्सी 
राई स्यानपर पद्मासन कर कंठे घनुषकोटि लगा करके शयन कर रहे 
| पके तो चेह कुछ देवयोगसे बहुतही निद्रित हुए कुंद दिनोंके प 
कहां 0 *" > 


नोट--क्यों महाराज कालका वास्तविक अर्थ तो समय है परन्तु लोमे प्राणाके 

| य म काल है यद्वि समयचाची कालकी नवद्रव्यो में संख्या हे परंड जा बना 

| कर ह प पान जाता है वह केवल, इतप्राणवियोगका ग्रथ देता > बार 

` भ्भवाहि ह कि काल कोई वस्तु नहीं फिर उससे बातें करना आर उसका बिता 

{ जार परिपूर्ण न हीं तो केवल इतना है कि सबमकारसे [श " 
प्रचार बढ़े। 


| काना 


हर्द प्रकट रं, 


हा... १७२ ) 
शवात्‌ ब्रह्मादि देवोंको इच्छा यक्ष दारनेको हुए इसलिये सो | 
स्थासा बष्स जी के ससो (ल लेनेको गये परत बळटले विष्ण | 


हा निष्ण भगवान्‌ थे बहा पहुंचे देहा 
ज्ञ विष्णजी सोरडे हैं तत कुछ दिनोंतक आशा देखी रकि शब जागे |. 
मे ठः इन्द्रते कहा कि किसोयलसे लिद्रासंग करो परन्तु एर 
में बहा दवण हे तन शोग यक्षकाय्येक्षी और युक्ति विचारो। तब ना | 
रोने अच्रोनाचका कृमि उत्पन्न करके विचारा कि जो यह धनुषको 
{टेका भक्षण करे तो जिससे कि हरि उसोपर कंठ घरे हुये शयन 
रते हैं। जाग संगे यह उससे भी कहा तब वह वसरी बोली फिरे | 
सिद्वा भंग न करूंगो क्योंकि लिखा हे निद्राभंग, कथा छद्‌, स्नो 
पुरुषक्षी शीलिमें भेद डालना, साता पुत्रको छुड़ादेना यह चार 
कस्भे ब्रह्महत्याके समान हैं फिर जो कोडे ऐसा कास करता है बह 
करितो लालचके कारण करता है सो इसको ख्या मिलेगा? तब ब्रह्माजी 
नेकहा कि यज्ञसें जो होस कसेमें कुछ अन्यज्ञ मायादि पतित होगा | 
बह तम्ह!रा भाग होगा, अब जगानेझी यक्िि करो । यह सुन उचने 
धनुषका अग्रभाग सशक्षण करलिया तबतो प्रत्यंचा चापसे भिन्न होगे 
उसके अन्यन्न होते हो ऐसा शब्द हुआ कि जिससे चतुहुंशभुवन चो 


भो प्राप्त हुये, एथियो कपिल हो उठो, समुद्र खलबला उठे, सवंग" / 
जलजन्तु बहने लगे प्रचंड पचन चलने लगी और पवत कांपने लगे, अनेक ' 
चल्कापात हुये, द्शाओंर्मे चधक्कार छागया, सय्ये अर्त होगया, उस | 
-सम्नयर्भे यह विदितन हुआ कि उनका शिर वंडलसहित कहां चला: | 
गया तब सब देवता रुदून करने लगे हा विष्णु जो अळेद्य अभेद्य | 
उनकाशिर कृन्तत होगया अख हम लोग विना आपके कैसे जीवे | 
इस संसारकी कया दृशा होगी | 
mS ONS 8) ९ €<_ ~ ° 
एव [चन्तयता तेषां सधावष्ण। द सकुडळः | 
ग 3 म ह ~ ७. २३... त है. रः 
तः समुकुटः कापे देवदेबस्य तापसाः ॥ 
देढ भा० स्कन्द १ अ6 ५ झोक ३० । 


( १७३ ) 


|. | दृष्टा कबंर्धविष्णोस्ते विस्मिताः सुरसत्तमाः । 


ञो विन्तासागरमपाश्च रुरुदुः शोककीषत्ाः ॥ 

देखा | दन होते 

जाने | जब्र इस प्रकार वहां रुदन होने लगा तब व्हस्पतिजोने कहा क्रि 
ह | जबर रोने पीटनेसे बथा, कोई उपाय करना चाहिये यह सुन इन्द्र बोले 


ना देव ही जो चाहता हे वह होता है पुरुषको थिक है जो हम सब 
।' ते जं है 
३ देखते ही देखते शिर कठ गया अब दया कर । 


देहवान्‌ सुखदुःखानां भोक्ता नेवात्र संशयः । 
क्रें यथा काळवशात्‌ कृत्तं शिरो मे शंभुना पुरा ॥४४॥ 
चार तथैव लिङ्गपोतश्च महादेवस्य शापतः । 

पय * ९_ € ~ ~ &> 
' वह तथेवाद्य हरेसूघी पतितो छवणाम्भसि ॥ 
सहस्रभगसंप्रा्िदुःखं चेव शचीपत्तः । 


होगा ण र न 
उस्ने| स्वगूंहास्तथा वासः कमळे मानले सरे ॥ ४६॥ 
प तब ब्रह्मा बोले कि जैसा ससय आता है वेसाही होजाता है 


'जेश कि शम्भजोने हुसारा शिर कांट डाला और महादेवका पात हो 
| गया वेसाहो विणका शिर लवण समुद्रमे कटके जागिरा | इन्द्रके अङ्ग 
| में सौ भग होगये यही इन्द्र कमलमें दिपे इससे यह हो ससभना 
| पाहिये कि संसारे आकर किसको दुःख नहीं होता। 


चला” 
द्य थे एते दःखस्य भोक्तारः केत दुःखं न भुज्यत ॥ 
ब, | संसारे स्मन्महाभागास्तस्माच्छोकन्त्पजन्तु वे ॥ 


अब चिन्ता न करो और सर्वेजगजननो भगवतोका ध्यान क्रो 
sk तो सक्षल काय्ये सिद्ध होंगे इतना कह वेदोंको आजा दी जो कि 
| को चारण किये आगे खड़े थे कि तम महासाया, सहाविद्या. 
| शात्माताकी स्तुति करो, वेद्‌ यह खन अति जिचितर बडी स्तुति 
a फेरले लगे | र 


( ९७४ ) 
तच्छू्वा वचनं तस्य वेदः र्वाङगसुन्दराः है 
तषट्टवुज्ञांनगस्या तां महामायां जगत्त्थिताम ॥ 

झअन्तको कहा कि हे देवी! क्या तुम सिन्धपत्रोसे अप्रसन्न है 
इनको पतिहीन क्यों देखना चाहतो हो अब अपने हो अंशसे इह 
हुईं लदमीके अपराधको क्षमा कोजिये और विष्णुको उठाके नह भ 
छशदसी को हषित कोजिये । | सः 
` सिन्धोः पुञ्पां रोषिता कि त्वमाद्ये । 
कस्मादेनं प्रेक्षस नाथहीनाम्‌ ॥ | 
क्षतव्यस्तेस्वांशजातापराधो । 
व्युत्थाप्येने मोदितां मां कुरुष्व ॥ ६६ ॥ दै 


~ ढो * ज्ञ 
हे अम्बे ! यह हम नहीं जानते कि विष्णुका सस्तक कहां गए। ६ 


और उनके जीनेका अन्य उपाय क्या है जिस भांति अमृत जोव. यो 
कमेमें दक्ष है वेसे हो जगतको जीवन देनेवाली तुम हो। ना 
मर्धागतः क्कांबहरेने विद्यो । 
oS ~ 
नान्योस्त्युपाय: खलु जीवनेद्य ॥ 
यथा सुधाजीवनकमंदक्षा । 
तथा जगज्ञीवितदासिदेवि ॥ ६८ ॥ 


इसके पश्चात्‌ आकाशवाणी हुई कि देवताओ सोच न । 
जो इस वेदोंके किये हुए स्तोत्रको पढ़ेगा बहू सवेबांदित फल पावे! 
अब इसका कारण सुनिये जिससे विष्णुका शिर कटा एक हि 
को बात है कि लद्द्मोजोका मुख देखकर हरिजी बहुत हँसे तब 
सा जाना कि हतारे मुखमे कुछ दोष विचारकर हास्य करते | 
क नमा उत्तम कहों खरी देखली है इस कारण हसते हैं नहीं र | 
. „ हुचत यह विचार तामसी प्रकृतिका आश्रयकर लदभीजीने धी FE 


कहा कि आपका शिर गिर पडे । 


( १७५ ) 


NN _ Es 


A समुवाचेदामिद पततु ते शिर! । 
दे० भा) स्कं०,१ अ ५ छो० <5. 


च | 
ग शे ्लीस्वभा व, भावोबश और कालयोगसे ऐसा शाप दिया जिससे 
| है अपने ही सखका नाश किया सौतके दुःखको विधवाके दुःखसे अधिक 


सममा | ~ ०८ _ _ ७ 
छीस्वभावाच भावितात्कालयांगादीनगंतः । 


विचायं तदा दत्तः शापः स्वसुखनाशन ॥ 


= 


वासुदेवका शिर अभी संयुक्त होजायगा परन्तु शापयोगते लवण 
समुदूमें है इसमें एक प्रयोजन और भो है पूर्वसमयमें हयग्रोव नास 
दैत्य सरस्बतीके तटपर एकाच्तरी अथात्‌ बीजसंत्रको जपता था 
| जब निराहार एक छज़ार वर्षे तप करते होगये तब उसने हमारी बड़ी 
हा पपा स्तुतिको तब मैंने कहा क्या अभोष्ट है उसने कहाकि में कभी न मरू 
जीवन) योगी होऊ सुरोंसे सेरो कभी हार न हो तब हमने कहा कि यह कभो 
नहों होसक्ता क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण अवश्य 

होता अब तुन विचारसे वर सांगो तब उसने कहा कि यदि 

सृत्यु हो तो हयग्रोवसे अर्थात जिसका शिर घोडेका हो अन्य 
सवोड़ चाहे जैसा हो यह सुन हमने कहा कि तू अपने घरको जा ऐसा 
| होगा यह सुन बहू निज गृहको गया हमारी मूत्तिं अन्तद्वोन हो 
गहे इससे अशवका सस्तक काठले त्वष्टासे कहो कि विष्णुके लगा दे । 


` तस्म्राच्छीर्यं हयस्यास्य समुद्धृत्य मनोहरम्‌ । 


= 


| क 
'बेण| देहेऽत्रवि शिरो विष्णो स्त्वष्ठासयाजीयष्यति ॥ | 
कि b देवी भा० सं? ९ अ१ ६ श्लोक ११४ 
ल | ने फिर यह किसी यल्नसे मर नहों सकते यह उन सब देवताओं - 
रते {| इन वतोको स्तुतिको । और त्वष्टासे कहा कि ऐसाही करो, तब 
हीं ती. "हेने घोड़ेका शिर काटके विष्णुके कन्थेपर जोड़ द्या । 

चरे "3 इति. श्रुत्वा वचस्तेषां त्वष्टा चातित्वरान्वितः । 


| ( ९७६ ) 
५ ~ त री. . ° 

विष्णों! शरीरे तेनाऽ योजितं वाजिनस्तक | 

हयग्रीवोहारिजातों महामायाप्रसादतः ॥१०९॥ 


बहुत दिनोंके पज्ञात जञ्ज वह दैत्य अति सदमे सर्त हुआ तञ । 
भगवान्‌ हयय्रोबजीने उसके बच किया । 
७0 | 
नोट -क्या विष्णु महारांज सदा सोबाडी करते थे ? यरि हि. 
सोको निद्राभरन करना पाप है तो उसके भागी व्रस्मा भी हुए परलु | _ 

क ब्रह्माको बुद्धि तो देखिये कि विग्णक्षे जगानेका उपाय बया अच्छा सोचा | 
| केती असंभव बातोंसे इसकी रघना को गहे । कि बच्ची नामक बो? 
का उत्पन्न करना और फ़िर उससे बात होना फिर यह न जाने वह 
कैपी कहिःत प्रत्यंचा थी कि जिसके कटने से न केबल । 


२-सव्डिल ही हुआ किन्तु सब्ये तक अस्त होगया परन्तु प्रा | 
श्चय्ये यह कि ऐसी तो प्रत्यंचा और उसका काटने वाला एक क्रीडा 
(उ ) जगाया क्या बिचारे विष्णुके मारने होळे पूरे ढंग कर दिये | 
क्या ब्र्माके! पहिसेसे इतना भी ज्ञान ज शा कि ऐता करनेसे बिश 
का शिर[ भी कट जायगा जो पोळते रोना पड़ । | 


३-क्या इन्हों विष्णके अबेद्य और अभेद्य कहते हैं और इन्ही ! 
का नाम सवशक्तिमान हे ? 


४-इससे स्पष्ट [प्रकट है कि परमात्मा इन सबसे एथक्‌ है वसु | 
| दहस्पतिजी- यह न कहते कि देव जो चाहता है वह होता है। 


१ ब्राह्माजोने वेदोंको आज्ञा दी जिन्होंने स्तुतिको पाठ | 
गण क्या बेदभी शरोरघारो थे जो सूति धारण किये स्तुतिकी | | 
__ §-पतिन्रता खी कभी अपने पतिको शाप नहीं देती तिस प 
ल्॑ष्षी सो पतिब्रता रो आर विष्णु महाराजसे पति जिसपर ए 
का ऐसा शाप कि तुम्हारा शिर गिर पड़े। | 

3-्य 

' सक्ता है 


। कोडे आयुवेद्का जानने बाला ऐसी असरूभव बात दि - 
कि घोड़ेका शिर विष्ण के घड़पर जोड़ दिया । मा 


( १५४ ) 
| विष्ण, [शतका ह्या हाना [फर दबाजाकी 
स्ततिकर यथाथज्ञान मा करना | 


——— MEER -----++ 


देवी मागवत इक़्द ३ अध्याय ३ ब्रह्मांडकी उत्पत्ति 
कि, | हाप्रश्न है वहां नारद जी स्कन्द २ में कहते हैं कि यही प्रश्न इसने 

` | अपने पिता ब्रह्माजीसे पंडा था लो उन्होंने कहा कि तुमने विष्णुजी 
| इनो शङ्रा की ये दृक्तरागी क्ाई नहरों जानते किन्त सस्सरर हित 
विरक्त ही जानते हँ १ 


| एक सभय हसले जली जल देखा तो भयभीत हुये कि हम कहां 

| है ग्राये रौर हमारा रचलेवाला वोन है तब इन कमलके देखने 

.| हो गये १००० वर्षं तश इनदर धरती न मिली तब किर इम कमल 
षां 


हा| पर झा बैठे तब आकाशवाणी हुदे कि तप करो फिर ४०१० वषतक 
T 


तप क्षिया फिर शब्द सुनाई दिवा कि खष्टिकरो तब हससे सोचा कि 
ए| केते करें इतनेमें मणुकैटल देर देत्योने हके भयभीत किया तब इन 
फसएके सहारे व्हा पहुंचे जड जहा विष्ण योगनिद्वा्मे तपस्या कर रहे 


५ | थे तब बड़ी चिन्ताकी छर सगवतीको र्तुः ददी कि विष्ण महाराजसे 
| भगबतीनिक्षलक्कर आकासे [दियत हुई जीर्‌ † व्शजी उठे ९००० बघ युहु 
करे अपने क्षेरालें उनके सर चरके काट डाले । उसी समय महा" 
| दैवशोनी आये तब हम ती कि आपसी खष्टिं, पालन,नाश 
| एंक हो काव्ये करो लब छससे कडा कि सिं कहां होगी न एथिवी 
| १ भतादि तब देवी आकाशसे आह्वान करके उसमें बिठाकर अहुत २ 
| दाष दिखाने लगी हमारा विशाल ऐसे स्थानं पर पहुंचा जहांसे जल _ 
j हि नहीं आता था वहां नाना भांतिके फल दूक्षों में लगे इए, पच्च 
भी | बोल रहे थे जहां पृथ्वी पर्वत नदी, खरो पुरुष आदि सब बिद्यन्ञानु 
` ' आग चलकर ब्रह्मलोकरे पहुंचे तब हुन तीनोंसे पंडा कि य कम 
भे कहा कि इस नहीं जानते । वहां भी सकत य 4 
दे थो । फिर विमान कैलासपर पहुंचा जे. र 
र्ये 


आह कर महादेवजी जपनेमें लग गये कि महासाये आप के वेद | 


( ९७८ ) 


पांच मुख, दश भुजा विद्यमान बष्ठां सनातन ह बैठे 

बड़े आाश्वप्पेमें हुए फिर विमान आणगेके चला ते असतक्षा स 
खपड़ा जहां जल जन्तु और अनेक प्रकारक्षे द जिनपर पक्षी वोह | इहा 
रहे हैं उसके निकट समुद्र्मे एक शय्पापर एक अत्यत्तम वनितञ| भरा 
बैठी है जो रक्तमाल अरुणवख लालचन्दूनके अतिरिक्त क्षार 
बिद्यद्दीप्त संयुक्त और अनेक लबनोकी शोभा सहित विराजमान कि 
और हो इस मन्त्रसे पक्षीगण उसका जप करते हुए सेवा कर्‌ 

हैं जिसके १०१० नेत्रादि हैं । जिघके! देख अति विस्म्रित हुए तप 
विष्णुजीने कहा कि यह आदिसाया आदिश स्ति भगवतो है, यह | 
सब वस्तुंके खोज अपने शरीरमें रखकर सहाप्रलयमें ऋ डा झरती 
है प्रलयान्तर्मे हमझे वट पत्रपर इसीके द्शत हुए थे हमारे चरण 
अंगूठा इसीने मुखमें डालाचा । 


जी: 
परदे तते. 


फिर विष्णुने कहा चलो स्तुति क्र घर सांगो यह विचार, वहा 
पहुंचे, देखते २ खरी होगये तब बड़े विस्थयको प्रा छो भगवती 
चरणों के निकट जा पहुंचे जिनकी कोटि सहचरी सेवा कर रही 
वह हमारे जन्मक्षा कसल भी था । इसी भांति १०० वर्षे तक देखते 
उन सब ख्ियों के सच्य में इभ भी श्थित रहे फिर एक दिन विष्णु ` 
स्तुति करने लगे और अनेक प्रकार से स्तुति की उसी में यह भी | 


से 
कहा कि हे देवी महाविद्यो ! तुम्हारे चरणोंको हुन प्रणाम करते हैं रा 
सब अर्थे देनेवाली , और कल्याणरूपिखी जो तुन हो सो हमें सदा हे 
के लिये ज्ञानका प्रकाश देबो फिर शिवजी ने बडी प्राथैना की और इ 
कहा कि अपना नवाक्षर मन्त्र हमें बतलाइये हावी जप भबसाग( | सं 
से तरें। तब भगवती ने नबाव सन्त्रका उच्चारण किया जिसको हे 


नहों जानते इस लिये इस अपने को जगतका कत्ता समभते हैं |. 
इसो अहंकारमें इस सान रखते थे सो आज यथार्थवादी हीर्ष | 
यह कहते हैं क्रि तुम्हारो हो कृपा से सब होला है अब . तुमसे यौ | 
सांगते हैं कि इस वासनाको निटा कर अपनो भक्ति दो जो मतु E 
तुम्हारी प्रभुताक्षे! नहीं जानते हैं वे हमको हो प्रभ कहते हैं। | न 


( १७९ ) 


क वो यज्ञादि करके इन्द्रादि कक. हैं वह भो तुमका नहीं [ 
गुह ३| नते इस उ कमा कोजिये तुम्हारी शक्तिसे युक्त झो हस 
| वो पंत रकीा बनाते के विव्णु पालन करते हैं हर नाश करते हैं इस 
वनिता नंति ब्रह्माने स्लुतिकर कहा रा अद्वितीय जो लिखा है से 
षह) तमही हो इसका उत्तर अपने हो सुख से दो अ यह भो घताओ 
कनखी हो या पुरुष जिससे हम भबसागर से तरें। 


गान र 

९ र ~ Ae 

तौ विष्णुभगवानूने देवीका यज्ञ कर 
गा सामर्थ्यं प्राप्तकी । 


एक समंयरो बात है कि श्रीहरिने वेङंठमें बेठ स्थित भोगहो 


S 


_षुधासागरके सध्यवर्ती सणिद्वीपक्ता स्मरा किया जहां उस महामाया | 
शक्ति भगवतीको देखा और असम्बायज्ञ करनेका विचार किया बेकुंठ 


| से सतर कर भद्दादेव ब्रह्मा, रूद्र, कुबेर, अञ्चि, यञ, बसिष्ठ कश्यप,द्क्ष 


र | बानदेव बृहह्पलि आदिको बुलाकर बड़ी पुष्कल सासग्री और देवी- 
हृ भं 


_ रै दिचि पूवक यज्ञ किया ऋंतर्भे आकाशवाणी हुईकि हेविष्णु तुम 
सम्पूणं देवताओं पे श्रेष्ठ हो आर सबसे नान्य पूजनी घ आर सामथ्यं 
वान्‌ होगे ब्रह्मा, रुदर, आदि सक्ष देवता तुम्हारो पूजा करेंगे । स- 
ुष्योंको तुनही बर दोगे सन्न यज्ञोंसें सुख्य पूजा तुम्हारी होगी दा- 
नबलोग तुम्हारी शरण जायेंगे जब २ घसेकी ग्लानि होगी तब रेठुत 
` अपने अंशसे अवतारले खस्सेकी रक्षा करो और सम्पूणं सुवर्तोर्सि वि- 


गौर | रि स्यात होंगे सौर प्रत्येक जदतारमें बाराही, नसिही आदि एक शक्ति 


व्ह 


| ` देवे और सजुष्योंके पूजा करनेसे आपका यश होगा रर 
देवः 


भा | 
| श वाणी ससाप्त होगगे भगवानुने यज्ञ सनस किया झर 


ही . 3 हि बैक ठ की द्वये जानि 

ताश्रोंको विसर्जन झर आप बेकुंठको चले गय आकाशवाणी के त... 
रे र साइड 

हुद्यर्से सगवतीका रनर इस्यत 


२32 
ह्य 


सब 


> meres 
स्स्स 


शोरामचन्टने नवरात्रि ब्रतकर रावणको मार 


देशो देवीभागवत स्वाद ३ अध्याय ३मनें लिखा है कि रामवलू 


उदास बेठे थे वहां नारद आये कहा जि आप सोच क्यो करते रै | 


> > अवर >= उप्रा विस फ्त »; ळू 
रावणके नाशका उपाय यह हे कि हार सासने बिभि पूवस नवराति र 
ग्रत कोजिये हम करा देये सब झाय्ये सिद्ठु होंगे इस त्रतक्षा पृ | मेशीन 


नै >> f 
दू, चिइवासित्र और परशुरासा दिने कियाश | रि है 
दिनों 
| क्रहांर 
श्रीरामजी और लघ्मणजोते मबराज्रि त्रत किया उस सन्य भगवती | कोन 
सिंह पर चढ़ गई और दर्शन दे राससे कहा खि सें आपके श्रतसे प्र | 


सन्न हूं वर सांगिये तुम नारायणा घडिनाशी हो द शसुख मारने 


फिर श्रीरासने विधि पूंछी उसको उन्होने कहा तज विधिपूव 


7 


परज 


> / बिज 
चढ रावण को सारो यह कहकरझे देवो चली गडे दाभचन्ट्रजी मे स डू 
ऐसा हो किया । जा 


—————— NN | शगाय 
नोट--क SS व | से प्रस 

~ रग यञ करने-से पूव विष्णु में यह सामथ्यं त थी जो देवीने प्रसन्न हो उनकी प्रद | 
की उधर शिवपुराण कह रहा जि । भरण ¦ 


„ ग रहा कि विष्ण भगवानने शिवकी उपासनादि वारके सर्वप्रकाली | 
सामर्थ्य प्राप्त की करिये दोभों में कया सत्य है 


( १ ) पदूम पुराणमें लिखा है “ 
ओर विजय हुई । र 


त ( रै ) पोराशिकोंका यह आग्रह हे कि ke रत्र पूर्व महादेव 5» द्र्स वाल्मीकीय शलीकी” । i 
उधार रामचन्द्रने महादेवका पूजन किया परंतु इसमें लिखा है। | 


( ३ ) कि रामचच्दने नवरात्रिमें दुर्गापूज हुए । |: 
न दुगापूजन किया जितके बांध विजयी हए '| 
अब बताइये कि इसमें कोनकी कथा वा प्रभावसे सेतु बाध | | 


कि एकादशीब्रतके प्रभावसे ” शामचन्द्रने सेतु बाप ; 


| ( १८६ ) 

 औ कानके मेलसे मधुकेटभङ्रा 

उत्पन्न होना और भगवतीको तपस्या कर 
वर प्राप्तकर विष्णुस्ते लड़ना विष्णुजी 


का भगवताका स्दातकर उसका 
मारना! 


C= बिन 


| देवीभागवत स्कंदु9्वष्व९€ में जब तीनों लोक एक आवरण 
| इलोन होगये और जनादन भगवान्‌ शेषशय्याएर शयन कर रहे थे 
कि विष्णके करके मेलसे सथ, कैटभ दो दैत्य उत्पन्न हुये और बहुत 
दनं तक जलमें विचरते रहे एक दिन उन्होंने सोचा कि यह जल 
| इहते भाया और किसपर स्थित है हम कौन हैं हमारे माता पिता 


 क्षौत्र हैं । 


तब कैटभ, मध॒से कहने लगा कि यह स्वेशक्तिके आश्रय है उसी 


| सरस्वतोकी सूति दिखलाई दी तब निराहार होकर उसोर्से चित्त 
__| ऐणाया । १०२० वर्षे तपस्याकी तब फिर आकाशवाणी हुई कि हम तुम ` 
= मसन्नहैं बर सांगो तब उन्होंने कहा कि जब हम कहें तभी नारा 
काप | i हे हो । आकाश बाणो हुई कि ऐसा ही होगा देबता और दूत्य 
| न्हे न जोत सकेगे वह बहुत दिनों तक जशजन्तुओं के साथ फिरते २ 
| \ दिन उन्होंने पद्मपर स्थित ब्रह्माजोको देखकर उनसे कहा ककि 
| पा तो लड़िये वरना निर्बल हो तो आसनको छोड़ चले जाइये क्यों 
१ कि यह बोरोके योग्य है तम डरपोक दीख पडते हो ब्रह्माजीने यह 
। कि यह बलबान्‌ मोर में तपस्वी हूं इसलिये उन्होने को 
रं विष्णुजी को स्तुति करना आरम्भ करदिया बडा स्त तिक 


| गेरे तब उन्होने योगनिद्रा भगवतीको बड़ी स्तुति की हे भ~ द उ 


. आक. 


( ९८२ ) 


गवती इन दत्थोंका बच को जिये अ्रथंवा विष्णुजी के जंगाइये नही 

तो यह इसे सारडालंगे यह सुन परमकारुणिक योगनिद्रा दि 

जीके सकल भं गोंसे विस्तृत होकर ब्रह्माजीके निकट गडे और भा 

बःन जागे बह दशन करके आनं दित हुय "आर बोले कि तन यहां कष 

साये तब उन्होंने कहा कि जो आपके कानके सेलसे सध कैटभ र | 

| देत्य उत्पन्न भये हैं वह हमें सारनेपर उद्यत हैं उन्होंने कहा चित्ता 
| मत करो हस उनको सारंग दृत्य बहा पहुच आर ब्रक्ष्मासे कहा शि 
ऐसे छिपकर तुम न बचोगे पहिले तम्हें मारकर फिर इनको भो नारंग | 

तब इरिने कहा कि यदि तुम्हारी लड़ने को इच्छा हो तो हससे लडो य 

होने लगा पहिले सधु और उसके थकनेपर कैटभ भिड़ा ब्रह्मा और सग 

वति अन्तरिक्षमे देखरहे ये लड़तेहुए जब ५००० वर्षे बोतगये तब भगः| 

दानने विचारा कि यह थकते नहीं और हम थकितसे होगय हें ता 


अकेले ५००० वषे होगये हैं और तन वारी २ से लड़ते हो इसलिपे त य 
हम भो सरुता लें तब वह दूर खड़े होगये तब विष्णुने सोचा तो 


सालन हुआ कि इनको देवीका वरदान है तब उन्होंने भगवबतीश्षी| 
बड़ी स्तुति को तब भगबतीने कहा कि आप यद्ध करिये हम र| 
मोहित करती हें वे आप सृत्य सागेंगे अब देर न कीजिये भगवा 
यद्ध करने लगे भगवतीने अपना उत्तम रूप घारणकर कामवाणसे र| | 
को ऐसा सो हित किया कि वे व्याकुल होगये जब हरिने यहें द 
देखो तब दैत्योंसे कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं बर सांगो वही श | 


अभिसानो भगवती करके सो हित बोले क्रि हम याचक नहीं ह 
भी आपके यहुसे प्रसन्न हैं आप वर सांगिये तब हरिने कहा कि 
तुन हमसे प्रसन्न हो तो यही बर दो कि तसम हमारे हाथोंसे मरो |, 
सन दानदोंने शोकऋर कहा कि हस छले गये और सब तरफ जर) 


~~ > 4 ञ्ल दश न्क (र 
; बोले कि जहां निल देश हो वहां सांरिये यही बर | हे 
| कि आपके हाथोंते सर यह शुन रा सदशन चक्का स्सरण किया 
तो अपनी जङ्काको फेलाकर कहा फि देखलो यहां जल 


बोर वह जाये । 

ही है हने अपना वचन सत्य पर्या भी अपगा ब्रचन पाल 
हुए पर अपना शिर घरो वभा दार यह सुन उन्होंने अपनी देही 
| ज्ञाए पोजनज्ञी कर्ली तब विष्शुने दोहज़ार योजनमें अपनी जडू 
देता दी तब उन्होंने जाना कि इस प्रकारसे न बचेंगे अपन, २ शिर 
दिया उन्होंने चक्तते काट डाला उनके मेद्ससे सकल संसार व्याप्त 


य ! होगया और उसीसे एथियी बन गई इसी हेतुसे इसका नाम नेदिनी 
हुआ इसी कारण स त्तिकाको कभी खाना न चाहिये और इसो हेतु 
| भगवती सब जगतमें बन्दनाके हेतु है । और यही कथा सत्स्यपुराण 
ता | प्रध्याय १६९ में लिखी है । 


र हम्‌ 
बा ._ नोट-विष्णुके कान थे वा क्या ? वैयकशाञ्रमें तो ख्रीके वामकुक्षिमें गर्भाशयकी स्थिति 
_ । पिह परन्तु यहांकी व्यवस्था ही निराली है कि पुरुष रूपी विष्णुके दक्षिण ओर वाम दोनों 
इत १, हे पुतोतपत्ति हुई यदि हम थोडी देरके लिये इस कथाको मानलें कि विष्णुसे पुत्रोत्पत्ति 

| [६ तब यह शंका उत्पन्न होती है कि जैसा जिसका कारण होता है वेसाही उसका कारे होता है 


ल 


| तो शे विष्णु जैसे सात्विकी पुरुपसे उन राक्षसोंकी उत्पत्तिका होना भी आश्रस्येजनक है। 

| (२) इसके उपरांत मे लमें उंत्पादून शक्ति नहीं वह एक प्रकार 

उतत शा शारो रिक विष है जिसमें से दोनों कानोंके द्वारा दो देत्य उत्पन्न, 
| ऐगपे और बड़े होकर जलपर ऋोड़ा भी करने लगे परन्तु विष्णुको 
| र तक नहों कि क्या होरहा है जो उनकी सर्वेज्ञताका बाधक है। 


द ) (३) अब सुलिये कि बिजली सै संत्र सीख और आकाशमे सरस्व- 
|| दी तको सत्तिको. देख तपस्या र देवीसे वर पावर सबसे पहिले ब्र्ह्सा 


य सताया और ब्रह्माने अपने आपको बलहीन समक विष्णुको 


| (४) न किन्त उन्होंने विष्ण 
| क्षो ) फिर न केवल ब्रह्माही की ख़बर ली किन्तु उन्ह $ 


१७. स्त किया तब विष्णने देवीको स्तुतिकी कृपया इस कप 
रवरावतारको विचारपूर्वक मिलाइये तो सार यही तिकः 


EE . त 


( ९८४ ) 
हता है। कि यह सखे देलीको महिला बढ़ानेको कपोणकहपना र 


गडे । 
( ५) इचर तो देखी जी खे उनको बरदान दया फिर उनो 


कासबाणशसे पीड़ित किया कया यही न्याप है । 


(६) जब दैत्य देवी पर छा सक्त होगये तब विव्झुने कहाकिइन| (तर 

तने प्रसन्न हैं वर सांगो कहिये सनातनी भइयो यहां देत्योंने कीना | रीर 

| काम वर पानेका किया जिससे विष्णु बर देने लगे यदि बे देवी पर । 
; . आसक्ष्त होगये इस कारणते विष्णु परसम्म होकर देने लगे तो बता. | 


इये कि यह कौनसे सनुष्पोंळा कास छल | 


तमही हमसे वर सांगे जब विष्णुन अपने आपसे डतके सारनेकी शः 


हता 
क्त न देखी ता उनके! छलसे मारनेक किया सेही विणु | 
पृथ्वीका भार सतारलेक्षा जन्स लेते हैं । 
i लि पं ° ~ 5 त्थ्य 
(८) कहिये इस बातका कहीं अंत है व्हि ८००० कोसमें जाप 
फैलादो धन्य है......... | 
0 हसोरे समातनी भाई इसपर ध्यान दें कि देत्योंके भेद / 
यह सेदिनी नाम वाली एथिवी रची गई है जिसके लिये लिखा है॥ ल 
मत्तिकाके खाना न चाहिये अब भी आप पाथिब पूजा करग शौ॥ भार 


हमारे पौराणिक भाइयों के! एथिकीसे उत्पन्न हुई बस्तु भी ने बागी 
चाहिये क्या इससे पर्व एथिबो न थो यदि नहीं ता बिष्णु इ E 
कहां रहते थे और जल किस पर स्थित था यदि विचारपूवेक्देग | 


ते पुस्तकनिसोता असम्सवादि देएषोंके कारण घटशाखरों से है श 
बी) श्च 


विरुद्ध है क्योंकि शास्त्रकार ३ पदरथ के अनादि मानते हैं इेश्‍व | 


न इनको (विद्या दो निराहो हे कि एच्यी देना 
नगदे । EE 


८५ 


>तजी-अब सेठजी समाप्त कीजिये क्या ऐसी ३ 


| ह्ौर्भी झथाये है । । 
आम हठ-भनहाराज अनेकान भरी हैं मैंने तो आपको छः 


! हि पक खा रन ये ५ र 
त ही कम झुनाई हे इसके उपरांत भाविएयपुराणमे सथ्येनारायण 
| और गणेश एर एमे गणेशजी अहाराजका बड़एपभ दिखलाया है क- 
पर| हये श्रीमान द्या इन कशाच्रोंये तीनों देवा एक छी सेवासे प्रसक् 
इता. | होता प्रकट होता हठ । 


पंडितजी-#दपि न्दी -सस्य सो यह है रह सब कथायें व्यास- 


>>> 


र| प्रगीत नालूस नहीं होतीं । 

.. आय्येसेठ-जो कुड आपके विचारमें आवे। अब में समासत 
| बता हूं। झोरस्‌ शस्‌ । 

_ श्रीमान्‌ पंडितजी व अन्य सभ्यगणांने चने की 
) तथ्पारी की | 
आय्पसेठ-त्री चान्‌ नमस्ते 


पडितजी-आपखुष्मान्‌ 
है| अन्य सभव परुसीने श्रोमानुक्षा यथायोग्य कहा और चल द्यि 


| तर | मय्य्‌ सेठ-भोजनादि काय्ये सें लग गये- 
ती 9 ~ Laps 
उ इततपञ्चंस पारच्छदः 


पष्टे परिच्छेद । 
आय्य सठ-ब्रोनांन्‌ को आतेदेख उठ दोनों शापा 
केर कहा कि आइये, पधारिये । 
: पढितजी-... आयुब्मान्‌ कह विरागमान हुए. इति न्य ` 
शेशपगण भी आते गये। १. 


२५ 


ही... 5 


पिप्पछ स्वादुपरोऽनभ्नन्प्रपश्यति ॥ 


€ १६८६ ) 
श्र 


2 ~ ने सबको नमस्ते किया सरुज्जज्ञ 
अ।य्यं सठ सहश 0 8h 


यथायोगके पश्चात्‌ विराजमान होते गये । हर 
शर 


आश्यश्ेठ-पंडित जो महाराज आप आयाते इस कात ११९ 
मे अप्रसन्न हैं कि बह अजन्सा देश्वरको जन्सवाला नहीं साग शकि 
आर न वह इशवरावतारोंकी प्रकृतिको बनी हुद्दे ्रतिभाश्नो| 
पूजन करते हैं श्रीमान्‌ को सबसे प्रथम यह जानना चाहिये किष] - 
सरण करे से होता है और परमात्मा कर्म करता है यानही यर वृ 
करस करता है तो उसका जन्म होनासभूभव है वरनह नही देखिये ) ठत 


'॥ 


ऋह० सं० ९ सू १६४ सं० ९० में लिखा है । द 


र || 0 ९५ 
हा सुप॒र्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षम्‌ परिषसः भोगत 


2 


जाते । तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वात्त्यन'भन्नन्यो आमिचाव १९ 
~ तीय, 
शीति ॥ 

भरोत 


(द्वा) दो जीव और ब्रह्म ( सुपण? ) पक्षी ह सयुजा ) इष ह्या 
मिले हुए व्याप्य, व्यापक भावसे संयुक्त ( सखाया ) परस्पर भित्रा ६ 
युक्त सनातन और अनादि हैं ( समानस्‌ ) एक ( वृक्षम्‌ ) शरोररुपी | गिरते 
वृक्तपर ( परिषस्व जाते ) मिले हुए रहते हैं ( तयोः ) इन दोतों | तरलः 
( अन्य ) एक ( पिप्पले ) अपने किये हुए कमेरूपो फलोंको (स्वाु|| रित्तमे 
स्वादपूवैक ( अत्ति ) खाता है ( न्यः ) दूसरा ब्रह्म ( अनश्नत्‌|| कोष 
दिना खाये ( अभिचाकशोति ) बड़ासारी बलवान्‌ है। 


शिवपुराण वायुसं हिता अध्याय ४ झोक ९४ में लिखा है? | 
झुपण अर्थात्‌ परमात्मा और जीव सनान अवस्थाने सखा हैं देहर 
दक्षमे समानतासे स्थित एक जीब इसमें कमेफलको भोगता है झर्षा|. 
दक्षके फल खाता है और दूसरा देखता हे । जैसा कि: -- 


हो सुपणों च सयजो समान स्वत एको. 
स्‌ युजा समानं वृक्षमास्थितो। एक | 


( १८७ ) 


A सन्द ११ अध्याय ९०में श्रोकृष्ण महाराजने उहुव- 
| ३ कहा है कि आतमा और परमात्मा यह दोनों पल्ली चेतन्यरूप, 
हयी दक्षपर बे इए हैं जिनमें एश इस शरीरके फलको भोगता 
क्षी 'होकर देखता है परन्तु भोगता नहीं तो भी ज्ञान- 
तिबलिष्ट है। 


| १३ 


कार है दूसरा स 
| पतिर अ 
` सुपणाबितो सदृशो सखायो यदृऽ्छमेतो कृतनीडौ 
~ > ee 


| दन्न । एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्या निरन्नोऽपि व- 


st 


च | हेत भूयान ॥ ६ ॥ 

| रात्‌ परमात्मा कसे नहीं करता इस कारण फल भो नहं 
भोगता फिर अवतार कैसा ? इरं जीव कामे करता है बही भोगता है 
देखिये यजुवेद अच्याप ४० सं? ४में लिखा है कि जो ब्रह्म अर= 


हीय, अचल सनके वेगसे भी अतिवेगवान्‌, सबसे आगे चलता हुआ 
` | श्रोत्‌ जहां कोडे चलकर जावे वहां प्रथम ही सर्वत्र ठयास्तिसे पहुंचता _ 
हक! हुआ ब्रह्म है दस पूर्दाक्त इश्वरको चक्षु आदि इर्द्रिय नहीं प्राप्त होते। 
त्रता| दहृब्रह्म अपने आप स्थिर हुआ, अनन्त व्याप्तिसे विषयों की ओर 
रहँ | गिरते हुए आत्माक्षे स्वरूपसे विलक्षण मन, वाणोआदि इन्द्रियोंका 
नो । उल्लदुनकर जाता है । उस सवत्र व्यापक डूइवरको स्थिरतार्मे अन्तः | 
वा| | रिले प्राणोंका चारण करने हारा वायके समान जीव कमं वा क्रिया 
तु|| को धारण करता है जे पा किः- कै 


~ ५ 


अनेजदेकं मनसो जवीयां 


) है दी ह 
कर. "देवा आप्नुवन्पूर्वसषेत्‌ । 
र्चा तद्दावत्तो ऽन्घानत्याते 


तिष्ठत्तस्मिन्नयो मातरिश्वा दधति ॥ 
ऐसा हो पुराण भो पुकार २ कर कहरहे हैं देवीभागवत स्कन्द्‌ 


| \्रच्या त्ति क्से. 
| याय डक्को उतपत्त के 
| २ में लिखा है कि इस त्रिगुणयुक्त ब्रह्माए हे 


| 


ह... शु 


( १८८ ) 


घे दि अन्त सथ्य झळ नहीं 
हीते होती है जीवज्ञा जादि अन्त मध्य झुछ नहा केपी बोझ 
योनियोंमें उत्पक्ष होता है। और मरता है करण विना देहसंगो 
र ली 


कभी नहीं होसक्ता शुभ, अशन निश्चित ज्हों कर्मा करके जीव दे | 


ft 


देइमें विद्यमान रहते | ब्रह्मादि देव सबञ्चरूलं के दशमे 


विकार देहरे साथ ही उत्पन्न होते हैं सब जन्तुञ्जोंको उत्पत्ति बिग 
कमे नहीं होती कसंते हो सुय्ये चलता है, चन्द्रमा छपीरोगै पर्षि 
होता है, सहादेव खुपड़ियोंको' साला पहिनते हैं । इस अनर दि निधा 
संसारका कारण कमे ही है । तिससे यह स्थावर जळुन संसार नित 
हो हे। इससे इसका बीज कने ही है यह जगत्‌ कसे करके बधा हुआ। 
खमणकर रहा है और नाना योनियोंमें विष्णुजी के जन्म होते निर 
इच्छासे हों तो नोच यो नियों में क्यों होते । कसे डोळे वश जीवाला 
गभबासने आता है जिसके समान कोडे दुःख नहीं बिष्टा, सूजका १ 


क्यों ऐसे २ दुःख सहता, गर्भवाससे परे संघारमें अन्य दुःख नहीं । शी | 
कारण सुनिजन संसारी भोगोंको छोड़ योग करते हैं। गभंमें कृ 
काटते हैं, नोचे उद्रको अशि प्रज्बलित होती है उससे जलता रहत) 
है इस हेतु इस गभवाससे बन्दी गृहे बेड़ो पहिनकर रहना अच्छी र 


क्यों कि गर्भवासर्मे क्षण २ कर्पके सनान खोलला है प्रथन दश मास तई राज 
गर्भवासके दुःख फिर अतिसङ्कीणे यो निमागंसे निकलना फिर बाह फो. 
सावके अने ह कष्ट, कि न बोल सकते, न अपने कुछ काव्यें सकते है| पश 
भूख, प्यास कुळ भो नहीं बता सकते तिसपर नाता औषधि पिलत होर 


हैं कहा तक वणंन करें नाना प्रक्ञारक्षे कष्ट जीखको बाल्यावस्याने हो 
हैं इससे यह्‌ स्पष्ट प्रकट है कि गभस सुखपूर्वक कोई नहीं शा | 
किन्तु कमे करके प्रेरित हुए सब जाते हैं । | 


( ९८९ ) 
द्रप्राण-षछ उत्तरखंड अध्याय १३२मे लिखा है किदे 
और ऋषिभी कर्मा से बंधे हुए हैं केलात पतने सहादेवजीकी 
रं द्यित सांपविषका भोजन करतेहें असत भोंजन करनेको अ्रसमय 


पॅकि कस्सेकी योनि बड़ी बलवान है। सहादेव ब्रह्मादि देवता 
र असुर यह सब कर्मा से बंधे हुए एण्बो पर घूमते हैं । 


मनुष्य ञौ 
देवा वे. कमार्मबद्धा ऋघपषश्व तथांपर । 
केळासे रुद्रइहसथा भ॒जगावचमा।जनः ॥ १९० ॥ 


असमर्थाः सुषा भोक्त कमयोनिबळीयसी । 
रुद्रब्रह्मद यों देवा मानवाश्वासुराश्च ये ॥ ११३ ॥ 

ते सर्वे कर्मबद्धाश्ष विचरंति महीतळ । 

कर्माधीन जगत्सर्वे विष्णना निमित पुरा ॥ १२४ ॥ 
शिवपराण ज्ञानलंहिता अध्याय ३९में लिखा है यह सारा 
. जगत्‌ कमेसे स्थित है, सब कम से दल्धनमे पढ़े हुए हैं, कमेते सुख 
) दुःख होते हैं । 

सुखे च जायते तेन दुःखं तेनापि संभवेत्‌ । 

तस्माञ्च पज्यते कमे सर्व च कर्मणिस्थितम्‌ ॥ 
मचन्द्र सहा” 


णी नरक 
न्द्र सौ 


| ` पताङखंड अध्याय ३९में लिखा है शरा 
| न राजने कहा है कि कम्मेसे स्वर्ग मिलता है । व कम्मेते प्रा 
| जी जाता है। करूस होते पुत्र पौत्रादिक सब होते हैं । इ 
| सेश्‍वमेघ यज्ञ करके परसपद्‌ इन्द्रासनकों मरत हुए ब्रह्मा भी कसे 
गा हे अद्भुत सत्यलोक को प्राप्त हुए। ४२। ४६! 


केमणा' प्राप्यते स्वर्ग: कर्मणा नरक बजेत । 
ने ~ “ ~ ~ ० 
ऋमणेव भवेससर्व पुत्रपोबादिक बहु । 


ह... 3 


( १९० ) 


शक्रःहाते क्रतूनांतु कत्वाऽगात्परमे पदम्‌ | 
ब्रह्मापि करमणाछोक प्राप्य सत्याख्पमद्धुतम्‌ ॥ ` 


ब्रह्मवेवचे पुराणके गणपति खंड अध्याय ९९ में शनिश्व "य 

ने पावंतीसे कहा है कमेसे ही जीवजन्तु होते हैं तथा नर शौर र. 

स्वगं के दुःख सुख को पाते हैं अर्थात्‌ कके द्वारा हो समस्त कार्य |. क 

सिट्ट होते हैं । जी 

कर्मणा जायते जन्तुब्रहेन्दरसूर्यमन्दिरे। | पोते 
कर्मणा नरक याति वैकुण्ठं याति कर्मणा ॥ 

पाप 


श्रीमद्रागवत स्कन्द ११ पूवोड़ के अध्याय २४ में कृष्ण महा- 
राजने कहा है कमेके प्रभावते जीव जनस घारण करते हैं कमेरे| थें 
ही देह का त्याग होता है सुख, दुःख, कल्याण, भय, चेन केसे हो 
प्राप्तहोती है इश्वर कमोनुकूल पुरुषों को फल देते हैं। 


अस्तिचेदश्चरः कश्चित्‌ फळरूप्यन्यकर्मणाम्‌ । कि, 
९» त | निग 
कर्तारं भजते सोपि न ह्यकतुंः प्रभूर्हि सः ॥ ह 
य० आ० २ मं? २८ में लिखा है कि जो जेसा कसे करता है वेसा 
फल पाता है विपरोत कभी नहों । इसलिये चमे यक्त ही काय्ये करता 
चाहिये। व ' | 
अग्ने ब्रतपते ब्रतमंत्रारिष तदा तन्मे राधो वमा | 
य एवास्मि सोम ॥ २८ ॥ | होत 
| भवः 


वह परमेश्‍वर क्रभी साता पिता के संयोग से उत्पन्न नहीं हु” | 
न होता है न होगा और न बह शरीर धारण करके बालक, तर| 
और वृदु होता है उसको प्रतिमा किसी प्रकार की नहीं क्योंकि व६ | 
सत्ति अनन्त सोसा रहित सब में व्यापक हे जो तेज वाले स्यौ | 


के उत्पन्ना कारण है जैसा य० अ० ३२ सं० ३ में लिखा है। 


CN 
| अध्याय ४९ सन्त्र प्से कहा हे कि वह परमेश्वर जी सब- 
, ज्ञानने वाला आर सबके ननका स्वामी सबके ऊपर विराजमान 
रीर ग्ना दिस्वरूपसे जो अपनो प्रवाहरूपसे अनादिस्वरूप प्र- 
च्‌ पमिरूपसे और वेद्के द्वारा सब व्यबहारोंका उपदेश 


ज्ञाकी अन्तय हट 
और | कया करता है जो सबसे आ कशके तुल्य व्यापक,अत्यन्त पराक्तमो“स्थल 
> > ~ र र 
एथे | म लिङ्गशरीरसे रहित,, एवं फोड़ा फंसी आदि विक्षारोंसे तथा 
नाही, नसोंळे बन्धनसे एथक्‌, सब दोषों से अलग शुद्ध और सब पा- 


। पोते रहित है । 
सपरय्पगाच्छुकमंकायमबणमस्नाविरेछ शुद्धम 
पापां । कविमेनीषी परिभूः स्वयेभूर्ययातथ्यतोऽथोन्‌ 
| यदषाच्छाश्वतीभ्यः । 
हो ऐसा हो पुराणों में लिखा है देखो 
र द्वा भागवत स्क्‌द्‌ ३ अध्याय ६ इलो क 99 मे लिखा है 
| कि जितने पदार्थे संसारमें दृष्टि आते हैं वे सब त्रिगुणयुक्त होते हैं 
५ निर्गुण तो संसारे न हुआ न होगा निगेण एक परमात्मा है जो 
/ कभी दृष्टि नहीं आता जैसा कि। 


दृश्ये च निगुणे लोके ने भूतं न भविष्यति । 
निगुणपरमात्मासो न तु दृश्यः कदाचन ॥ 


अ० ५ शलोक € में ब्रह्माजीने कहा है कि निगे,णका रूप नह 
| सेता जो दृष्टिगोचर होसक्े, जो पदार्थे दोख पड़ता हे उसका 


| | अवश्य होता है और अरूप दृष्टिने नहीं आता । 
ब! _ ब्रह्मावाच । . 


Co ~ > र 
निगुणस्य सुने रूप नभवै दृष्टिगोचरम | | 
दृश्य च नश्वरं यस्मादरूपं दृश्यते कषम | 


१ 
ih 
i 

० 
4 
| 
i 
| 
है 

7 
| 


. रज, तसक्षे कारण उत्पन्न होता है परमात्म, न जन्मता, न सरता है 


( ९९२ ) हि 
विष्णापराण अंश ३ अश १४ श्लोक २९ में लिखा हे किव । 


सरणादिसे रहित सबमें रत अवयब आटत हे । 
एको व्यापी समः शुद्धो निगुणः एळतः परं । 
जन्मवृद्धयादे रहित आत्मा सर्वगतो पयः ॥२४॥ 
श्रीमद्भागवत स्कंद ९२ अध्याय ९ में लिखा है कि शरीर रत, | 


यह स्थूल, सूद्म शरोरसे परे स्वयं प्रकाशवान, निविकार अनंत 
आर निरूपस है | 


SS 


न तत्रात्ता स्वय ज्यातंया व्यक्ताव्यक्तपा। पर; | 
आकाशइवचाधारा घुवाडनन्तापमस्तत; । 


कम पुराण-में लिखा है कि परमेश्‍वर रूप रस गंथ हाप पेर 


आदिसे रहित अ्न्तयामो है जो बहुत शोघ चलता है जो विना 
नेत्रोंके देखता है और विना श्रावणके झुनता है। 


eS ~ a ~ se 
अपाणपादो जवनो गृहीता हदिस स्थितः । 
अचक्षरपि पश्याप्ति तथाकर्णः इाणोम्य हम्‌ ॥ 


से रहित है और सदव्यापक है । 


प्रधान पुरुषातीत प्रळयोत्पत्ति वार्जतम्‌ ॥ 


इश्वर रोग, बुढ़ापा, सृत्य, शोक, भयसे रहित हे । 


आधिवयाधिजरामत्युशोकभीति विवर्नितम्‌ । 


( ९९३ ) 

4 श्ि-खंड ज० दर्भे पुलिस्त्योने कहा है-- 
परः पराणां परमः परमात्मा पितामहः। 
हपवणादिरहितो विशेषणविवर्जितः ॥ ८ ॥ 


वेह / 


हब परोंसे परे है इससे परमात्मा कहाता है। वे रूप, बर्णी- | 
होर रहित हैं वे सहतत्वादिसे विबजिंत हैं ॥ ०४॥ 


अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामर्दिजन्मानिः । 
गुणाविवाजितः सर्वः समातीति हि केवळम्‌ ॥८५॥ 
वृद्धि बिनाशसे भो रहित हैं इससे ठनक्षा अंत कभी नहीं होता 
इसत, रज, तम गुणॉसे भो रहित हैं जो सदा प्रकाशित रहते हँ । ८५। 


सर्वत्राईसौसमश्चापि वसन्ननुपमोमतः । 
भावयन्त्रह्मरूपेणविहद्गिः परिपव्यते ॥ 

सब कहां सज जड़े! व चेतन्योंमें उनकी समान मूत्तिं रहती है 
| एसे उनकी उपसा किसीके साथ नहों देसक्ते। 


तं गुह्य परमं नित्यम जमक्षयमव्ययम्‌ । 
तथा पुरुषरूपेण काळरूपण सस्थितम्र ॥ 
इसीसे इनको ब्रह्मरूपते सब जगतको भावित करने वाला मुनि 


| | शोग कहते हें बहु परमगुच्यरूष सदा विद्यनानू, अज, माशरहित 


दि | भह 
| पव पुरुषरूप, कालरूपसे स्थित हैं! 


| स्च दितोयखरह ० ६३में सुक्रम्मोजीने कहा है गतिङीनपर 
र चलाजाता है उसका कुळ रूप नहीं, पर सर्वेत्र दिखिलाई 
| ) ' हाथ नहीं परन्तु सब पद््थाँको ग्रहण करता है । पाद 
9 Oe s ड 
'तिहीनो अजत्सोऽपि स हि सर्वत्र दशयते । 
"णिहोनोऽपि गृह्णाति पादहीन: प्रधावति ॥ 

२६ कक 


ES 


{ १९४ ) ह 
पञ्चस पातालखंड अध्याय ८२में लिखा है कि बहु शस्तपा | 
रहित हे तो भी सब कुछ करता है व संब कहीं चला जाता ३६ 
हथावरजंगसविश्वको ग्रहण करता है। हे झहीपाल ! जुस, त्त 
विहीन, पर खाता ब सुंघता। कान नहीं पर सुनता सब इ ३।| 
बह जगत्पति सबोंका साखी है। 
- हस्तपादविहीनश्च सर्वत्र परिगच्छति । 
सर्वे गृहणाति ज्रेछोक्षं स्थावर जंगम पुनः ॥ 
कु Coa es ~ ~ ~ 
~ तातासुखावहानस्ठ - नक्षात भूपल | 
अकणेः शृणु ते सर्वे सवेसाक्षी जगत्पंति ॥ 


वायपराण अध्याय ४ श्लोक ९पसें कहर है कि परसात्मा गंग | 
चणे, रस राहत है शब्द, स्पशेसे एथक्‌ हे । कभी उत्पन्न और ताए 
नहीं होता बढ स्वयं ही स्थित है । 

गन्धवर्णरलेहीन शब्दस्पशविवर्जितम्‌। 

अजातं ध्रवमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थिम॥ ` | 

शिवपुराण--वायुसंहिता अध्याय ४में लिखा है किपरमाता 
के सब ओर इस्त, चरण, नेत्र, सुख, शिर हैं और सब ओर इन्होंके का | 


रण हैं यह सबको आवरण करके स्थित हैं विना नेत्रक्षे देखते विग ८ 
कानके सुनते हैं जो सबको जानते और जिनका जानने वाला कोई हीं | क 
उसोको पुराणपुरुष कहते हैं यह सूचन से सदन? सहृ नूसेसही| शिर 

. और अविनाशी वहो परमेश्वर इसप्राणो के हृद्यमे स्थित है। ५१ प पार 
सर्वत्र पाणिपादोऽये सव्ब॑तोऽक्षि शिरोसुखः। | 

° O° oo» ON Co 6, ; | र 

सव्वतः श्रातेमांल्ळाके सव्वमावृत्य तिष्ठति ॥ \ = 


_ अचक्षुरपि यः पश्यस्यकणोऽपि श्रृणोति यः। || 
सव्वे वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुष परस ॥ 


( ९९५ ) 


| ४. महाभारत शातिपर्वेने लिखा है कि मोक्का देने वाला 


[न ठणडा है, न गरूसे है, न कोसल है, न कठोर है, न खहा 
दला है, न भीठग हे, न तोरा है, न बह शब्दयुक्त न वत 
इन्द्रियरहित है उसके स्थूल, सुषम शोर कारण शरीर 
भसे सूदन सहतसे सहत है उसमें हो सब भव लोन 
रते हैं । वह सदा निश्च भावसे निवास करता है तो भी वह 


प्रांक 


ब्पीके दृष्टि 
| इद हैं उनको हस विश्ताश्भयसै नहीं लिखते । इसके उपरांत जिस है - 


| वरक शाज्ञानुतार सूब्ये, चांद, एथ्की, तारे पशु आर पक्षी अग्नि, 
; हाय, जल, आदि सब अपला २ वाय्ये कर रहे हैं, जिसको आक्षा 
पहाडोंक्षी कं द्रां और समुद्रको तहोंसे यथावत्‌ पालन होरही है 
भा देख पूणं तत्ववेत्ताओंके दके छूट जाते 
ह उसकी पार महिलाका आज तक सुनिञनोंने भी पार नहीं 
| प्राया जिसके गुणोंका कीततेल सहात्माजत न कर सके उसके सेद्‌ योगी 
। पाजोंने भो अच्छे प्रकार न पाये, जिपने बनोंमे शेर, हाथोको उत्पन 
- | किया जंगले नाना प्रकारळे दका आर घासोंक्षो उपाया पृथ्वी पर 
अद्भुत और झपूवे पहाड शर सघुद्रोंको रचा जिसके न्याय प्रतापसे 
| घड़े राजे महाराजे खली पहलवान ऋषि, सुनि महात्मा, डाकू और 
तस्कर सब्र ही अपनो २ करनो के फ्लोंको भोगते चले जाते हैं णोत 


घोंटीसे लेकर छोटे रेंगनेवाले जीव और आकाशने उड़ने और पा. 
| ताले रहने बाले पक्षी पखेरू जीव जन्तु इत्यादि सब उसको "आज्ञा 


. शिर भाथे घर पालन कर रहे हैं तो किर ऐसा कौन 
` आज्ञाक्े विरुदु काप्ये कर दुंडका भागी न हो कैसे शोक शीर ता 
श्‌ गौर कंस इत्यादि दुष्टोंको 


| शेकको बात है कि ऐसा परमेश्वर राव 
| डिना गभ में आये आर रास, कृष्ण झर दिका स्वरुप चारण 
` देह न देसके तो बया उपरोक्त सब पुराचे सैर जो वेदानुफत ६८ ३ 
मिथ्या हैं इसके उपरांत पंडितजी जिन विष्यु हाराजको आप परसे- | 


| गॅप 
| जिसके ब्रह्मायडको रचना 


ह ........... ती 


( ९९६ ) 
हैं बह स्वयं देवीभागवत स्कंद ४ अध्याय ९८ में कहते ह, | 
में स्वतन्त्र हूं, न श्रह्मा ओर न शिव इसी प्रकार इन्द्र, अग्नि, इ | 
त्वष्टा, सूय्ये और वरुण भो स्वतन्त्र नहीं हैं। यह सब स्याषर ज | 
जगत योगसायाके वश है। ज़रा घड्धिसे जिधारो जो मैं स्वतन्श्र 
तो सहर्समुद्र्षे सली कच्छु्ा बयो होता, तिय्येग्यो निने क्या 
ख्या भोग और क्या कोत्तिं है झया सुख नीचयोनि छो प्राप्त हु 
जो मैं हूं तो सुके इसमें झ्या पुणय है, छ्या फल है, अथात्‌ कुछ | 
वाराह ब नरसिंह ब बामन ष्यो होता । अय गह्माजी ! से जमदि 
का बेटा परशुराम छ्यों होता । अथ ! देवेन्द्र रास होकर द्रहक बनना । 
पेदल गुद्ड़ी वाला जटाजूट और बक्कल घारण कर मैंने प्रवेश क्षिया | 


होत 
लो, 


„ प्रकट 
इसोप्रकार रामावतारमें भी सेंने निरन्तर दुःख पाया क्योंकि षह 
निश्चय पराधीन हूं फिर और कौन स्वतन्त्र होगा ब्रह्माजी सुनो है पं 
निश्चय परतन्त्र हूं इसोभांति तुम भो और महादेव और सा 
देषता हैं । 

विष्णुरुवाच 
नाह स्वतन्त्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा। | पे 
नेनदरोऽम्निनयमस्सष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा ॥ ३३॥ ' 
परतंत्रोऽस्माहं नून पद्मयोने निशाम यः । त 


तधात्वमपिरद्रश्न सर्वे चान्ये सुरोत्तमाः ॥ ६०॥ 
स्कन्द ३्रष्याय २९ में रामचन्द्‌ सहाराज लमण दे कहते हगि है 
विना जानक्षोक्षे हमारा जीना दुलंभ है देखो राजगया, घनहुआ।। 
पितामरे, खो हरी गहे, देखिये दुष्ट भाग्य छ्या २ करता हे । रपु" | 
में हमारे समान कोई भी दुःखो नहीं हुआ क्या करे इस (दुःखा F 
से तरने का कोई उपाय महीं । | 
न प्रासा जानकी नूनं नाहं जीवामितां विना। | 
नगासप्यास्पयोध्यायामुते जनकनंदिनीम् ॥ २१॥ | ऐश 


oe अ. ली 


{ \ ) 
4 राज्य वने वासो मृतरतातो हताप्रिया। 
पीडयन्मां स दु्'रमा दैवोग्रे कि करिष्यति ॥२२॥. 
नको्यस्मरकुळ पूव मत्स मो दुःखभाइूनरः । 
अकिश्चनोऽक्षमःह्किष्टो न भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
किं करोम्पद्यलोमिवे मन्नोऽस्मि दुःखसागरे । 
त चास्ति तरणो पायो हासहायस्प मे किछ॥ २७॥ 


|. इसके उपरांत श्रीमद्भागवत स्कंद १० रत्तराहु अध्याय ७० से 
कि / ॥कट होता है श्रीकृष्ण सहाराज स्वयं तीन सय्ये सद्यसे दो तोन 


~ 


षहो प्रथम उठकर जलसे आचमन कर सायासे परे जो स्वरुप है उ- 
सका घ्याल करते थे । Er 


ब्राह्म मुहूत्त उत्थाय वायुस्पृश्य माधवः । 

दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्‌ ॥ 

इसी प्रकार शोरासचन्द्र महाराज प्रातः सायंकाल संध्या समय 
| परसेशवरक्षा च्यात करते थे । 

देखो वाल्मीकि रामायण बाळकांड सर्ग ३५ छोक 
२० अयोध्याकाण्ड सर्ग ९५ श्होक १३ में लिखा हे॥ 


3 प्रलाता निशा राम पूर्वा संध्यां प्रवते । 
उत्तिष्ठो त्तिष्ठ भद्रंते गमनायभिरोचय ॥ | 
उपास्य तु शिवां संध्यां दषा रात्रिसुपागताम । 
मस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा तह ॥ 


एरा पाताल खंड ञच्याय ११में लिखा है कि शंकरादि सब 


| गो हे लोग संध्यावंदल करमे को इच्छा से घाहर शिकले ब 
F ' पष सोषोने तड़'गपर संच्यावंदून किया । . 


` विद्वानोंका अनुकरण करना चाहिये सूखाका नहों। 


( ९९८ ) 

वट ~ ह 
संध्यानदनकामाश्व सवं एवांवानगता* ह. 

कृत संध्यास्तटाके तु नहेशाद्यास्तु कत्श्नशः | 
पं० पा० खंर संस्कृत अ० ९१४ झो ४३॥ 
अब श्रीमानको विषारना योग्य है जिन पुराणोंके बल पर पौ 
राणिक भाई परमेशवरका अवतार मानते हैंउन्हीं पुराणोंसे में झा 


पको वेदानुकूल यह बतला चुकाहू (क परसेश्‍वर सवेत्र हे जो विज 
इन्द्रियोंके सब काय्ये करता है इसके उपरांत स्वयं आपके विश | £ 


` अप 
और श्रोरासचन्द्रजी अपने को परतंत्र बतलाते हैं तद्नंतर सनात 
खते सभाके साने हुए परमातमाके अवतार श्रोकृष्ण और रामचद्र म 
हाराज भो मायासे परे जो परमात्मा है उसकाच्यान च'ते थे इसे | 


भी स्पष्टप्रकटहोता हे जिसका उपरोक्त सहाशयगणछ च्यान करते पे| £ 
बही पूण ब्रह्म परमात्मा है इतलिये हस सबको भो उषी हेश्‍वरकी उ. 


पासना करनी च/हियेक्योंकि परमेश्‍वर य० छा? ९९ सं० ९९९ में आवा 


अन्य अधसियोंका नहीं जेता कि -- 


ऋतावानं महिषं विश्वदशतमाय्रेछसुम्नाय दार / 
पुरोजनांः । श्रुत्‌ क॑णऽसप्रथस्तमं त्वागिरा देव्ये माई 
युगा ॥ १११॥ | 


य० आ० ५ सं० २३ में यह लिखा है कि सनुष्योंको इस ह f fl 


रक्षोहणं बळगहुनं वेष्णवोमिदमहन्त बॅट ग 
किरामि यम्मे निष्ट्यो मसमात्यां निचखाने दम॒ 5 


गमुत्‌ किरामि यम्मे समानो यमसंप्तानो निचली” 
हन्तं बंलगमुर्किराम्नि यम्मे सबन्धुर्षमसंबन्धुनि चख “ 


( १३९ ) 
; 4 बेल गमुत्किरामि पस्ने सजातो यमसंजातो निच- 
बानोतृत्याईिरामि ॥ २३ ॥ 7 


शेष ही गीता, महाभारत आदियमें भो लेख है फिर हम क्यो ई- 
शबतारोंकी पूजा करे जब करि इेश्वर अबतार हो नहीं लेता । 


| रवर 


हे | किए प्रतिभा पूजा क्सी इन सब बातोंके उपरांत जिन पुराणों में प्र- 
या |. तिशी सनुष्यरचित सूतिंयोंकी पजाका बिधान किया है उन्हींमें 


मूर्तिपूजकों की निन्दाकी है खनिये 'श्रीमद्वागवत स्कंद ९० उत्तरः 
0 प ८४ में लिखा है |) 
Bo OO 


यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातु 


~ 
€ 


T 
स भौम इज्यधीः । यस्तीथबुःदिः सा 
 भिन्ेषु स एव गोखरः ॥ 
भ्रथोत्‌ जो घातु आदियें आत्म बुद्धि करते हैं और नदी, पहाड, 
आहि स्थानोंमें तोर्थेबुद्धि और स्त्री पुत्रादिभिं समता रसते हैं वह 
हि ' मपुष्पोंके बोचर्मे गधे वा बेल हैं । 
महाभारतर्मे लिखा है । 


तीथेंषु पशुयज्ञेषु काष्ठपाषाणमृशमये । 
` प्रतिमादी मनोयेषां ते नराः मूढचेतसा ॥ 
| तोषे और पशओंके यज्ञ, काष्ठ, पाषाण, मिट्टी को प्रतिमा अथोत्‌ 
| पीरो जिनका सन हे यह मनुष्य सूखे हैं । और भो कहा है। 
शच्छिछा घातुदार्वादि मूर्तावीश्वर बुदधयः । 
| "श्यन्ति तपसा मूढाः परां शान्ति न यान्ति ते ॥ 
हि जो 


POSS 


( ३०९ ) 


गौतामें लिखा है । ह . | बात, 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुडयः रा 
परं भावमजानन्तो मम्ताव्यक्तमनुत्तमम ॥ 5. 
और भी कहा है । ठ 
अवजानंति मां मूढनुषतनु मामाश्रितम्‌ । | हे 


परं भावमजानन्तो ममभूत महेश्वरम्‌ ॥ 


सूखेजन सनुष्पको देह घारण करने घाला आर उत्पक हुआ पर. | 
सेशवरको जानते हैं उसके परभभावको नहीं जानते कि सबका सहे. | 
शबर अथात्‌ स्वामी है । सवव्यापक्ष होनेसे एकस्थासपर सूत्तिमान्‌ | 
नहो होसरूा । 


अध्यात्सरासायण रामगोता झो० ३४में लिखा है । ह योग 


कवाचितातमा न मृतो न जायत न क्षीयते नापि विव- 
इंते कचित्‌ । निरस्त सर्बातिशयः सुखात्मकः स्वपं्रमुः | 
सवेगतोद्यदप: ॥ 
हे लइमण ! वह इश्वर न कभी मरता है न उत्पन्न होता है! | 
उसका नाश होता है म कभी बढ़ता है। किन्तु निरन्तर सबसे बड़ा) | 
उखात्मक, स्वयंप्रभ तचा सबके अन्द्र व्याप्त है उससे दूतषरा नहों। | 
जन्मापवादं द्रोह च तथा मिथ्पावभाघणम्‌ । 
° — ८७ 
काम क्राष तथा चोर्यं परदाराभिमर्षणम ॥. 
व्यि मरणे क्षोभम्‌ दुष्क्रिषा विविधा कळो । 
शपण्डनो विबास्यन्ति विशुद्धे परमात्मनि ॥ 


| इस 
(° षान 


कि चलिए पाखणहोलोग शुद्ध परमात्माने ऐसे २ दोष लगाई 
परसात्माने जन्मधारण किया निन्दाको, द्रोह किया, भांठ बोर 


= 


दाराझोंजे साथ प्रीति, भय, मृत्यु इ- 
व्ही 


उ देदालुकूल बन कररहे हैं फिर आप आन्य 


~~ 
"को दो मानते हैं इसके उपर! 
| बिहु छुरा ल तय इसके उपरांत वह स्पष्ट 
हि हि परभात्याका उायाना सा और योगास्यास 
hd 


दों नेन्नोंये हो सस्हा ट्ट अम्य ने क्रों ले दड दि्खिलाईे नहीं देता | 


| हो 
| क्षे्ा्ि- 


ब्रह्मेवर्ण पृण बकषसरडस्‌ । आ० २ में लिखा कि योगी 
| होग योगसे तया कान उलुदे दल परमात्माज्ञा ध्यान करते हैं | 


च्यावन्ते योगिनः झःशवद्‌ योगेन ज्ञानचक्षष। 


हिवपराण वाय साहेता अध्याय ४ में लिखा है कि बह 
/ परमेश्वर सथर्मे है आर सजझो व्याप्त कर स्थित हो रहा है तथापि 
| कोई पुरुष उसको प्रत्यक्ष नहे देख सक्ता । 
सव्वै तत्र सब्वेत्ञ व्याप्यातिष्ठाति शाश्वतः । 

तथापि क्कापि केनपि व्यक्तमय न दृश्यते ॥ 

हण नहीं करसक्ताकेवल. 


नेत्र थवा दूसरी इन्डियोते कोई इसे ग्र 
महात्मा जत हो 


सको योगारू शोध कर 
नते हे, पासके द्वारा सनको श॑ 

कि 
गेवायं चंक्षुषा ग्राह्यो ना परेरोग्ट्रपराप ! 
मनतेव प्रदीध्तन महानात्मा वसीयत | ४४ ' 
२७ 


PM 


| (९२) | 
जि प्रकार तिलोंमें तेल, दृद्दीमें छत, स्नोतमें हे. . दग पुद 


रहता है उतोभांति आत्सागें आत्ना 'विलेकररूपखे स्थित है ह 
सत्य भौर तपयुक्त होनेसे दोखता है जैपाकि। 


PN 


न AS. 6? स त्क__. की र 
तिलेषु वा ययातिळं दध्निवां सापरपितम। ह 
यथापः स्रोतसिब्याष्ठा यथारण्यां हुताशनः॥ | 
एवमेव महात्मानमात्मन्यात्म ।विङक्षणस्ष्‌ । 


सत्येन तपसा चेव निस्ययुक्तोऽनुपइयति ॥ ७४ 


यजञवेद्‌ अध्याय ४० मन्त्र ४ में कहा है कि असनके अनन्त होते “ हिल 
से जहां ३ मत जाता है वहां २ प्रथमसे छी अभिव्याप्त ब्रहम वत्तमा | 
है उसका विज्ञान शुट भने होता है चक्ष आदि इन्द्रियों और हि 
द्वानों से देखने योग्य नहीं है वह आप निश्चल छुआ सब जोवों झो 


श्रात 


नियम से चलाता और चारण करता है उसके जाने सूचन इन्द्रिप गम्प 
न होनेके कारण घमोत्मा विद्वान्‌ योगीको ही उसका साक्ष ज्ञात | 
होता है अन्यको नहं । 


~ ७ र AI I |] € | होग 
अनेजदे#मनशषो जवीयो नेनदेवा आ पवनपूवेमरषत्‌ । | दसते 
तद्वाव॑तोऽन्पानेत4ति तिशत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति | 
और अध्याय ३४ संत्र ४४ में कहा है किजो मनुष्य योगाभ्यासाहि| 
सत्कर्तां करके शुदू सन और आत्मा वाले चा सिंक पुरुषार्थो है बेह) ` 


व्यापक परभेशवरके स्वरूपको जानते और उसको प्राप्त होते. योग | । 
होते हैं । | 


तहिप्रासा विपन्य जागूवा७सः समिन्षते। वि | ५ 
थत्परमं पदम ॥ 


( ३०३ ) 

है है 
; मनसा विप्रः पश्यत्यात्मानभात्मांने ॥१५॥ 

हा आत्माको नेत्रसे नहों देखा जाता सब इफिट्रयोंसे सो देखने 

| हन नहीं । सहन्‌ आत्मा सानसप्रदीप के द्वारा प्रकाशमान 


; होता है । $ < 8 
नद्यप चक्षया ठुश्या न च सवरपान्द्रयः | 


मनसा तु प्रदीपेन महानात्मा प्रकाहाते ।१६। 


श्रीमद्भागवतत स्कंद ९० पूवोडे अध्याय २७नें और उत्तर हुम 


होने / हिसा है। 

[ इश्वर वाधारहित, ज्ञानस्वरूप, अनंत है जो देखनेमें नहीं 
-| याता खयं प्रकाश है जिसको पूणंयोगी ही देखते हैं। 

सत्यज्ञान मनंत यद्‌ ब्रह्म ज्घातिः सनातनम्‌ । 

याद्धि पश्यंति सुनयो गुणापाये समाहिताः । 
पद्मपराण पंचम पालालखण्ड अध्याय ८२ {लखा है मुनीन्द्र 


| शोग ज्ञानसे यरू परमसाथेलें परायण उस रुव्वेज्ञष, रुव्वेद्शकको 

/ देखते हैं। 

केवळज्ञानरुपेण दृश्पते परे चक्षुषा । 

योगयुक्ता महारमानः परमार्धपरायणाः ॥ 

f _ क 6 ७ ce 

पन पश्यति मुग्धास्तु सवज्ञ सवदशकम ॥ 

| महाभारत शान्तिपव अध्याय २०२ में लिखा हैकि्षो 

ष्ण ऱ्य ह जिह, गन्ध से नासिका, शठ्दसे कान) स्पशंसे Me 
\ ९ रूपे नेत्र को निवृत्त करता है बह परमात्मा 


१ के होता है। य 
~ 
र्त गन्धवणा च | 


और २ के दर्शन करने के... 


ता fl 


प्रशात्तच रपगणा त चंद्र 
स्वभाव ॥ छ ॥ 
5 7 


दौर इसी पर्वके अच्याव २३९ सें कह! है जि कब सन सहित | 
पद्चुइन्द्रिप बुहिम स्थित होकर संकल्प को त्याग :कर देती है ह | 
उस निवेलञ्जन्तःक्रणमें ब्रह्मप्रत्ताशित होता 


पञ्चेन्द्रियाणि सन्धाय मनासे स्थापयद्यति: । 
प्रसीदाति च संस्थाय तदा बहाप्रकाशत ॥ (९॥ | 
यजजेर अध्याय २? अन्त्र २9में कहा हे कि जब च्यानावस्ि 
सनुष्पक्षे ननक्षे साथ इस्द्रियां छर प्राशायास हन सें स्थिर होते || 
तब हो चइ नित्यज्नानन्दको प्राप्त होता है 
अछ शर्नात अछ शः एच्यतां परुधःपरुः । गखसे | 
च] 4 
सॉममवतु मदाय रसाइअच्छुतः ॥ 
इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोंको योग्य है कि सदा खपष्टिकत्तो दश| 
का हृद्यरूपी अवकाशे ध्याम, पूजन करते रहें । जैसाकि यशु 
अध्याय ३९ मंत्र ७ में कहा है। । 
तेयन्ने बहिंवि प्रोक्षन्पईसं जातमंग्रतः । 
तन दवा अथजन्त साध्या ऋषषश्च ये ॥ 


जब सनुष्य उपरो रोतिसे देश्‍वरकी उपासना करते ह] 
सुन्दर जीवन आदिके सुखोंको सोगते हैं बयो क्रि कोई भी मनुष र 
श्वरके आश्रयके विना पूणे बल और पराऋमको प्राप्त नहीं ह| | 
जैसाकि यजेद्‌ अध्याय १० संत्र २५ में कडग है | 

इयदस्थायुरसवाय माय शाह यङा वर्चोऽसि 
माप धह्युगस्यूज्जस्माय घेहि । इन्द्रस्या वाय ढत 

य॒अभ्पावइरास | 


( २३०५ ) 
. जा स्कंद १२ अध्याय ४ में लिखा है कि जिस प्रकार 


रि सुब॒ण स्थित होकर अपने मलको दूर करता है तती भांति 


यथा ह्न श्थितो वाहिदुवण हति धातुजम्‌ । 
` एवमात्मगतो विष्णुपागिनामशुभाशपम्‌ ॥ ४७॥ 
शिवपुराण घायुसं दविता अध्याय ४ में कहा है जो परमात्नाको 
यरे स्थित जानता है बह प्राणी अस्त हो जाता है। ९०२ | 
हृदये सनिविष् तेज्ञावैवासृतमशनुते । 
श्रीमान्‌ योगके द्वारा उपरसनाको पुराण भी स्वीकार करते हैं 
| परन्तु वह इस प्रकारको उपाशनाको ज्ञानियोंके लिये करते हैं शरीर 
| प्रश्ञानियोंक्े लिये सूत्तिपूजा लाभदायक बतलाते हैं जैसाकि शिव- _ 
| पुराण ज्ञानसंहिता अध्याय २६ झोक २३ व २६ में लिखा है कि वे- 
हे | दार्ष्ञतत्वशे जानने बाले कहते हैं कि इश्वर सबके ह रयमें विराज- 
hb है जिन परुषोंको ऐसा ज्ञान है उनकोप्रतिना पूजनसे क्या । हां 
f जिनको ज्ञान, विज्ञान नहीं हैं उनका प्रतिमा पूजन नहा पुणय दा. 
| पक्ष हे । ४ < 
एवमाहुस्तदा चाग्ये सर्वे वदार्थतत्वगा: | 
हदि संतारिणं साक्षात्सकलः परमेश्वरः ॥ 
इति विज्ञान युक्तस्य किं तस्य प्रतिमादिें: | 
[ee [a [oS 5 
इति विज्ञानहीनस्प प्रतिमाकल्पताशुभा ॥ 


ES 


 आज्ञानियोंशो ज्ञानी बनासक्ती है नकि जड़ सू्ि जो स्वयं ही चान 


कृतिको मूर्तिमें परमेश्‍बरका आहू।न करते हैं परन्तु ज्ञानियोंले ह. 


( २०६ ) 
मूर्ति वा प्रतिमा है जिसको पूजासे अज्ञानियोंको हि. हि हे. 
सक्त है इसके जाननेके लिये जब इस परमेश्वररचित रे 
देखते हैं तो मत्य होता है झि जरियता दो मकारको सत | 
बनाया हैएक जड़ जैसे सू्ये, चां३, ए थिवी सितारे। दूसरे चेतन्य है) | 
मनुष्य, पश्‌, पक्षी, जीव, जन्तु इत्यादि इन दोनों प्रकारको तो| 
हं मनुष्यको श्रेष्ठ माना है और भलुण्योंमें ज्ञानो सहात्माकी ति | 
सर्वोपरि है , इसलिये संसारमें ज्ञानोपुरुषको प्रतिभा ऐसी है से| दे 


है क्या 
शल्य, इन्द्रियोंसे रहित हे । इसके उपरांत ज्ञानो पुरुषी मूते ) i 
परमात्साने बनाया है और प्रकृतिकी घ्रतिमाको सनुष्यने गढ 


5 न हेतु व 
तिसपर चमेसभा यह भी करतीहै कि पंडित जन सन्त्रोंको पढ़ उप्त र 


गर ४ 
i 4 
शाते | 


दयमें बह मन्त्र सदा विद्यमान रहते हैं तदनन्तर प्रकृति मूतिशे 
रक्षा चेतन्य पुरुष करता है यहां तक बही उठाता बिठाता शौ! 
बनवाता हे तिसपर भी बहु कुछ नहों करती परन्तु परमातमा रति भौर र 
मनुष्परूपी मूर्ति स्वयं सघ कायको करती है देखिये इश्वररण्ति| शिर 
गाय फैपो चलती फिरती और उत्तन दूध देती है क्या कुम्हारकीव | 
नाई हुई गाय वेसा हो काय्ये करती है कदापि नहीं इसलिये । ५ 
पिता, गुरु, अतिथि इत्यादिकी मूत्तिपां जिनके रूत्संगसे भनुष्य | _ 
रोरका लालन, पालन, सत्यविद्या और सत्योपदरेशकी प्राप्त होती है गो 4 
परमेश्वरमा की सोढ़ियां हैं । अतएव ज्ञानकी प्राप्तिके लिये परः| 
शबर रचित उपरोक्त सूति योंकी सेबः टहल करना चाहिये जैसा पहि 


है| 


६ भ्राता ससुत्यपिक्षो साता साक्षात एथ्वीकी, दया बहन 
शमेकी अतिथि, अरिनक्ी अभ्यागत और सब भतोंमें आत्सा सन | 

द ~ i 
सपनी मतिको माना है जैसाकि। 


( २०७ ) 
= Lo To ~ a 
4 ब्रह्मणो मूतः पितामत्ति: प्रजापतेः 


श्रातामरुत्पतेम।ततमाता साक्षात्‌ क्षितेस्तनुः ॥ 


ce 
~ NAC 


दाया भगिनी सूये मेस्पारमाऽतिथिः स्वयम्‌ । 


< 


` अमरम्पागतोमात्तेः सवभूतानि चात्मनः ॥ 


& 


महाभारत अनुशासनपर्व अध्याय 3 में कहा है कि जिन 


किया जाता उस छी के सहारे एर्वो पूजित होती है । जिन कांसे 
तिके | गह प्रोतियर किया जाता है उससे ही व्रस्त पूजित होता है। इस 
हा | हेतु बनपव अध्याय ३० में कहा है कि जो मनुष्य साता, पिता, झि, 
| | ग्र आर अपनी 'ञ्रात्साकी पूजा करते हैं उनके दोनों लोक सुधर 
'| बनते हैं। 

शान्तिपवे अध्याय ९०८ में भीषमजीने कहा है कि पिता, माता 
| भौर गुरु ये तीनों त्रिलोक स्थरूप हैं ये हो तीनों आश्रम, तीनों बेद 
| प्रगिखरुप हैं । 


नलव 


एत एव त्रयोळोका एत एवाश्रमास्त्रयः । 

एत एव त्रयोबदा एतएव त्रयेमरय: ॥६॥ 

त अनुशासनपर्व अध्याय ६ मे कह हे-कि पिता, साता 
5 | | भे रगुरुये तीनों ही जिससे आद्रयक्त होते हैं उसके स 
ह बाते हैं और जहां इनका निराद्र होता है वहां सत्र क्ति 
र ही शेजाती है ॥ आर अच्याय 9 में शिखा हे क्रि जो लोग पिता, 


पा. नि- 


वामनपराण--अच्याय ४०में लिखा है कि जो झाचाग्ये, भाता, 


\ 
दष करते हैं और दद्ोंका सान नहों करते वह सब रावस हे 


. जि . 


( २०८ ) 


पद्मपुराण-द्विंतीय भूमिखरड अध्याय ६३ में लिखा है शि ह 


साता, पिता, गरूफी सेवा नहीं करते यह एय्कीपरप्रेत हैं ! इस / दान 
बेदादि सवेशास्त्रोंका अटल झिद्दान्त है कि उपरोक्त सूत्तिनानदेबोंश तु 
पूजा करनेसे देवोंके देब मह देव जाने जाते हैं और विशेवझषर र पुरा 
सेबा करने से । ME शा 

३ 


श्रीमद्धागवत्त-प्ज्ञपस्कन्दक पांचवें अध्याये लिखा है हि| 
वनेका उपाय न बतावे। सृत्युके का! 
दोसकते इसलिये जा त्मिकुक्ञानक्े हिऐ 


बह गुरु नहीं जो सृत्युसे ब 
ख्ात्मिकन्नान जिना दूर नहीं | 
गुरू करना चाहिये । पद्म राण तृतीय सवश खण्ड अध्याय$। | {हश 


लिला है कि ज्ञानका कारण गुरु है इसलिये गुरुले परे कोई हि| यति 
अपाय ८६ खोक १९ में कहा है| रु! 


चित्र भूषण नहीं । लिङ्गपुराण 
गुरूकी कृयासे ही निनैलज्ञा नकी प्राप्ति होती है । विष्शुपुराण | 
कहा है कि गुरुके उपदेश विना ज्ञान ऊर ज्ञानिना सोक्ष नहीं 
- होतो। यजर्वद्‌ अध्याय ३ मन्त्र ३३ में लिखा है कि विद्वान्‌ माता| 
पिता, आचाय्येकी शिक्षाके बिना सनुष्यों क्षा जन्म सफल नहीं होता।| 


पुन॑नेः पित्रो मनो ददांतु दैव्यो जनः । जीवे त्रात ७पपे ) ` 
महि॥ ` | 
इसी हेतु प्राचीन समयमें सन्ताने विद्या और ज्ञानको प्राहि| | 
के लिये गुरुजनोंके निकट जाया करती चों देखो परशुरासने कश शिब 
सहाराजके निकट, राजा जनकने पज्ञशिखजी से, रासचन्द्रने व जाच 
- और श्रीकृष्ण महाराजने सन्दीपन नास पंडितके निकट रहकर ` 
च्य _ थोत गुरुङुलमें बासकऋर विद्या पढ़ो थो उसी भांति अब भौ व कं 
Ee प्राप्तिके लिये राता, पिता, आचाय्ये इत्यादि इश्वररचित चत श्र 
सूत्तियोंकी पूजा करनी चाहिये क्योंकि बिना गुरुके विद्या १ 
यक क बिना विद्या और शिक्षाके ज्ञान और विना ज्ञान परमेश्वरका बर 
नहोहोताजेसा श्रीकृष्ण महाराजने उद्धुवजीको उपदेश कपि 
क... देखो श्रीमद्भागवत स्कन्द ११। 


०६ 
5 
MA 
व्य 
८A 
Ee] 
st 
Ee 


3) 
द 
=) 
5 
$) 
बै 


पि शा 
ने ° 
' घूजाचे सबका 


रमे लिखा है कि गुरु लाक्षात 
गुरुदेवो पतः सक्षान्नगृह देवमन्दिरम्‌ । 


इसके रांत जड्मूसियोको पूजा जहां नाना प्रकारके पुष्योसे 
शिरी है धहां छ झपुराण आध्याय २:२में लिखा है कनि अहिंसा, छ न्हव 


यतिग्रह, .दृया, झःईनेस, शभ, ले रन अर सत्य हत आठ एुण्योंवे 
| संतुष्ट होते हूँ । * 


३ ० ह (oS 
आहला पिथव पष्प पष्प [क्ान्ट्रयानग्रहः । 


अ ; J ¢ 
6 


« 


एए: एष्ट लप; पुऽ्पु ध्यान पष्प च संस्‌ | 


SS 
i छु ~ वृ ~ 
सत्यञ्चेएःछमं पृष्पमेतेस्लुष्याति कशबः ॥ 


पृष्वान्तंशाणि सम्स्यन्न वाह्यानि मतुजोतत ! । 


` ऐशा हो एदु पातालखंड अध्याय पमे लिखा है! शरीर 
| 4: रट प्र 
| शिषपुराण केशरं द्विता आध्याय परमे सो लिखा है शि वशोत्रनळे 
| भाचाररूपी पुष्परसे परसेशयरका पूजन करना चाहिये । 


शड 


भोगन्‌ इन छुष्पोंशे जडसूसिंथोंकी पूजा नहीं होती बरच र 
ज़ 

परते चेतन्य सूसिंयों से पूजा होती है यही. पूजाका सार है 
चता जपने यह्यंत कलित है प्यौर घ्ागक शख चश कर स्‌! 
£ “१ देवताओं ज्यात विद्वानोंका पूजन, उपक 
पष्क धाति सस्युरुषोंजी सङ्गति और उत्तन सङ्ग 


₹ चूल सदूएरू श्र 
तिचे बद्धा क्षौर 
शिक्षा पारेक्षे _ 


नड 


दै जान विज्ञान भिलता है इसलिये गुरुले विद्या और 
२८ 


I. 5 


१ २३० ) 
छपरोंत सदा उत्तम पुरुषोंशा सत्संग करना चाहिये ऐैसा किधो. | 
~ ° द 0 १ 
कृष्ण नहाराजने श्रीमद्वागवत स्कंद ९ में कहा हे, | हु 
हीरे 


है उद्धव संसारसे पार होनेके लिये संतर्सगसे उत्तम कोडे सपा 
नहीं है क्योंकि उससे भक्ति उत्पन्न होतो है और भक्तिसे पार रो 
जाता है इसलिये साथुओंकी संगत परम अछ है। : 
प्रायेण भक्तिपोगेन सत्संगेन विनोछव । 
नोपायो विद्यते सघूषछ प्रायण हि सतामहम॥ | त्ता 


॥ सह 
र गी [a न्न ® $ 
द विषयसे श्र र्यी र हलका गतत स्कद १६ | ह्या 
उत्तराद्ध अध्याय ८४म कुरुक्षत्रके बीचमें ष्यास, नार 
अयधन, देवल, विश्वामित्र, शतानन्द, भारद्वाज, गौतन, पराशुराम, ६ 
शिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, साकंपडेय, यहस्पति, हित, 
न्नित, ञे गिरा, अगर्त्य, याज्ञवल्क्य, घासदे 4 इत्यादि मुनियोंकी सभा 
हः है । र ऱ्ह 
हा है . (मेरे 
। ४ आज हमने अपने जम्मको सफल किया षयोंकि देवताशोंशी 
| दुलभ ऐसे योगीशवरके दर्शन प्राप्त हुए । रते । 
| वि... टत स F 
। _ लहा वप जन्मभूतो छब्ध कार्त्स्येन तत्फडम। | ६ 
| दवानामापे दुष्प्रायं यद्योगेश्वर दहनम्‌ ॥ 
शसद्गागचत द्‌० ३-आ० ८४ ्ो० | ङ्गी 
` जो जन तो थैमें स्नान करनेको तप जानते हैं और केवल प्रतिमा शे | भो 
को देवता साने हे ऐसे सनुष्योंको योगी श्यरोंके दशन, स्प ब वा" | | रो 
अगात्‌ उनसे प्रश्नोंके उत्तर आदि चरणसेवा करना नहीं मिलती! क पे 


eX) ° " ७ ७२ 
क खर्पतपर्ता नृणामचायां देवेचक्षयाम्‌। | 
ऽशेनस्पशन प्रश्न प्रव्हपादाचनादिकम ॥१०॥ | 


( १९१ > 
; A तीचे नहीं है सत्तिका और शिलानके देवता नहं है यह 


। हत शाल सेवा करनेसे पवित्र करते हैं परन्तु साधु महात्मा दशनः 


होढे पवित्र करते हैं | 


नहास्मपानि तीथानि न देवा सूञ्छिङामया । 
ह पुनंत्युरुकाळेन दशनादव साववः ॥ ११॥ 


ध्योंकि साधु कुछ चाहना नहीं करते निरपेत र समदृष्टि स- 
मता, अंहत्तार रहित, शान्ति, सुख, दुःख, कुछ नही इसलिये उनका 
। इही सनुष्योंको तारता है जैसा क श्रीमद्भागवत स्कंद ११ अ- 
चपाय २६ झ्ो० २७ में लिखा है । 


५ ततोऽनपेक्षामञ्चित्ताः प्रशांताः समदार्शिनः । 

निमा निरहंकारा निइन्हा निष्परिप्रहः॥ 

त) 

मै | शिवपुराण सनत्कुसारसं हिता अध्याय ३३में लिख है.कि जो त्रा- 
ण वेदवित अर अग्निशोश्नपरायण है बह श्रेष्ठ है वही पूजन कः 
(नेते तार देते हैं । ९७ । 

क्षो 


कोकि ब्राह्मण निथ्यावती नहीं होते प्र/णियोंकी हिंसा नहो क- 

| रते वह छिसीको सेवा नहीं करते और पापाछारी नहीं होते । २०। 

| जो ब्राह्मण तपस्वी सया वेद्बिद्यामें विशारद हैं बह देवता- 
भोंके भो देवता दृत्ति देनेहारे हैं । (२९) 


जिस प्रकार उय्रिकी सेखासे शोत और अंधकार जाता उसी भांति 
है शोते संसारो पदार्थाका दान होता हे । जिस भांति अच्छे सिखलाये 
। पोडे युक्त रथद्वारा सनुष्प आ नन्दुपूबंक एक स्थानसे दूसरे स्चा- 
भेको शीघ्र पहुंच जाते हैं तैसे ही विद्या और सज्जनोंके संग र योगा 
१ रके दारा शो घपरसात्नाको प्राप्त होते हैं | जेसाकियलुवद अध्याय 
मंत्रे कहा है। 

रं ५ == ~ ~ So घृणू 

f ,जन्त्यंस्थ काम्या हरी विपक्षस्ता रथ शोणा धृ । 
| वाईला ॥ TF 


४४७० 


Ms 


| 

र 

री 9 पे झज सेलन्थ 
इसु ग सुऽ ८३९ 

क न 


। हुड प्रलियाओों हे पूजनेसे उज्ञानियोले [ 
SS i हे 


१ स्प कहा हे क्षि ओर 


पुरुषाथेते रहित हैं वे गरज्ञानऊपी अख्क्ञारमें दवे हुए हैं इसतिे | 
यह ब्रह्मक्ः नहीं जनते। हां ! जो उपरोरू युरोंते पनी आतके | ' 
पचित्र रते हें बढ़ी चत ब्रह्मणे जागले हैं । जेवा किर | 
न त।वदाथथ ट्ट मा अजानान्न्यछण्ड्साकमन्तर बय | 

>> जय प्रादु जर्प्षा चासुतूपं उक्थ शासंश्चराति।| 
इसलिये प्रकूलिकी बनी इडे ससि योंको पूछाका ह्यागम करना , 

भोष्ठ है ब्यॉजि यजजेद अध्याय ४० संत्र एते लिखा है क्लि जो अः | 


ब्भ j 
से अयात्‌ अनुत्पक्ष, ब्याद प्रकृति कारणकी ब्रह्मे स्थानम दपा | 


ड 
अता करते ई वे अंचक्षार अघत्‌ अज्ञान शोर इःस्लायरमें डूबते | ष 
। 
अर संभूत जो कारणे उत्पन्न हुए काय्येरूष एजिजी आदि | 
ए 


ण रे ने 
पाषाण रर दृक्ष द पायया 5 नव्याहदि व्व झरी रको उपास र 
व्र्ाफे स्थाचमें करते हैं उ 


> 


स अन्चकारसे भी आशिक झंचकार न | 
अह्वास्त 
3 सूख इंचरकाल छीर दुःखरूपनरच्में गिरते हैं गैत्ताकि- 


हक 


~ 


र अन्वन्तल; प्रादेशान्त यऽस्भतित्षवालते ततो 
वत तमा यड स अत्या रत्रा: | 


( २१३ ) 


~ 


री सत्संग और विवेक्ष रूपी निमेल नेत्राते सायको ज्ञान. 


तए र रे 25 कर 
ज क्षीजिये क्यों कि जिसके यह उपरोफ दोनों नेत्र नही हैं बच्चे 


और छुमागंर्मे जानेबाला ह जसा [क पर्डपुराण अध्याय 
र श्लोक मे कहा छे । - 

| तत्सङ्गश्च विवेकश्च निमलं नप 
यद्यन्ते नरः 


. और जो कुमारे जाते हैं उनको किती प्रकारका सुख नहीं नि- 
. \ तता इसलिये प्रथस सब्शेर युरुऋुण सेज शिक्षा कराइये तत्पश्चात्‌ 
ग | बह सत्संग आर जिवेकरूपो नेत्रोंते सत्नागंको जान परमेश्वरक्षी . 
| श्पापता करस हैं तल हो सर्वप्कारके सुख उनको मिल सरू है 
| न्यया नहीं इसी लिये यजवद्‌ अध्याय ३४ संत्र १३में कहा है कि 
झो मनुष्य विहूग्नोंके बलाये मागपर चलते हैं वे ही ईश्वरक्षे गण, 
कमे पोर स्वभावक्षो जान परलेश्वरक्ी श्राक्षानुतार काय्ये करते हैं तब 
^ | क्षो इेश्वर तथा विद्वानूजल निरन्तर रक्षा करनेत्राले होते हैं। 
| जिसके कारण घे कभी सन्तानोंसे रहित न होकर लदमीवान्‌ और 
| दोघायवाले होते हैं । 


तवन्ना अग्ने तव देव पायाभसघाना रक्षेतन्वृश्च 
| प्यि। त्राता तो कश्य तनस्यं तन॑ये गवामृस्य नम्तप्र० 
rp रक्ष माण स्तं बते ॥ 

परिडतजी सहाराडा जब तक इस देशे अनुष्य इश्वरको उपः 


| i आज्ञाओे अनुसार परलात्साके गण, कसे और स्वभावको जान उ- 
| जणा करते रहे तब तक यह देश स्वगंधास बता रहा । 
भौर प्रतिदिन आनन्द्रूपो अश्चतको दषा होती रही-ज्यों हो 
ह टाके विरुद्ध काय्यं आरम्भ किया त्यों ही सारतका, भारत 
आरर्न होगया जिसको आप प्रत्यक्ष देखरहे हैं ! 


जहसू त्तियोंकी पूजासे परसात्साके गुण, कसे ह. स्वन 
जाने जाते हां स्वाथियोंके स्वाथे सफल होते हैं जिसक्के लिघे ड 


नेह 
ष 


सबसे प्रथम गुरुकु तोंकी शिक्षाको उठा दिया और बेरोंके पठन, प 


नको एकदम बन्द करदिया इधर ऋषि, मुनिपोके नामसे न 
बेदोंके स्थानपर सुनाने आरम्भ कर दिये जिनमें भनक्गे लुभागेवा| 
बातें बहुतायतसे लिख बडे २ पापोंके मोचन अत्यन्त सुगस बता 
जिनको सुन खरी, पुरुष यक्रायक्ष सघरको भक गये फिर बहो संता. 
भागे बनगया फिर क्या फिर तो हम सब प्रकृतिकी सनुष्यकृत मृ, टी 
थोंकी पूजा ओर जल स्नानते मोक्ष पुरुषों आदिके चढ़ा नेसे सत्ता दी 
धन और आरोग्यता और अन्त्रजप और स्तोत्रोंके पाठसे स्वक्ञाणे / हुता 
सिद्दिकी आशापर ब्रह्मषय्ये, पुरुषार्थ, बल, विद्या इत्या दिो तिह. 
च्जुली दे, ऐसे गदा बनगपे कि अब बिद्याके प्रकाश होने और ता | 
मोत्तम उपदेश सुननेपर भी टससे मस नहों करते और अब भो घो0| प्रतु 
बातोंमें फॅसे हुए चले जाते हैं उनमें से कुछ संक्तेप्से इस स्पोगण 
झुनाता हूं और कुछ फिर सुनाऊंगा क्यों क्ञि इन्दी बातोंसे पुराण मे 
पड़े हैं । ह 
पणिइत जी-सेठजी आज यहा ही विश्वास दोजिये। | तभ 
कहा 


क्षा दैर 
प्लीगा न 


sr 


> e 
सठज।-भच्छा श्रीमान्‌ ओम्‌ शम्‌ ! 


श्रीमान्‌ पण्डित॒जी-भौर अन्य सज्जन पुरुषोंने चह | 
तयारी की । | 


श्रीमान परशिडत जी -लालाजी आयुणष्मान्‌ भव" । 
अन्प सभ्यगर्णा--ने यथायोग्य कफट्टा-छब चलदिये। 
~ र 
-राठजा-भोजनादि कार्योर्मे लगगये । 

॥ इत्ति षष्ठम परिच्छेदः ॥ 


ee 


सप्तम परिच्छेद । 


~ Le रि १ ९ 
| क्षार्य्य सेठ-नियत चसयपर श्री मान्‌ परिडतजी पधारे जिन 


| ददेश । उठ-दोचों हाथ जोड़ नखत!पूचेक नमस्ते कह, कहा कि 
वा| दगात्‌ | आइये, विराजमान हू जिये |: , 


पणिइतजी-श' शीदोद्‌ देकर बिराजनान हुए और कहा कि 


नत (ही एक दो पुराणोंसे सुना दोजे व्थोक्ति अबतारविषयर्मे हमको 


य / पुतता हे | 
| 


आर्य्य सेठ-्रीसा को जैसी श्राज्ञा में वेसा हो करूंगा। 
प्रए्तु आप अन्य पुराणों में भी श्रबशय स्वयं देखल | 
पाशेडतज्ञी-र्भ अवकाश होने पर अवश्य देखूंगा । 
इतने में अन्य श्रोतागण भी आागये जिनको लालाजोने यथा- 


| पोग्य कहा और बह सब उत्तर दे आनंदसे बेठ' गये तब सेठजी ने 
कहा कि । 


श्रीमद्रागवत स्कद्‌ १ ९ अध्याय २७ लोक परे लिखा 


| ऐक भिलता है और जो उपरे(क्तत तीनों कार्यंको करता है वह सा- 
| 
पप भुक्तिको पाता है । 


| 


पतिष्ठयासांवभौम दानेन भुवतत्रयम्‌ । 
पजादिना ब्रह्मलोक त्रिभिभत्साम्यतामियात्‌ ॥१२९॥ 


पक्षपुराण सप्षमक्रियायोगलार शग १ 


जगन्नाथके पूजनका फळ | 


छो परष जगन्यांधक्ा पूजन करता हे बह सब व्याप्यो 
स्त लोकते सब कत्पनाओं आग खनत में हज़ार पतङ्ग भगवान 
सन्त्रमें स्थित होता है। \ 


गतनिवारण फल | | गुणा 
कर र वार 
पुत्र पौद्रोसे मुझ हो, इस लोकमें सब कासनाओं को भोग झ़ततो| होता 


देखताओं मे भो दुलभ थिव्णङ्ञे घुरको जाता है । । 


दूधस्न नका फल | 


f , 

| 
ह ऽप्र प ने कनै यै दुस्तर नरकरेपो पदर हिट ङ्‌ग्रते हुए करोइ पु तने स्‌ 
रुषोंका हउ र्र्‌, गनाजूश प णे पाला हठ \ | ( 
शखसे स्नान का फळ । है। त 


| त्र.्सण, गऊ, खो और यभेसो इस्या जीर सद्र आदि पीगे|' षतु 
न पापचे छूट, वकुरठने जा सब सुरोंक्धा भोग करता है। | 


य 4 


शङ्कत स्तापपद्यस्त भगवण्त जनादेनस । 
~ 
के 


) 


hn 


'वप्रगास्र। श्रणहत्वा सरापानादि प 


:। ॥ यु 


i 


>) ~ ~ 


विमुत्ता याति बेकुठे भुक्ते हि सकळं सुखम॥७॥५ 


~ 


मंदाक्षणा का फल | 
जो २ ब्रह्महत्यादि बड़े २ पाप हैं चे सब प्रदल्षिणाके ५६ 
ड नाश होजाते हें, जो भरे लिए की प्रद क्षिणामें जितने प्रग 
; है उनसे हज़ार कल्प विष्णजीके साथ आनंद करता है १९१ | 
ग्रह्महत्याद्‌ पापाने य!नियाःनि महांति च। _ 
तानि ताने प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पढ़े ॥ * 


“जुना सहमोदते ॥११६॥ 


` संसारमें जितना सब कल प्रदक्षिणा करनेसे होता है उससे करोड- 
गणा फल भगवालुझो प्रदक्षिणा करनेसे होता है जो तीन दिने तर 

वार विष्णुजीको प्रदक्षिणा करता हे बह निस्सन्देह इन्दू पदुको प्राप्त 
तो| होता है॥ ११८-१६१ ॥ ह 


भगवानके मांदेरमें झाड देनेका फल | 
/ (१) विष्णुके संदिरसे जितनी छूल बाहर चली जाती है उ- 
इ [| तो पौसल्वच्तर अलुऽ्य विष्णुजीक्षे मंद्रिमें स्थित रहता है। झोक ४२) 


(२) जो त्रासणका चारने वाला भी भगवानूक्षे घरमे फाडू देता 
| है। तो बह भो परमधासको जाता है बहुत कहनेसे इया है। ४३ ॥ 


पर| पतु ब्रह्मखण्ड अध्याय १से मन्दिर लीपनका 
फल । | ५ 
ः j (१) लोपनेसे जितनी चूल नाश होती है उतने हजार कल्प 
हिप सुखपूर्वक विष्णुके सन्द्रिर्में स्थित रहता है। झोक ५ । 


~ 
इतिहास | 

हेस विषयमे चलुथे ब्रह्मखण्ड अच्याय रने शिखा है कि पूर्व समय 
पुग्ने दणड नामक चोर हुआ जो ब्राह्मणोंकी दृण्प चुरानेवाला, 
का नाश करनेवाला, कंठ बोलनेवाला, कूर, पराई खियोंके 
ही र्त, गऊक सास खानेवाला, सद्र पीनेबाला, पाखडी - 

पक्क रहनेवाला, ब्राह्मणोंकी जीविका ळीननेवाला, शरणाः 
गाशनेवाला, वैश्योंमें लोलुपादि अबगुणोंसे युक्त पा । | 


3रासीहण्डको नाम्ना चौरो छो कभ षप्रदः । 
"सहारो सिन्नन्नो युगे दापरसंज्ञके ॥ ६ ॥ | 


२१ 


( २९८ ) 
असत्यभायी कूरश्व परखीगमने रतः | ड 
गोमांताशी सुरापश्च पाखणडजनशङ्गमाक्‌ ॥ ७॥ | 
वृत्तिच्छेदी हिजातीनां न्पासतापहारकस्तथा। 
शरणागतहन्ता च वेशया विभ्नसलोलुपः ॥ <॥ | 


प्‌ 


~ ° शा 


बह सूढब॒द्धि एक समय किसी विष्णुभन्द्िरसे चोरो इरे 
गया और देवस्थानके द्वारतें प्रवेशकर कोचडसे युक्त अपने पाबोंगे | 
घहांकी भूसिमें पोंढता हुआ । शोक १० 


इसी केसे एथ्वो लिप गडे फिर आनन्द्से लो हे शलाकाध्रो 


किवाइको उसाडक्षर भगवानूके स न्दिदमें प्रवेश करता छुआ झो॥| वाः 

वहां चौरने सुन्दर शय्पापर राधा सभेत भगवानूको देखा श्री! 
रा्धाके खासीको प्रणास किया, उसी समय पापरहित होगया। प 
कहने लगा कि चोरी करूं या न करूं? मैं सेवा करनेमें समथ गो 
हूं। में सदाका चोर हूं और सब काम द्रूऽयसे होते हैं यह कहना 
वानूके रेशमो कपड़ेको बिळाकर सब वस्तु ञोंको बांचा उसके घर 
समय कांपनेसे बड़ा शब्द हुआ इसलिये जाग होगडे सब दोहे ॥| षन 
बस्तु छोड़ भागा । कुळ टूर गया बहा सपने खालिया वह पापौ (|. 
गया । फिर यसक्के दूत आये बांधकर लेगये तब घमराजने चित्र 
पूछा कि इसने क्या २ किया है सब कहो । तब सन्त्रीने कही 
प्थ्वोपर जितने पाप बनाये हैं सब इसने किये हैं में सत्य कहत 


` 


चढ़ 


न्द 


> 


= 


- अब इसको सुकृत भी छुनिये यह पापियांमें श्रेष्ठ भ | 
व्य चुराने गया था वहां भगवानके द्वारमें अपने पाबोंकी कब 
इसने पोंछ दिया उससे पृथ्वी लिपी, बिल और ळेदोंते रहिंत ५ 

_ तिसो पुण्यके प्रभावसे उसके बडे भारी पाप नष्ट होगये 'इसलिंग ). 
. आपके द्रहते निकलकर वेळुंठ जानेके योग्य दै । है 


र प मल कर _ र 
बभूवालिप्ता सा भुमिर्बिलाब्छिद्र विवर्जिता । 
तेन पुण्यप्रभावेन निर्गतं पातकं महत्‌ ॥ 


( २९९ ) 


है eT Sr SS रेल (5 eS ° लक 
ह. प्रति योग्यो लो नि्गतस्तव दंडतः ॥ २९॥ 


यह सुन यमराजने सोनेका भोठ उसके बैठनेको दिया फिर उसकी 
जाकी और नस्रतापूर्वेक शिरसे नसस्कारको और कहा कि तुम्हारे 
बरणकी धलियोंसे सेरा सल्द्र पवित्र होगया। 


TIN ons SS (rS कं 
पावन मादर मद्य पादयोस्तादे रेणाभेः ॥ ३१ ॥ 
मैं निस्सन्देह कृताथे हुआ हूं । हे साधो ! इस समय तुन भग- 
बानुके उत्तम संद्रिकों जाओ ॥ झोक ॥ ३२॥ 
जो अनेक प्रकारके भोगोंते यरू जन्म, सरणका निवारण फरने- 
| बाला है ॥३३॥ 


इतना कह धमंराजने हंरोंसे युक्त सोनेके रथपर उस पापरहितको 
चढ़ा भगवानूके मन्द्रो भेजदिया ॥ ३४ ॥ 

वह वैकुंठ गया, बहुत काल सुखसे रहा जो भक्तिसे भगवानुके स- 
| न्दिरको लीपते हैं उनके पुण पक्तो तो में नहीं जानता कि क्या होगा। ३५। 
| जो एकाग्रचित्त होकर इसको सुनता वा पढ़ता है उसके करोड 
| भन्मके पाप निस्संदेहृ नाश होजाते हैं। 


य इदं श्णुयादधक्त्या पठेद्यो वा समाहितः । 


| कोटिजन्माजित पापं नश्यत्येव न सशयः ॥ ३७॥ | 
नी पणामका फल । 
i | _ जो भगवानूको सातबार एश्यीमें दुरडवत्‌ प्रणाम करता है उतर न्य 
| ह र. Fe सब पाप उसी क्षण भस्म होजाते हैं। एथ्वोर्गे सब भंगोको 
र) िराकर जो प्रणास करता है तब जितनी थलिसे भनुण्यका शरीर 


| भेषि ७ 


करोड़, सेक्षडो तोधोक्षर जो स्नान करना हे २ 
दरझरनेवरे सोणहवों कलको भो नहीं पहुंचता 


तीथेकोडि सहझ्लाणिं तीथको 
नारायण प्रणाप्तस्ष कलां 


) रख पापोंके नाश करनेवाले शुभ ईदिष्जुजीक्षे चरणोदके } 
जो फणंमान्र भी प्राप्त होता है बह सब तीथो के पहोंशे। 
पाता है।२॥ 


(२) विष्णुजीके चरणजलक्षे रूपण करन से पापनाश हो जाते है । य 


अकालसत्यु नहीं होती और छन्‍्तेवाला गज्ञास्नानज्ञे फलको प्राह | पेव * 
होता है । ३॥ 


(३) जी पापी दिष्एजीके चरणोद्ककी पीता है तो उसके कपि | 
इए देहकी स्थित पाप निरस देह नाश होजाते हैं ॥४॥ 
(४) जो सनुष्य भक्तिसे तलसी संय विष्णके चरणासृतरी , 
री” रे धारण करता हे बहू अन्तमें भगवानके स्थानका जाता है।॥ | 
5 (६) सेरु पवेतके बराबर सोना देनेसे जो फल मिलता है व | 
फल मनुष्यॉको हरिजीके चरणाजलक्षे स्पश से प्राप्त होता है ॥ ६॥ | 


(9) इज़ार करोड़ गौव देनेरे जो फल सनष्धोंको मिलता | 
जह फल इरिजीके चरणजल ळनेते निश्चय मिलता है॥9॥ 


(८) हजार करोड़ यज्ञ उससे करोड़गणा ओर करोड़ कल्यादा | है 
_ श्रोरकरोड़ हाथीके देश से ॥ 


स्पणेसे मिलता हे hth 


इतिहास | 


घस्‌ ~ € 
पथे ससय नेतायुगसे इदृ्शन नास एक पापी आहण 


( ३२१ ) 


4 | (दशक नित्य ही भोजन, करता था और जो अधम एकादशी में 
पवन करता है वढ विष्ठा भोजन करता है और घोर नरकको जाताहै। 
| 
इसलिये इसको सौ मन्बन्तर पय्येन्त नरकर्मे स्थान दीजिये तदु- 
| (हर शवक रकी योनिं न्स होगा ! 


शि 


यमराजको आज्ञासे सौ अन्वन्तर तक विष्टाके नरकर्ने गिराया 
| या जब नरकसे छूटा तो एथ्वोसें गांवा सुअर होकर बहुत काल 
| तक एकादशीके भोजन करनेसे नरकका भोजन करता रहा। फिर . 
बाल प्राप्त होनेपर सरकर कोौवेव्हो योनिमें जन्म लेकर सदैव विष्ठा 
| भोजन करता रहा । एक दिन दूरदेशसें स्थित श्रोहरिजोके चरण- 
तको पानकर सब पापोंसे रहित होगया । 


ते| तसी दिन बहेलियाका कौवा गिरा तब कालमें बहेलियाने कौ- 
प्राह | बेक्गो भी मारडाला तब दिव्य शुभराजहंसोंसे युक्त रथ बेकुएठसे आया 
| विष्पर कीवा चढ़ भगवानूके भन्द्रिको जाता हुआ । 


| भो कोद इस पाप नाश करनेवाले चरणजलके साहात्म्यकी स. 
(नता है उसके पाप नाश होजाते हें । 
| प श्रृणोति नरः पापी तस्य पापं विनश्यति ॥२८॥ 
| [oS कार. ६ ~ 
शिवपुराण धर्मसंहिता अध्याय १६स 
मन्दिर बनवानेका फल । 
| शौ कुल अगले और पिछले शिवमन्दिर बनवानेवालेके तर जाते 
दाग F रौर अक्षयलोककी प्राप्ति होती है ॥ १७॥ | | 
६  ऐतजन्सका पाप थोड़ा या बहुत शिवसन्दिर निमोण करते हो. 
EE हेजाता है ॥ १८ ॥ 
` पेशजन्मकृतंपापं स्वल्पं वा यदि वाव | 
2 ~ ह ce ८ i 
पग्भोराळय विन्पास प्रारम्भादेव नश्पति ॥ १९ ॥ 


मन्दिर बनवाते हुएको देखकर जो सनमें ह, विचार र । 


हैं कि मेरे घन हो में भी बनबाऊंगा तो उसका कुल भी शोष है ३ 


चला जाता है ॥ २9॥ |) 
शिबलिङ्ककी प्रतिष्ठा । 

अच्छे स्थानमें शिबलिङ्गसी प्रतिष्ठा करके पुरुष कृत्य २ श | 

हे और फिर यमपुर नहों जाता ॥ २४ ॥ | एलो 
न 


जो लोग लिङ्गस्थापनको मनमें इच्छा करते हैं वे आठ स 


उटुएरकर शान्तशिवलोकको जाते हैं ॥ २६ ॥ hE: 


यम उनके पास्‌ नहें। ज।ते-जो मनुष्य शडूरको उपा 
करते हैं, रात दिन शिव २ कहते हैं, जो पुष्प, धप, बस्ोंते वा प्रणे 
प्रिय भूषणोंसे शिवका यजन करते हैं जो मन्दिरको लीपते बहाते| 
उन तीन कुलों और जिन्होंने मन्द्र बनवाया उनके सौ पुष्प) 
अर जिसने भगवानका लिङ्ग बनवाया उनके कुलके दश सहस ॥| 
नुष्पामे तुम्हारा अधिकार नहो । | 
येन वा यतनं शम्भोः कारितं तत्कुळो द्रवम्‌ । 
पुंसां शतं नावलोक्यं भवाद्रिदुंटचतसा ॥ ३६ ॥ 
येन लिंगं भगवतो महेश्वरस्य कारितम्‌ । | 
नरायुतं तत्कुळजं भवतां शासनातिगम ॥ ३७॥ | ` 


| जात 


~ ~ 
घृत आर मधघुस रनानका फल | | 
कृष्ण चतुद्शीको जो प्रजापतिके लिङ्गको स्नान कराती है ग 
पूजन करता हे बह सब पापोंसे छूटजाता है ॥ ४३ ॥ 
ज्ञान व अज्ञानसे सनुष्य जो पाप करता है वह स 
शङ्करको स्नान करानेसे नष्ट होजाते हैं ॥ ४४ ॥ 


जो दूधसे स्नान कराता है उतको सात जन्म तक आरी 
सुन्द्ररूप आदि मिलते हें ॥४८॥ 


प्र 

i 
h 

श्र 


( २२३ ) 


वि | की देखते हो शिवजी प्रसन्न होजाते हैं शङ्गरक्े स्नान 
शत सबकी स्थिग्चता होजाती है ॥ ए२॥ 
कं 


अग्निपुराण अध्याय ३८ ओर ३२६से । 


जो कृष्ण बासदेवक्षे संद्रिको बनवाता है बह कुलसहित बि- 
| लोकको जाता है और बह इसलोक तथा परलोकमें पूजनी य होता 
| है। और संद्रिणे बनवानेका प्रारम्भ करनेसे हो सातजन्नका किया 
| पाप नष्ट होजाता है लनवानेवाजला पुरुष स्वगेको जाता है नरकक्षोः 
। इती नहीं जाता । बह सुकृति है और उसोसे हो कुल पवित्र है । 
| 


सकुळस्तस्य वे कत्ता विष्णुलोके महीयते । 
सएव पुण्यवान पूज्य इहळाके परत्र च ॥ 
कृष्णश्य वासुदेवस्य यः कारयतिकतनम्‌ । 
जातः स एवसुकृती कुछ तनेव पावितम्‌ ॥ 
सप्षजन्मकृतं पापं प्रारस्भादेव नश्यति । 
देवाङयस्प स्वगीस्पान्नरकं न स गच्छाति ॥ 
 संटद्रिका बनबानेवाला सौकुलका उद्धार कतके विष्णुलोकको ' 
| जाता है। 
| | कुछानां हातमद्धत्य विष्णुङोकं तयेन्नर । 
 प्रतिद्निकेयज्ञ करनेसे जो "क होता है बही फल विष्णुके _ 
डु मंदिर बनवानेसे प्राप्त होता है । र 
अहन्यहनि यज्ञेन यजतो यन्महाफलम्‌ । 
प्राप्नोति ततफल्ल॑ विष्णोर्यः कारयतिकेतनम ॥ 
क. अध्याय ३२६से कि सम्पूर्ण यज्ञ, तप, दान तवा (तश 
र वेदोंक्े पढ़नेसे जो फल होता है उससे करोड़ उपा जिक 
पबलिजृके स्थापित करनेसे प्राप्त होता दै। | ५ 


( ९२४ ) 

सर्वयज्ञतंपोदाने तीर्थवेदेषु यतूफळम ह; |... 

तत्‌फलं कोटिगुणितं स्थाप्यलिङ्ग लभेन्नरः i 
पृद्यपराण षष्ठ उत्तर खरड अध्याय २३ सै। 


शालग्रामकी पजाका फल | 


(१ ) शालग्रामजीकी सूत्ति जहां होती है वहां भगवान रा | 
हैं । बहांपर स्नान ओर दान करना काशोजोसे भी सौग 
अधिक हे ॥ ४३ ॥ S 


~ ES से > | 
(२) सुरुच, प्रयाग और नेमिषारणय करोड़गुणा पुर शाह. | 
ग्रामको सूत्ति के पूजनसे होता है॥ ४४ ॥ 


(३) मनुष्य ब्रह्महत्यादिक पापोंको जो करता है वे सब शात. 


एमे 
ग्रामको यत्ति पूजनसे शीघ्र नाश हो जाते हैं ॥ ४६॥ शरीर 
~° e Me ७ नहीं 
ब्रह्महत्यादिक पापं यत्किंचित्कुरुते नरः। ह 

24060 र ह 
तत्सव नाशयदाशु शालग्रामाशिळाचनात्‌ ॥ प्स्यर 
i - चतुर्थ पातालखणड अध्याय २०सें लिखा है कि पुरुष चाहे पह / शः 
iE पापो हो चाहे अत्नहृत्यादि पापोंसे युक्त भो हो तो भी शाहिग्रा( | य 
- शिलाके स्नानका जल पीकर परमगतिको जाता है । है ग | 
जो ४ हक कि ~ | ~ ~ ~ ह 
Fe आप पापसमाचारो ब्रह्महर्यायुत्तोऽपि वा । | 
शाठयामशिळातोयं पीरंवा याति परांगतिम्‌ ॥२४ | 


चतुथ ब्रह्मखंड अध्याय १६्‌स भगवानको 

घा समेत लाइ ओर कोडी देनेका फल । 
eB 

- ` (९) जो सनुष्य कुझारक्े सहोनेमें पौणंमासीक्षे दिन श्री ह 

ची समेत लाहे और खेलनेके लिये दीड़ो भक्तिसे देता है बह इरित | 


जीबी | 


> .< 


९९९ ) 


दिन हरिजोके स्थानें बपता है। १8 । 


वराट फ़ याचत 
तावन ह 


| या 
शा इतिहास । 


|. प्राची सलधर्म करजोरपुरतें एक दुयारहित कालद्विज नास 
पटू था छो साने हे काधथ्येता ईबगर्डनेबाला था च एक समय र 
, क्षे गालसे आकर सरगया तज यसदूत यभराजके पास लेयये उन्होंने 
| एके विषयर्मे संप्री ये सूंदर तज पिन्नगुप्तने कहा यह पापी दुरत्दारी 
| शौर स्वासीके काथ्येसा लाश करने वाला है इसको अणमात्र भी पुणय 
| तहों इसलिये सी सर्च वकी योनिमें पत्थरके घरमें जन्म ले- 
केर निरन्तर स्थित रहे ऐवा हो हुआ अर्थात्‌ चरक्षमें गिरा और 
| प्ररपे घरें सांपरो सो निमे उत्पन्न छुआ । एक सनयमें मुझारके.स- 
महा- ) हीनेकी पौणगाशीके दिल यह सांप लाई और कौड़ी -बिलसे बाहर 
ग्राम । | भेता हुआ घ हु नगद्याञूके आणे गिरती हटे तब हृरिजी दुयाल दःख 
| एश करनेयाले जाप हो शोध उसके पापको नाश करदेते हुए काल, 
| "स होनेपर बह सरगया । यसन दूत अये और लेजाना चाहते 
| _ फ इतनेसें विष्णुक्े टूल भी आगये और खुन्दर रथ बिठा 
| ते और यनक टूल सागगये विष्सदूतोंते वेष्टित होकर सांप विष्णु 
आणे स्थित होता हुआ जो सलुष्य सक्तिसे भगवालूके 


त लाई और कौड़ी देता है उसको पुरयो में नहीं जानता। २5९ 


शाल 


. क्या यो हरये दद्याछाजांश्च सधृतान्हजः 
` पाठिका तस्प पुण्यं न जाने किं भवेदूधवम्‌ ॥ २८ 
र क हशी “आओ 


( २७ ) 
झो फौदे चापन्ञाशंन इस अध्या यक्को चुन वा ह समझे पा | 
प 


नाश हो जाते हूं। 
तुलसा माहात्म्य | 


द्पराण सप्तम क्रिया योगसार अध्याय २४ से । 


( १ ) झड़ पर तलसीका दक्षस्थित हप्ता है तह्वापर त्रस्ता विश । 
जोर सहादेवादिक सब देवता स्थित होते ई। ३४ 
(३) तलसोके पत्त में केशव सगवान्‌, पत्रके आगे ब्रह्माणो रौ | 
पत्रके सलमें शिवजी सदैब स्थित रहते हे ॥६॥ 
(३) लदमो, सरश्वती, गायनी, चरिङका तथा शौर सब देविएं | 
तुलसोक्के पत्रों बसतो हैं । 9॥ 
(४) इन्द्र, यमराज नेत्र ति, वरुण प दन और कुबेर तिरी | 
डालमें बसते हैं | ८॥ न 
(९) सूय्यादिक सब ग्रह, विश्वदेवा, बसु सुनि संब देवषि ९. 

. (६) एथ्वोमें करोड़ ब्रह्माण्डोंके कीचे जितने तोषे हैं 
सब तुलसोके दुलमें जागत होकर सदेव बसते हैं । ९० ॥ 
(9) जो भक्तिभावे युक्त होकर तुलसीको सेवता है | 
तोथे और ब्रह्मादिक सब देवताशोंका सेबन किया । ११ ॥ | 
(११ ) जो मनुष्य तुलसीको जडते उत्पन्न तणोंके ससहोंको बीर 
डालते हैं तो उनके शरोरमें स्थित ब्रह्महत्याको भी भगवात १४ 
क्षण नाश करदेते हैं | १२॥ अ 


हो 


छन्दान्ते तणजाळानि त्षलीमलजा।ने ये | 

तेदहस्थां ब्रह्महत्यां क्षिणत्ति तरक्षणाद्वरिः ॥१९। ) 
(१३) जो अंजुलीभर प,नीसे सींचता है बह सब पापों | र. 
होकर स्वगेको प्राप्त करता हे ॥ १६ | § 


( २२७ ) 9 
: औ ) जो दुधसे सीदता है तो निश्चय ससके घरमें लश्मोजी 


तती हैं । ९७ ५ 
(९४) जो सनुष्य तुलसीको प्रणाम करता है उसकी उमर, बल, 
का, हष, और संतति बढ़ती है ॥ २४ ॥ 


तलसा प्रणप्तद्यस्त नराबाक्त तम्तन्वतः | 
आयुर्वछंयश्ञोवित संतातिरतस्य वते ॥ 
अध्याय १२ से 

[aN ~ MM क्य 

पापल आर ऊावलके दक्षका माहात्म्य | 
| पीपलके देखने, छूने और प्रणास करनेते भगवान्‌ देहमें स्थित 
| शबर पापोंका नाश करते हैं ॥ ४७ ॥ 
| पफोपलकेवृक्तको देख कर जो मणाम करता है वह श्रेष्ठर्यानको भी 
ताता है श्रौर उसको उमर घढ़तो है। ४१ ॥ । 

अध्याय २९ 

(१) ज्ञिस प्रकार विष्णुजीको तुलसी प्यारी है उसी भांति सब 
पापक्षा नाश करणे बाता आंबला । ४१ ॥ 
हा. (२) तलसीने जो २ देवता सिपित हैं षहँ सब आंबलेमें 
f सते हैं । ४८॥ 
| (३) जहां थांबला है वहां ही गंगादिक तोषे है । ३९१ 
| (४) जहां आंव्रलः और तुलसी नहीं होगा बह स्यात जपित 
ह| शेता है॥ 
| ` धात्रीत्र तुलसीदेदी न तिष्ेद्यत्र जमन । 

स्थानं तदपित्र्याज्ञ च क्रियाफलं लभेत्‌ ॥ 
॥ शर किया फल नहीं मिलता आर सब क्से किया हुए 

[ षश जाता है ॥ ५३॥ 
न तिष्ठत्याश्नमेयत्य धात्री च तुळत 
तेन कमकत नूनं गच्छाति निष्फडर ॥ 


[शभ । 


(RIS) 


(९) जहां तुलसी पोर आंवला नहीं लएमीजी हि रह 
लसने सब पापोंको किया वहां हरे सब पाप रहते हैं ॥ ५७ 


तो भो | 


घाऱ्या तळस्या हीनं घ निळय यस्यभसर | 


भलहून! पातक राच छ्छ्श्दत्तन्‌ सेत; | 


SCI ञ् पं क he = 

शिवपुराण वायुसाइता अध्याय रेशम (चों न| 

|; तः शन की छे > ~ 
EE शिव) ) इस संत्र को बड़ी सहमा दशन क छै अर यह भो हि 


गी है कि इससे सब काय्ये सिहु होते हैँ सके उपरांत जो और मलो 
प सं दोष हूं घे इसमें नहीं इसमें जाति जादिकी 
शल्‌ कोडे जालिका क्यों न हो । जेठा झि- 


Se ~® FA COL a RS ह. e~ 
य दषाः सव्वनन्ज्राणानतऽस्सन्सन्भवन्स्याप । 


अर्प मन्त्रस्य जात्याइे नन वचनात ॥ 
| है अध्याय २३ में लिखा है कि ऐसी कोडे वस्तु नहों जो इसे | 
i मिल सके । यह सम्पूर्ण भ्रेयक्ा साधन है इसीसे दुर्भिज्ञादिशे | ' 
i शांति करे । 


भिक्ष ल ९ हल च 
3 शादंषु चात्यय हान्तिकुय्यादनेन त | 


उपरर सन्त्र सातकरोड सन्चत्रोंसे महासन्‍्त्र है जितकी जिम्मा | 
र 


न्न 
पर यह्‌ रहता है। सानों उसके सब काय्य शि क्ष 
दढोका जीवन सफल है | 


[ नोच-अधम-सखे दा 
. पंचाळरो'मन्जको 


जपता है बह पापोंके पंजर से ळटजाता है । 


जह्वाश्न वत्तत यस्य सफल तह्य जा।वेतस्‌ । 
अन्त्पया वाधमो वापि सखो रा फाशडतोऽपि व| 
पखक्षर मपनि मुच्यत पापपञ्जरात्‌ । 


व्ष 


( २२९ ) 
ची रु | तो दूषित, क तघ्नी, जिद यो, दुष्टात्मा है तथ! लोभी और जो कटि- 
| न बाले भी सुमे भन लगाते, भक्ति करते हैं उनको नेरी संसार: 
| तारिणी पंचाक्षरी विद्या हं । हे देवी ! मैंने श्यी तलने एक क्षार 
| ज्ञी दे कि कैसा भी पतित हो इस विद्यासे मुक्त हो जाता ह 
प्रपैबमसकदेवि प्रतिज्ञातं धरातले । 
पतितोऽपत्रिमुच्यते तमदूभुता विद्यपानय ॥ 


ना; इश कारण तप, यज्ञ, त्रत, नियम, पंचाध्षरसे अचेन करनेसे कोटि | 
लिहा | झंगके भी समान नहीं । ह 

i . १ 
सनभ 


तस्प्ात्तपांसे यज्ञाश्च ब्रतानि नियमाइतथा । 
पंचाक्षराञचतस्येते कोव्यंशे नापिजो समाः ॥ 


सदाचारष्ीन, पतित, अन्त्यजकी रक्ता करनेकी कलियुगमें पञ्चा- 
| तत्ते बढ़कर कोई सन्त्र नहीं है। 


सदाचारविहीनश्‍्य पतित९मान्स्यजस्प च । 


j चलते खड़े होते अथवा स्वेच्छासे कमे करते हुए अशुचि बा शुचिमे 
| भौ यह मन्त्र निष्फल नहीं होता । | 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कस्मेकुःवतः } 
हर ० ~ ° 
अशुचर्वाशुचर्वापि मन्त्रोऽयं च निष्फलः ॥ 
' णो पुरुष आचार रहित हे अविश चड्डब बालोंका यदि गुरूने 
ग न दिया हो तो भी यह सन्त्र निष्फल नहीं होता । 
| इसके विषयसे लिड्रपुराण और स्कन्दपुराणके ब्रह्मो त्तरखण्ड 
जज ९ 5 C < < 
\ _ पाय एके बड़ी सहिला बयानको है-वहां एक इतिहास भी बणे 
| ह व. ' गयुरानगरोमें दाशाद नाम एक राजा था जिसका का क. 
एक कन्यासे त्रिवाह हुआ था | एकू रात्रिको राजाने रानोक 
ह उसने इनकार किया । राजा कासके वश होरहा या रानी क 


( २३० ) 


विना इच्छा के आालिङ्गत किया । जिसके क्षरते ह. रामोक्षा 
ग लोहेके पियडेसे समान जलने लगा जिससे राजाका शरीर तप्त हे 
इस हेतु राजाने रानीको छोड़ दिया। उस समय रानोने विन | 
कि मुके बालपनमें दुर्वोता सुनिने उपरोक्त पञ्चाकषरोसन्तरक्ष स 
[कया था जिसके कारण मेरा शरीर निष्पाप होगया तबसे सख्त रत 
और पापीपुरुष मुके स्पशं नहीं करसकते । आप रजोगुणी हैं शी Erk 
रापाम और वेश्याओंका सेवन करते हैं, स्नान, सन्ध्या, सत्र. ७ 
जप, शिवका आराधन आप कभी नहं करते फिर हमारे भाहि. पक 
नको इच्छा ष्यों करते हो! तब राजाने कहा कि शिवशे उस सन 
मुझको भो उपदेश फर । रानोने उत्तरमें निवेदन किया कि रा! 
गरु पति होता है इसलिये में आपको सन्त्रका उपदेश नहीं करण 
इसलिये आप अपने कुलगुरुछे पास चलो । दोनों गग सुनिक्षे | : 
गये और सब ठृत्तान्त कहा तब गर्गेसुनि दोनोंको यसुनाके तहा । ऐ 
लेगये । बहां एक उत्तम य॒क्षके नीच बैठे । फिर यसुनामें स्नान कष] १ 
शिबपञ्चा्तरी अन्त्रका जप किया उस अन्त्रके प्रभवते गगमुनिके ह| 
चक्षे स्पशंसे राजाके देइसे करोड़ों काक जिनके पङ जलरहे थे गौ | 
बुरोभांति चिल्लाते हुए भूमिपर गिरने लगे और वहां ही भस्म शे 
लगे । यह देख राजा, रानीको सन्देह हुआ तब सुनिने कहा | 
शिवपज्चाज्षरो मन्त्र तेरे हृदयर्षे जाते ही आनेक जन्भोंके पाप काकर. 
होकर निकले और भस्म हुए करोड़ों ब्ह्मइत्या, अगम्या ग] 
सुबण को चोरी, स्र णहत्यादि लाखों पाप जो अनेक जन्मोंसे ष] | 
होरहे थे वे सब शेबपञ्च'च्री अन्त्रे घारण करनेसे दूर होता , 
हे राजा ! ये तेरे करोड़ों जन्सोंके पाप दुग्ध होगये । i 
इस सन्त्रक्षे विषयसें शिवपुराण चमेसं हिता अंध्याय ३ 

है कि जब सहादेवजोने शुक्ला चाय्येको पेटमें चरलिया तर्ष है | 
( अआ नसः शिवः ) को हो जपकर शिवके उद्रसे लिंगसारग ; 
निकल पड़े थे । 5 र्ग 
इम मन्त्रवरं जस्वा शुक्रो जठरपञ्जरात्‌ । 


निष्कान्तो लिङ्गमेंण शस्भोः शुकमिवो | 


श 


0०. 


( २३१ ) 


| त्तद्विता अध्याय ३५में लिखा है कि यह शिवका परमसस्त्र 
5 ब अर्येसाघक है, यहं परसोक्ष, परशुद्धि, परचमे और परनविभु- 
| है। इससे प्रह्महत्यादि पाप, अगभ्यानें गसन करना, सद्यपान, सु- 


भारता, गुरु शौर पितझा सारभवाला, जाता, सब्जी तथा गरुबचके जो 
शी RC S 
दु वइ सत्र इस अन्त्रर'जके स्मरणसे हो भस्म होजाते हैं । 


. छो सैकड़ों, हज़ारों अहूशुत पाप हैं वह इस षडक्षरमन्त्रको सौबार कडी 
हि | रप्र शिषे सर्तकापर फूल घरे तो दूर होते हैं। 


| वह साधर करोड़ सन्त्ये छजे चके पुशयफणको पाता है जो तीनों 
| इ्ध्ाध्रोंमें सोवौलार इथ सन्त्रको यत्नते जपता है। बह संपुट 
| शवरोहणको प्राप्त होकर फिर शषत्युज्ञे बशोभूत नहीं होता । ललाट, 
| मुत, हृदय, नाभि, जुह्यरें, बाहु हायके पाश्वंभागमें, पीठ, जानु, - 
| तधम, गल्फ ओर घरशर्ने स्वृष्टिन्यासक्षे ऋमसे देहन्यासकर इस सन्त्रको 


त झा 
हेह ऐरण करे वह करोड़ों जन्मझे सेकडों पापोंते छूटजाता है। बज, 
शी] शेते, सहावषो, चोर और व्पाचू दिके भयमें तथा दूसरी ठयाधियोंमें 


| "वर, कु के भये {नसे दुःख हो उन सब रोगोंसे छूटजाता है जो 
साप करता है बह संग्र'समें जप अर अतुलसी भाग्यको पाता है ॥४३॥ ` 


च * न 
रोगेविमुच्यते संवर्यभ्यो दुःखमिह्नागतम्‌ । 

सम्राने जयमाघोति सोभाग्पयतुळं भवत्‌ ॥ 
साधक दिन रात सानी जप करें। सब अवस्थासें इसका जप 


| भे सिद्धि के। पास हेजजाता है तीनों कारों में भायोके सहित मृत्यु 


हि| धे यंतारूढ होकर साचक न उपवास न भौन न ब्रहमचय्ये न आस्ति 
[र पयत करे किन्तु इसी सन्त्रफे सहित सब काय्येनें झक हो 


| नोपवासं न मोन च ब्रह्मचर्यं न चास्तिकम्‌। 
|  पैवेकमपरवृ्तस्तु सिड्यत्येव न सशयः ॥ 


( २३२ ) 
'धनक्के नाश न होने ओर नाश क. . 
प्राप्त होनेका सरल उपाय | 


सट्स्घपुराण अध्याय ४रने लिखा है कृतबो रेक पुजा भा हि 
सहस्त्रजाहु था जिसने छापने घनुषवाणसे ही समुद्र पर्‍्येन्त एपी 
(वजय करलिया था जो सलुव्य प्रातःकाल सहस्त्रवाहु राजाका | 
लेगा उसके घनका कभी नाश नहीं होगा आर नाश हुआ न ह| 
जाता है और जो कोडे आर पवित्र होकर यथाथरी तिरे इसके ना] 
की कघाको वर्णन करेगा बह स्वर्गलोकक्ष प्राप्त होगा। 


यस्तस्यकीतेयेन्नाप कट्पमुत्थाय मानवः । 
~ eS 
न तस्प वित्तनाशः स्यान्नएश छभते पुनः ॥ 


© 


कार्तवीयपस्प यो जन्म कथर्यदिह घीमतः। | 

यथावतू स्विष्ट पृत्तात्मा स्वर्गछे।के मद्दीयते ॥५२। | 

उक्ष्भीके मिलन और कारा गारसे छुटने 
शत्रुओंके मारने आदिका सरल 
| उपाय । 


हो| 


शिवपुराण ज्ञान संहिता अध्याय रएमें लिखा है किति 
र [ (है| } ६ 


लक्ष्षीकी इच्छा हो वह शंकरपर एक लाख शङ्कपुष्पी के पुष्षों कोच 
इतनी पूजा से कारागार से छूट जाता है। और राज्यको इच्छा हि जे 
` पुरुषको पार्थिव पूजा करना चाहिये | और दश करोड़ पुष्पोंसे fi S 3 
संतुष्ट होजाते हैं । जिसकी प्रधान होनेकी इच्छा छो पांच न च 
पूजा फरे | रोगसे क्त होनेवाला पचास हजार । और ब्ला 
दच्छावाला पच्चीस हजारते । विद्या चाहने बाणा साढेबारह र , 
आर शन्नसंकट छोनेपर दशसहस्तते और, शत्रुठछ घाटनक है" | 
इतनी हो । मारनत्ते चार लाख झौर सोहनमें दो लाख । श 


/ 


है 


( ६६३ ) 


.. । ; ह, रतिर्मे कोटि पूजा अर र्णे बशी करणम दृश सहस्र द 
| कक तिनि भी प्रेचसे पूजा करनी उचित है वाइनको प्राप्निक् लिये 
| (हल लिंगका पूजन करना और सुक्तिकी इच्छा होतो पांच करोड 
हि ्रवलिंगका पूजन ऋर पझानकी इच्छा घाला एक्क करोड़ आर Fi 
| नो इच्छावाला पवासलाख शिवका पूजन करे | युक्तो इच्छा 
| बाला दू ते । पुत्रको कामना बाला थतूरे से । अगरुसक्े फतोंसे यश 
he | ज तुलसी का पूजन करे तो भक्ति सु कितक्षी प्राप्ति होती है। आक 
३ क| छे पून पूजा शत्रुओंको शयु देने बालो हे । कनेरजे फूल । रोगनाश 
| शाभूषणक्री इच्छा होतो दुपह्रियाके फूलोंसे । बाहनक्षे लिये जाइ 
| भौर भ्रलसीके फू लोके पूजनेसे दिष्णुक्ता प्यारा होता है शसीपत्रते . 
| पूतो मुक्‍त होता है चमेनीके पुष्योंक्ी पूजा करने बालोंके चरने 
| एनोंजा अभाव नहों होता कलिंकारसे पूजैतो बस्त्नोंकी सम्पत्ति और 
| तिगणडीके फूलोंसे पूजन करनेमें मिसेल मन होता है । तिलके फ़ल 
| पढ़ानेसे मुक्ति, कली राके फू य शत्रुओं के मारने बाले हैं । 


है ` C7 $ 
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| घ्ेसंहिता अध्याय रपसें लिखा है कि जिस प्रकार दहीमें घृत, ~ 
Ces ग ह्‌ a 

पवतॉर्मे हिमालय इसी भांति यह सब स्तोत्रोंका स्तवराज है जो 
| कोई शिवके एरु सहस्त्र और झाठ नामका पाठ करता है उसको 
| पमडिहि सिलती है । 


धान्य फल ।. 


रा गा 


FE! 


भारत के निमित्त एक्लगख राड आर एकलाख सरसोंसे शत्र 
होतो है निरचरे भी शत्रुक्षा नाश होता है । 


चारा फूल | 
पा पारा जबर शान्ताय -सग्लानश्े लिये घृत धारा इससे प्रसेह- 
` पान्ति होतो है | नपंसक्गरोग भी जाता है । बुद्धिको जड़ताके 


३९ 


न 


~ 


i दूर करनेके (ज्ये, दग्ध घारा । शन्रुओंको दुःख देनेके ह . : | 
चारा | सुगन्थित लेलघाराःसे भोगको दहि होतो है । सरसे ह 

चाशसे शत्रा नाश हो जाता है । शहतकी धारा राजयहमारोग र 
करती है। गल्तेके रसको धारा सबदु खके हरनेळाली है। ङ्गे | 
चारासे मुक्ति निलती है । 


पद्मपुराण सप्तम क्रियायोगसार अध्याय १३से 
विष्णुभगबानकी फूलेसे 
पजाका फल । 


जो पुरुष चैत्रमें टेसके फलोंसे पूजा करता है उसका यमराज ता! 
नहीं लेता। तिलके फलोंसे पूजा करनेबालेका एट्यीमें फिर षत 
महीं होता । अशोकके फलोंसे पजा करनेवाला आपदं नहीं पहता।| 
जो शाणिहल्याके अखणड पत्रों और घतूरा और मदारके फूलोंते पू 
करता है वह संसाररूपी समुद्रे पार होज्ञाता है । जो विष्णुश ह| 


त्तम केलेके फल देता है उतको इन्दूादिक सख देवता दिन, रात श॑ 
न्दना करते हैं। गोपालरूपी विष्णो जो चैन्रके सहीनेमे १ / 
पिष्टक देता है बह सब पापरोंसे छूट जाता है। जो वेशाखमे र 
अन्नको देता हे उसका फल कोडे परिडत नहीं कहसकता यों मिं { | 
सका फल नाशरहित हे । जो कात्तिकर्मे कमलके पत्तोंसे नहीं प | 
उसके जन्म २ में लदमो घरमें स्थित नहीं रहती । जो कसते है ४ र 


भेट करता है बह प्रत्येक जन्समें शहद ब्राह्मणके कुलमें उत्पन्न रो 
' फिर वह चारों बेदोंका मित्र, घनवान बहुत पुत्र बाला, शट । 


पालन करनेबाला होता है। जैनिनि कमलके फलके समान पू है | 


( २३७ ) 
4 | चम्पाक फूलांका फल | 
शै / ` भे 
[ना जितने चम्पाके फूल भगवान्को दियेजाते हैं तितने हज़ार युग 


भरही | दैनेवाला विष्णुजीके सन्दिरने स्थित होता है । 


सुमेरु पवंतश्षे संतान सोना देकर जो फल होता है बह एक ही 


बस्पाके फूलसे भगवानका पूजनकर होता है । 


स जिसने चम्पाके फनोंसे विष्णुजीका आराधन नहीं क्रिया बह 
ए भौर सवर आदिसे जन्ल ३ में होन होता है। 

पद्मपुराण ब्रह्मखएड अध्याय ३मे लिखा है कि अगस्तके फलोंसे 
जो पूजन करता है वह देवताओं के दुलेभ मोक्षको पाता है ह जो 
घोसे युक्त. सुन्दर रसको भगवानूको देता हे वह सब पापोंसे छूट भ- 
ग्बानके स्थानतो जाता है जो कात्तिकमें जाकाशर्ने दोप देता है 
बह ब्रह्मइत्यद्कि पापोंसे छूट जाता है। क 


इतिहास | 


एक समप्ने एक ब्राह्मण हरिजोको घोरे पूर्णा दीपक दे घरको 
| गया बहां थी क्षानेके लिये एक मूसा आया जब तक वह खानेका 
| आरम्भ करना चाहता था तश् दीपक अधिक जलने लगा तब आः 
| क्षे डरके कारण वह भागा सगवानुक्की कृपासे उसके संब पाप न- 
ER हो गये । | 
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दीप देता है उसके पुरयकी इ 
सुनकर यसराजदूत चले यथे । 


सर्वदृत्मामोक्षणायाश्चत्त । 


लिङ्गपुराश च्याय १९ में कहा है कि अधषो रम्पो घारे प्र 
इत्यादि हमारा यह नन्त्र एक लाख जघने ब्रह्महत्या दूर होती 
उसमें आघा जप करने से बाचिक पाप उससे आधी सानस और चा | ० 
गणा करने से कोच करके किये सब पातळ उपपातक दुर होते हैं। | 
लक्ष जप करने से सातृहत्या दूर होती हे--गौ इत्या -- कृतघ्नता, | 
खोघातक्ष और भी झनेक पापोंसे युक्त लजुष्य दृश हज़ार जपक्षणे | 
से भिष्पाप हो जाते हैं । 

बह्महत्णादिक न्‌ घेरांहतथान्यापि पातकान । 

A _ ४ २ चर «>._ €< ~ 

हानाश्चव महाभाग ! तथेव [वाबिधान्याप ॥ 

उपपातकमप्येवं तथा पापाने सुब्रत ! । 

मानसानि सुतीक्ष्णानि वाचिकानि पितामह !॥ 

कायंकान सुमिश्राण तया प्रासङ्गिकानि च । 

05% 0) र | 

टे।डपव्व कृतान्येव सहजान्तुकानि च ॥ 

मातृदहात्यतान्येवं पितृदेहे च पातकम्‌ । 

सहराम न सन्देहः सव्वेपातकज विभा ! ॥ 

लक्ष जप्त्वा ह्यघारे+्थो ब्रह्महा मच्यत प्रभो ! । 

चतुगुण बुद्धपृव्वे क्राधादए्गणध्मृतम । 

वरहा ढक्षमात्रण णहा कोटिमy्पस्तत । : 


मातृह।नयुतत जप्त्वा शध्यते नान्न सहाय: ॥ . 


CSR) 


. कृतघ्नश्च स्थोष्तः पापयुता नर: । 

आयुता घोरमम्यस्प झुच्यते नात्र सशयः ॥ 

टी सरा पीनेवाला लक्ष जप करनेसे । वारुणी पीनेब्राला 

र (बाप हज़ार जप कर आर विना स्नान किये भोजन करनेवाला भी 

| ह सहर जप करके शठ होता है । ब्राह्मणका घन हरने बाला,सुबण 

| ह्याने बाला, दश लक्ष जप करके शद्ध होता है। गुरुक्ी ख्रोसे गसन - 


करने वाला, ब्राह्मणको बघ करने बाला भो दृश लक्षमें और पापी 
हों के संसगं से जो पाप होते हैं बह पाप दृश इज़ारके जप से 


सुरापी ळक्षमात्रेण वुड्य'ऽवुडयापि वे प्रभो । 


मुच्यतेनात्र सन्देहस्तदद्धन च वारुणीम्‌ ॥ 
अस्थाताशी सहस्रेण अदाता च विशुष्यि । 
बाह्मणस्वापहत्तां च स्वर्णश्तयी नराधमः । 

नियुत मानसं जप्त्वा झुच्यते नाद्व सशयः । 
गुरुतल्प्रतो यापि मातुष्तो ब नराधमः । 

प्रह्मघ्नश्च जयेदेव भानस वे पितामह ॥ 

| सम्पत्‌ पापिनां पापं तत्समं परिभावितम्‌। 

| तेथाऱ्ययुत्र मात्रेण पातक प्रमुच्यत ॥ 

| बढ़े पातककी निदृत्तिक्षे लिये लक्ष अथवा चार एष वा 75 
| वाचिक जप | सहापातकसे अथा जप । उपपातक दूर करनेछे 


4 शर विना जाने किये पाप दूर होनेको उपपातकके जपसे आधा 
य ः 


संतर्गात्‌ पातकी छक्षे जपेद्वे मानसं बिया. 
उपांशु मज्ञतुद्धा च वाचिकबाएया जपत | 


( २३८ ) 


पातकादष्मेवस्पादूपपातकिनां स्मृतम्‌ | 
~ ~ Ce 
तदर्ड केवले पापे नात्र काय्पंविचारणा ॥ 


राजाको छोडकर अन्य शत्रुओंपर विजय 
` पानका उपाय | 


लिंगपुराण उत्तराहु अच्याय थमे लिखा हे । कोडे सनुषए $३ 
अपने सारनेके लिये आवे तो उसके लिये यह विधान करना चाहि | 
ब्राह्मणपर यहु प्रयोग कभी न करे जब शत्र अपनेब्ये दुबाले भौर इ. 

* चमं युहु होनेलगे तब राजा इस विधानको करावे तो बहुत शीघ्र] दौर 
त्रका निग्रह हो जाय परन्तु इस पयोगको कूर स्वभाव अधात्‌ दप तं 
हीन, ब्राह्मण द्वारा करावे प्रयोग करने दाला ब्राह्मण प्रथम एक तार! मे कर 
जप अघोर संत्रका कर तिलोंका दशांश हवन करे और अघोर मं हाते. 
करके एक लक्ष श्वेत पुष्प भो महादेवपर चढ़ावे तब ठसक्षो मंत्रि | अंगार 
होतो है उसका किया विधान भी सफल होता है वाणलिंग भी फाडू 
अथवा दक्षिणमूति शिवपर लवपुष्प अपंण करे इस प्रकार सिट| शौ. 
और शिवभक्त ब्राह्मण प्रेतस्थानमें अथवा भाठृक्का स्थानं ब ष्ट्रा 
अपने राजाके कल्याणके अथे इस बिधिको करे पूवसे ईशान पपत भर म 
आठों दिशाओंमें आठ त्रिशल गाड़कर अति भयंकर वेषधार | 
बेठे और सबके नाश करने हारे अघोर परमेश्‍वरक्षा ध्यान करे | 


अपने रूपको भो करोड प्रलयारिनके समान प्रकाशमान ध्यावे शो भाशः 


लाजनके पंव तके समान जिनका वण, चिताकी भस्म शरीरपर १ 6 
सिंहका चमे ओढे, हाथीका चमे पहने भूत प्रेत पिशाच आरण प 


( २३६ ) 
; बारों ओर वेष्टित है, इस भांति अतिभयंकर चोर परमेश्वर ˆ 
र ळत्तीस भात्रकरके क करे और महामुद्रा बांध 
इद कमे करे । प्रेतह्थानमें पूवदिशा चारों दिशा और सच्यमें पांच 
नवा चितास्निका स्थापत करे । मध्यक कंडमें सिहु भन्त्र आ- 
| और दशाओं के कुंडो चार साचक हवन करने बैठे और त्रि- 
हज चारो ओर गाडलेवे । बत्तीस अक्लरोंसे युक्त अघोर परमेश का 
| “न कर बहेडेके काछको द्वादुशांगुल प्रमाण राजाके शत्रुको मूत्ति 
| हाय कुंड नीचे उस सूत्तिंको अति ऋषघसे गाडे उस मृत्तिका सिर 


एए प॥ 
चाह | 


| न्ने श्रौरपाद ऊपर करे तुर्षो सहित चिताको अग्निको कुरडोमे स्था- 
मर. पन कर प्रज्वलित करे और सपे चंचक, तुष, कपोसके बीज एक रक्त 
र| ३ तेलका हवन करे परन्तु तैल अपने हाथसे बनालेवे को लहू कृष्ण 
र दाः | स्तुदंगीसे अष्ट मो पय्येन्त नित्य अष्टोत्तर शत हवन प्रज्वलित अग्नि 
ता में करे इस विधिके करनेसे राजाके सब शत्र सकुटुम्ब यमलोकको 
र मंग जाते हैं।हसो मन्त्र से सलुष्यों का कपाल लेकर उसमें मनुष्योंके नख,केश 
त्रि | प्रर सपेका केचक तुष, पुराने वस्तुका टुकड़ा राजमागंकों धूल घरमें 
ग शी | फाडूको धूलि विषयुक्तके दांत, झुषके दांत, गौके दांत, व्याघ्रके नरद्‌ 
भ भौर दंत बिडाल और नकुलके दान्त, कृष्णमगके दांत, और शूकरको 
में के | दृष्टा स्थापन कर एकसौ आठजार अघोरस त्रसे कपालका अभिसंत्रण 
है. कर मृतकके वस्तुसे बेष्टित करे और जब शत्रुको अष्टस सूर्ये अथवा 
"| अष्टमचन्द्र आवे तल उस कपालको शत्रुके देश नगर घर क्षेत्र अथवा 
| हाने गडवा देवे तो उस स्थान और परिवार सहित शत्रुका 
| "श हो जाय राजा जिस समय यहदुर्मे जाने लगे उस समय आचा 

जाके शत्र॒की मृत्तिको अति उत्तरे भूमिपर लिख बितान तोरण द- 
6 चरणासे शत्रुको प्रतिभाके म्द Sn न्ते जो दब दि 
रनेसे राजाके शत्रुक्षा नाश हो जाता है। परन्तु 7 5७ 


। शाश कोधसे अपने देशके राजापर यह अभिचार बे, बा 
मे षधि आादिसे 


t ४ 
हि| भैपने हे हे फुटुस्बका नाश करता है इस कारण सत्र 
हा. EE एके राजाको सली भांति रक्षा करे । 


लवेव्याधिम्यः सवेदुष्टोपद्रवे्पो हीं अहायेस्यो रक्ष २॥ | 


पापी श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है । 


( २४० ) 
अग्निपुराणके अध्याय ९४२में युद्ध विजयके ह. हिद 

निम्न लिखित मन्त्रके जप करनेसे विजय होती है शस चलाने्ग भ है| ह" 

श्यक्रता नहीं किन्तु मन्त्रहूररा ही सिद्धि होज।ती हे । | 


ओं नमो भगवति ! वज श्ल ! हत २.) 
भक्ष २ ओं खाद २ आ भरे रक्त पिव कवालन रक्ताति | 
रक्त पटे ! भस्माङ्गि भस्मालेप शरीरे ? बज़ युते ? रा 
काराने चित्ते ! पूर्वदेशं बंध २ आं दक्षिणां दिश बभ ३| 
ओं पश्चिमां दिश बन्ध २ ओं नागान्‌ बन्व २ नागा 
बन्य २ ओ अझुगन्‌ बन्ध २ ओं यक्षराक्षसपिक्ावा! 
बन्ध २ अ प्रतकतगन्धवांदयोये केचि डुप्ररस्ते| 
रक्ष २ ओं अद्र रक्ष २ अधो २ ओ क्षुरिकं बन्ध रमता 
जवळ महाबले ! घटि २ ओं मोटि २ सटावछि बजा 
वज़पाकरे ! हुफट ही हूं श्रीफट हो हः फुफेफः सरगर! 

a 


~ 


“पद्मपुराण षष्ठ उत्त खरड अध्याय ८०में लिखा है कि बहु। | 


सन्त्र और बहुत व्रतोंते ख्या है ( ॐ नमोनारायणाय ) यह ष 
सथ याका साधन करनेवाला है । 


कितेन मंत्रेबहुमिः किंतेन बहुभि्तेः । 
>> नमोनारायणवेति मंत्रः स्ार्थलाधकः ॥ 


le 
पद्मपुराण सप्तम क्रियायोगसार अच्याय १३ में लिखा व ह 


राम ये दो अत्र सब संत्रोंसे अधिक हैं जिनके उच्चारण मात 


रामेत्यक्षरयुग्माहे सर्वप्नत्राधिक द्विजः । 
पदुचारणल्ात्रण पापी याति परांगतिम्‌ ॥ 


(COR) 


: पातालाखंड अध्याय ८०में लिखा है कि नाना प्रकारक्षे 
| पथते युक भी प्राणी हो उसको चाहिये कि रास कृष्णादि 
(का स्मरणा करता रहे क्योंकि क लियु में तरनेके दो उपाय मुख्य 
` आ § एक गंगाश्तान करना बज दूतरा हृरिका नाम लेना क्योकि हज़ारों 
क्षे! हये सहस्त्रो उग्र पाप ब कोटि गुरुओ स्त्रियोंके संग सम्भोग 
| दोरी करना ऐसा ही छर भी बड़े छोटे पाप भो हरिके प्रयगोबिन्ढ्‌ 
| एस नाससे दूर हो जाते हैं ॥१२॥ 


अध्याय ८9सें लिखा है कि गोविंदूका बाम व्याजसे भो निकले 
हो निस्संदेह पापोंको भस्म करदेता है । दशसहस्त्र हत्या व सहस्त्र 
| बे पाप ब एक नहीं क्षोटि गरुछ्थियोंके संग भोग करना अनेक प्र 
हारको चोरियां गोविन्दुळे. प्रिय नःमके उच्चारणसे तुरन्त नष्ट हो 
जाते हैं ॥ २३ ॥ २३ ॥ 
पद्मपराण षष्ठ उत्तरखंड झच्याय (३२ में लिखा है कि भ्रज्ञा- 
| मिल अपने धमेको छोड़कर पापही करता था परन्तु अन्त समयमें 


तात्र माहात्म्य | 


*। पद्मापराण्‌ पष्ठ रत्तरखरड अध्याय में लिखा है कि एक 
| भप नारदभुनि ब्रह्माके दु्शनके लिये मेरुपवंतपर गये आर उनसे 
| 


हा कि नाशरहित भगाने नामकी महसा वर्ण क्ली जियें । तब 


रो सब 
प्रो कहा कि सबको झठ जानकर हरिके नास जपे त 


छूट विष्णपद्को प्राप्त होता है । 


_'मथ्याज्ञात्वा ततः सर्व हरेनाम पठन जपन्‌ । 


३२ 


पवपापबिनिर्सक्तो याति विष्णोः परं पदमत है ये 


( २४१ ) 

नान उचारणसे भारो पाप छ्टजाते हैं।जो ह. २ यह ल 
__ ७ [NCD ~ बज \ 
कहे तो चाश्डाळ भी हो तो निस्संवेद्द पवित्रामा 


~ 


जावे । a 
सचाशडालोपि पूतात्मा जञायते नाऽत्र संशयः) | jr 
| पिर 


कुरुछेत्र, काशी, गया, द्वारिका ये सब तीथे नामके उच्चारण माग! | बुत 
` ही उसने करलिये और जो कृष्ण २ यह जपे वा पढ़े तो इस हो | दपः 
छोड़कर बह विष्णुजीके समीप आनन्द करे और आनन्द्से रसि | पाश 
यह सदेव जपे बा पढ़े तो कलियुगर्मे बह भगवानूका भक्त नु | 
सहापापोंसे छूट जावे । सत्युगर्मे ध्यान, त्रेतार्से यज्ञ, द्वापरमें प न 
करनेसे जो फत मिलता है बही कलियुगर्मे नास लेनेसे इसी गो | 
सतस्य, कूमे, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद, ३+ 
लंझी, दृश अवतार इनके नाममात्र सेनेसे सदा ब्राह्मणका मारी . 
वाला शुद होजाता है और सवेरे विष्णुका नाम जपमेते मिस्तो[| 
यह नारायण ही होजाता है। | 


प्रातः पठन्‌ जपन्‌ ध्यायन्‌ विष्णोनाम यथा तपा! | 
मच त्र ° ९ 
सुच्यते नात्र संदेहः सवे नारायणो भवत्‌ ॥ | 


Fn इससे अधिक में नहीं जानता जो अधिक सुननेकी इच्छा हो तो ष्र 
४: केलासपर जाओ जो सब भक्तों में विष्णके श्रेष्ठ भक्त हैं। नाक 
हा गये दुडवतकर पास बैठे तो उन्होंने कडा कि कलियुगर्से मनुष्य यो 
| उपर होकर अधमेमें नित्य रत रहते हैं। नासते उनकी निष्ठ 
| शोतो । श्राह्नण पाखंडी अचमेमें सदा रत, संच्यासे होन, १ 
खर, दुष्ट मलोनरूप रहते हैं। इसो प्रकार त्त्र, वेश्य, शूदर 


से बाएर हैं जो कलियुगमें चसे अचसे को नहीं जानते इसलिये |. 
का साह टर | `; 


य आपसे सुननेक्षो आया हू यह सुन प्रसच हो महादे । 

बोले कि बि > fi | । 7 पि "स 
गी  विष्णुके हज़ार नान गोप्य हैं जिसको सुन मनुष्य दुर र. 

नहा प्राप्त होते हैं। हे नारद ! एकवार पार्वतीजीने पूंदा पा. 


| खा 


ह 


सागरे! 


को 


जपते हो भर्म रमाये जटा रखाये सुगद्वाला बिढाये ब्यॉ र 
| ॥ हुए सब देवोंके देव हमारे स्वामी संसारके नाथ हो उस स्य जो 
| पार्वती यै कहा था घी कहता छू महादेव बोले । वह साशात्‌ 


| पिता सदाक बन्धु भगवान हैं हप सदा भक्त वे हमारे स्वामी हैं । 


| हुए वह विष्णुके सहस्र नाम सुनकर सेनिषारणय तोथेपर गये अहां 
h तयै ऋषि थे उन सबने आदर सत्कार कर कहाकि तुम्हारे प्र- 
| हापते हमने पुराण सुने अब बताइये कि सब पापोंका बिष भांति 
त्रा हो । 


दार, तपस्या, तीथे, सप, यज्ञ, ब्यान इन्द्रियनिग्रह शास्त्रसमू रों 


| है बिता कैसे मुक्षित मिले । 


विना दानेन तपला विना तीर्थतपो मखैः। 
विना दानेर्विना ध्यानेविना चद्रिपनिग्रहें! ॥ | 
विना रास्त्रसमूहेश्च कथमुक्तिरव।णयत ॥ 


तब बारद्जीने उपरोरू वृत्तांत सब कहा तग मह्ादैबज्ञीने पा- 


। न तोच कहाकि वेद्‌, पुराणझे जानने वाले, काशी आदि तीथोंमें स्तान 
न करने वाले, गया आहु जप, तप, यम, नियम गुरुकी सेवा, बणोश्रस 


से असे ज्ञान आदि करोड़ों जन्मके उत्तम चरित्रोंसे विष्णु सब 
परके इंश्वर पुराण पुरुषोत्तम रुब (बोते आश्रित होकर शेष्ड | 
पाणको न प्रात होते थे आर न सुरे तो भला मुता योगो. ज्ञान ; 
"से रहित ब्रह्मच्ये सेवन सब चर्मांको त्यागे हुए केवल विष्यः 
A 'भासमात्रके कहने वाले जिस गतिको सुखसे प्रास होते हैं दस 
पेव चमसे करने बाले नहीं प्राप्त होते | 


 भनन्यगतयो मर्या भागिनेपि परंतपे। | 


( २४४ ) 
~ है. hn ~ 
सर्वेधम।ज्ता न्य | ह 
सुखनपां गतियां तिनतां सर्वापि भार्भेकाः | ६ 
इतना कहकर सहादेवजीने मुख्य विष्ण महाराजक्षे सहस्र ना | 
को वणन किया । EE 
अध्याय 3२ में लिखा है कि जम्खू दीपे एथ्चोमें जितने ही । 
हैं वे सब तोथे विष्णुजीक्के सहस्त नाससें हि । 
गंगा, यसुना, त्रिवेणी, गोदावरो, सरस्वती नदी और सब ही। 
चहोंपर बास करते हैं जहांपर विष्णुजीका सहस्त्रनास स्थित है। ९! | 
पद्मपुराण ष्ठ उत्तरखरड अध्याय २०मे लिखा है किणि | गा 
श्तोत्रसे राजा दृशरिथिने शनेश्चर को स्तुतिकी उस स्तोत्रबोशे| 
मनुष्य एक या दो बार पड़ेगा वह क्षणभरसें पोड़ासे छूट जावेगा। है 
रतं 
देवता-अशुर-मसनुष्य, सिद्दु, विद्याघर राक्षस इनके जन्म बाण ` 
चौथे और आठवें स्थानमें में प्राप्त हंगा तो झृत्युको दूंगा । ४३। | 
परन्तु जो फिर भ्रदु।से यक्त पवित्र और एकाग्रचित्त होकर शी | 
LM के पत्रोंसे लो हेकी दूसरी सूत्तिंको पूजन कर सह , तिल, स्तो हा, दि! प्र 
कालो गो और बेलको, ग्र/ह्मणको, विशेषकर शनिश्चरके दित]. णो 
नें दे और स्तोत्रते पूजन, जप करे तिनको मैं कभी पीड़ा री. भा 
करता । ४६ । | इनन 
नस्ती प 
- पद्मपुराण षष्ठ उत्तर खरड अध्याय 3५ में अपामाजन त त्र 
कष 


क्षा बणन है, जिसके लिये ३९ अच्यायमें बहुत कुछ सहिंमा वत है 
है। उधीर्मे लिस है कि यह स्तोत्र रोग और ग्रह्मोंसे पीड़ित बा 
को शान्ति देने बाला. है । इसके पढने से भूल ग्रह विष ना! 
भाता है \ 
वामन पुरण ४६ में वेनस्तोत्र वणन किया है! 
विषयर्मे लिखा है कि जिस प्रकार सख देवताओं में व 
सष्ठ हैं उसो भांति सब स्तोत्रोने वेनस्तोत्र है जो ५ 


(. .२४५ ) 


व 5s Rr घत, त और विद्याका देने वाला है। रोग से 
| हकित दीन, चोर और राजाके भय छूट जाते हैं और इसी स्तोत्र 
| ३ प्रभावसे इसी देह करके श्रेष्ठ वरको प्राप्त हो जाता है | हक 


यथा सवषु दवजु नाशा भगवा5हूव; । 
तथास्तवो वारिठ।ऽप स्तवानां वेननिर्मितः ॥८। 
राजकार्यविमुक्तो वा मुच्यते महतो भयात्‌ । 
अननवतु दहन वणाना श्रष्ठता ब्रजत्‌ ॥ ११ 
„इस स्तोत्रके प्रताप से सन और बाणीसे किये पाप सब न हो द 
जाते हैं । ९६ | 
| पद्मपराण षष्ठ उत्तरखरड अध्याय ३३मे लिखा है रामरक्षा 
| स्तोत्र का दा करते हैं वे पुरयभागी होते हैं। | 
अध्याय $६में लिखा है झास्यदयिक और औषध्वं देहिक स्तोत्र 
, का पाठ करते हैं तो ब्रात्मणका सारने बाला भो पापसे छूट जाताहे। 
( -प्मपृराण षष्ठ उत्तरखंड अध्याय १ के!३८ में लिखा है कि 
| जो कोरे आदित्य, भास्कर, सालु, रवि, विशव प्रकाशक, तोदणांशु, 
FE मातर, सरे, प्रभाकर, विभास, रुहसतराक्ञ और पूषण इस प्रकारके 
| इन बारह सूय्परेके नाभोंको जो बद्धिनान सनुष्य पढ़ता है वह घन, 
र | ऐन और पौत्रोंको प्राप्त होता है और जो एकएक नामका आश्रय 


| क 
फो सनुष्य एथ्वीमे पूजन करता है बह सात जन्म तक धनसे 


र्क्त और वेदका पारगाणी ब्राह्मण होता है-क्षत्रिय राज्यको-ब 


र 2: 
RY आर शुद्र भक्तिको प्रात होता है इससे इस श्र सूक्त 


` अत्र द्वादहानामानि गत्वा ये वे पठान्ह च द है. f 
ठे पे नराः प्रफकमसाणो यावळीव न सहायः ॥ 


Meese ees 


और रोगोको निरोगता तथा कैदीको नियसपूजेक एक वर्ष १ || ३ 


( २४६ ) 
आदित्य भास्करभानु र'वे विश्वप्रकाशकप्त | 
वाहणाइं चव मात्तर॒ड सूप चच अभाकरम्‌ ॥ 
विभावसं सहृ्चाक्षं तथा पूषणमेव च । 
एवं द्वादहानामानि यः पठत्भ्रयतः सुघीः ॥ 
घनं वै प॒त्रपात्रांश्च लभते नगन [दीति । 
एकेकं नाम आश्रित्य याचयत नरो सुव ॥ 
सप्तजन्मभवेडिमो धनाद्यो वेदपारगः । 
क्षत्रियो लभते राज्य वेश्योधनमवाप्नयःत्‌॥ 
द्रो वे लभते भारिं तस्मात्सृक्त परं जपेत्‌ । 

ब्रद्मवेवर्त पुराण ब्रह्मखंह अच्याय ३ में कृष्णस्त्रोत्रके विर! । 


में लिखो है कि जो चपरोकत स्त्रोत्रको तीनों संच्या्ओंमें पदृता मक 
सनता है उसके पापका नाश हो जाता है ओर पुत्राघीको ए | 
भाग्पे्थीको भाय्ये।, जिसका राज्य जाता रहा हो उसको राह) | † 
अन जिसका नष्ट हुआ हो उसको घन, बिपत्तियोंसे ग्रस्तको छुट | र 


झुमनेसे छुटकारा मिलता हे । | 
नारायणकृतं स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः । 
त्रिसम्ध्यश्च पठेन्नित्यं पापे तस्य न विद्यते | ११|| 
पुत्राथी छभते पुत्र भायोर्था भते प्रियाम | 
भ्रष्टराज्यो ळभेद्राज्यं घनश्रष्टधनो लभेत । १९ 
कारागारे विपद्म्मस्तः रतोत्रण मुच्यते धुवम्‌ । |` 
` रोगास्रमुच्यते रोगो व्श्नत्या तु सयतम १ | 


'मियःपरिहतजी ! आपने सुना कि सन्दिर बनवाने 
तिष्ठा कराने, प्रास करने चरणासत ःपोने, घत, मच पादि 


( २४७ ) 


| राते, पूजन करने, तुल कं. पीपल, आंवले इत्यादिके दर्शन करनेसे | 
| के ३ पाप अर्थात ब्र/हमणोंका द्रव्य चुरान', भित्रोंका नाश करना, 
हठ बोलना, पराइ ख्त्रियोंके साथ रति करना, मदिरा पोना इत्यादि 
१ हरे २ पाप नष्ट होजाते हैं। इसी प्रकार सन्त्र जगने और नानप्र- 
| ल फू चढ़ाने, स्तोत्र पाठ करनेसे राज्य, घन, आयु इत्यादि | 
| द्वायौकी सिद्धि होती है | फिर क्या कारण है कि भारत प्रतिदिन . | 
| हरता चलाजाता है । इसके उपरान्त प्राचीनकालमें भी यह पुराण 5 
| हपस्थित न थे और यदि थे तो बहे २ पांपियोंको ग्राचोन करने _ ड 
|| तिये देवताओं ने क्यों नहों अघ।र+्पो० इत्यादि मन्त्रों ओर स्तोत्रों | 


3 «७७७ 


| हो पढ़ अपने काय्येहो सिद्धि को । रावण और कल. इत्यादिके 
| गरनेके लिये श्रीराझ शौर श्रीकृष्ण महाराजको क्यों जन्म लेना 
| पहा । झमतका घडा देत्योसे लेनेके लिये मोहिनीरूप धरना पडा | 
| मैं कहां तक आपको बताऊं जब २ देबतोंपर भीड़ पड़ी तब २ ब्रह्मा, 

|| विष्ण, शिव इल्यादिके पास गये जिन्होंने उनके नानाप्रकारसे काम 
! | किये जो पुराणों से प्रकट हैं फिर अन्त्र स्तोत्र कहां रहे । इसके उप- 


| षनद्रजी ने सुथेण हकीम को क्यों बुलाया | हनुमानजीको औ- 
| पर लेनेको क्यों भेजा । जब बडे २ पाप मृत्तिपूजादिे हो जाते हैं 

॥ | गै शिर पुराणों में घमेपालनके लिये क्यों शिक्षा है श्रीकृष्ण और 
0. भोरामचन्द्र सहाराजने घर्मेके दृश लक्षणों और योगादिकी क्यों स- 


क्यों गाये । इसके अतिरिक्त यदि 


एमा को । सदाचारादिके गण | | 
जय इन हे सन्त्रों इत्यादि बातोंसे प्राप्त होती थी तो ता दशः 
अत्यादिने पुत्रे ष्टियज्ञ क्यों किये, और धनको. प्रासिके लिये पुव ; 
[ a व्योपार इत्याद्की क्या आवश्यकता । शत्रु ओोपर | i हे 
| लपे श्रोरासजी ने लड्भापर क्यों चहा की । महाभारतका | 


[शक्या डुआ । श्रो कृष्ण भहाराज जरासन्धके सस्सुखते कों हक 


( १४८ ) 


सच तो यह 


शरी । 
और झात्माके बलको वृद्धिकर यथ्या पथ्यक्ता विचार और इम | 


सत्संगर्मे रह धर्मेशे दशो अङ्गोंक। पालचकर, पुरुषाथे हारा धाह | 
पदार्घोका संग्रह करे । 
जो पुरुष गन, वच, कमेते कभी भी किसी प्रकारके पाप झी | 
इच्छा नहीं करता उप्तीको सवम्रक्ारके सुख आर आनन्द निते || 
क्षेत्रा कि-य० #० ३४ मं' ३ में कहा है । र 
असय्या नम॒ त लोका अन्थेन तमसावृताः । 


~ 


तरते प्रत्पापिं गच्छन्ति य के चात्महनो जनाः|| | 
त्‌ नो जनां | 


जो मनुष्य मन, वाणी और कमेसे निष्कपट हो उत्तन आइर| 
करते हैं वे ही देव और झाय्ये हें । बही जगतको पवित्र करते ह| 
अतुरूसुखोंको भोगते हैं और जो इसके विपरोत काय्ये करते हैं बेही| 
असुर, रात, प्शाचादि हैं बहू कभी अविद्यारूपीसागरसे पार ही 
अनन्द नद्दी प्राप्त कर सकते | 


इसलिये पुराशोंमें भी लिखा है कि बिना घमेके कोडे काय [| 
नहीं होता आर यजन, तप, दान, इल्द्रिपोंका दुनन, क्षमा ्रह्मव i 


"i क है त 
साधुओंका संग उनको सेवा ग॒ हओं को टहल यह चमेके द्वार ए ग्य 
कि सत्स्यपुराण अध्याय २९ वा २१२में लिखा है । 


स हि ह | 
वासनपुराण अध्याय ९४स लिखा ह कि अहिंसा, सत्य चोर | 


इन दृश लक्षपोंते युक्त घमेका सबक्नो सेबन दारना चाहिये । 


~ क £ | 
श्रोमद्गागवत स्कंद १ अच्यत्य १६ में लिखा है कि 


बोलना, शुद रहना, अन्या दुःख सहन करना, ञो धको रोक 


नक्का देना, आनंदुसे रहना, टेड़ा न बोलना, मनको तिश 


है सि इन्हीं चट शोंने भारता सियोको तस h , ब्रा | 
3 र क रो यं ॥। 
: घेदोंते उपदेश है कि विद्या और ब्रह्मषय्ये तथा योगास्पासते 


- | 
त्याग, दान, क्ष्मा, झुन्द्रिपोंका दमन, शान्त, कृपणता, शौच, 6॥ | 


क्री... 


( २४९ ) 


ना, सुवचस का त्याग हि. 
दोको रोकना, र त्याग स करना, सब समदृष्टि 


| |. बे भर्मे उदा नया, सलशरस्त्रो 
| द्वा रखना, हन रा ` ना, सतशरस्त्रोंझा विचार क- 
शश्वरको सानना अयाल = न होना, तृण्णाका त्याग 


"६४ 
प्रास 
वतर 
> 
जा विजपी रहना, 
अ गम्भीर रहना, चुत न होना, सबमें श्रद्धा, यशकाय्योको 
सस्सानयोग्य काय्य हो करना, घम्तह न करना, यह गण 
~> 


| उटा, प्रभाव चलरादे, स्मरण, स्वतंत्र रहना, किया करने 
स्वच्छ रहुन ठयादाश न हना एनहुर न होना, बाहुका प्रः 
उत्तम स्वभाब, सहनशक्ति, पराक्रम, दे ह्मे 


ष्र 


करता 
डोर भी नहागुणा महत्वजञा इच्छ खनेवालोंको करने योग्य हैं। 


और स्कन्द ९९ अध्याय ९९ उ कहा है हिंता न फरता, सत्य बो- 
हना, सलते भी परादै वस्तु स चोरी न करना, किसो बघ्तुपर आ 
| ` मक्षिति न होना, जज्ञ! चर्न में दिएदास, ब्रस्सचय्ये, मौन, स्थेय्ये, क्षमा 
अभय यह बारह संवम, शोच, जय, छम) श्रद्धा अति थिसैवा, ती 
पैयात्रा, परोपकार, संतोष ओर आाचास्पेत्नी सेवा इन नियमोंको 
नित्य सेवन करे तो सब काय्ये सिद्ध हो जाते हैं । जैसा किः- 


अहिँसासत्य मस्ते य मसंगो हारसंचयः । 
आखत ब्रह्मचय च मान स्थ क्षमाऽभयम्‌ ॥ 
शौच जपस्तप। होमः श्रद्वाऽऽतेथ्य मदचनम । 
तीर्थटनं परार्थे हा ताष्टाचापसंवनम ॥ 

एत यमाः सानंषपमा उभयोदांदशस्थ्रता' 
पृसासुपासितारतात यथा काम दुहीत हें ॥ 

| यप्छमें लिखा दै कि शी संत 
च और कमेसे अहिंसा, 


ला, वेदोंझा प- 
हैं उन्‍्होंको 


जि पर्मवराण पातालखरड अध्या 
ऱ्या भक्तिसे परमात्माची पजा करते हैं बह मन, १ 
सत्य, चोरोकक त्याग ब्रह्मचय्ये, शुद्धता, स्वल्परसोजन कर 
दना, चगलो न करना आदि उत्तम ब्रतोंको चारण करते | 
पुत्र स्त्री, दीय, बल, राज्य स्वगे, मोर्ल र अनेज्ञान वांडित पा 
रथ मिलते हैं । - 


डरे 


Gk) 


आसान अब आपपर प्रकट छोगया होगा कि उपरोक्त; । 
स्वायियोंने अपने इवार्घसाधनके अथं लिखे हैं इसलिये इ |! 
विचारकर वेरोक्तविधिते परमात्साका ध्यान कीजिये । पता ! 
श्िहेचरणी हृ र पं |. 
जहां तहां यह भी लिखा है शि हे घरणी इन पापात्सा षो 
+ | 

पुज्ञाको ग्रहण नहीं करते । | 
पाशिडतजी-घण सेठी अब इस विषयको समाप्त से|. 
हमने इतलेसे ही जानलिया । 


~ 


सेठजी-बहुत अच्छा ्ोशस्‌ शस । 


Cnn 


- पण्डितज्ञी अदे सब महाशयव चळदिये। 


hal 


सठज्ञी-सब सहाशयोंको नमस्ते को । 


पाश्इत्तजी-ने आशोकोद्‌ दिया अन्य महाशयोंनेयपायोग 
कह्ा-सैठजी भी अपने गृहको चलेगये। 


अष्ठमपरिच्छदः | 


आय्येसेठ-नियत सनयके व्यतीत होनेपर और अन्य गई हे है. 
शय गशोंमेंसे बहुधा जनोंके आजानेपर कहा कि आज आप 
रिइतजी अभो तक नहीं पचारे क्या कारण। 


. अन्य सज्जन महाशय-सेठजी साहिब कोडे रप | 
. रण गया होगा बरनह आज श्रीमान्‌ कदापि न रुकते षि र 
_ रिइतजो कल मागेमें कहते थे धागा कसो २ बाहे लिखी 

` बुहिें नहों आती जब हलको अवतारविषय खननेकी बड़ी 


(© RS) 


जञ क्ल शीत बाळगा आप सब सज्जन सहाशय भी नि 
अवश्य आजावें जिससे फिर कथाके आर विलंब तो 

|| 
लाला जानकॉप्रलाद सेठ-पधारे और यघायोग्यक्रे प- 
बात कहा कि तालू पणिडतजीको नाताजोके सिरमें दर्द होता है 
इवे वह कुळ विलंबर्न आयेगे । _ 


अन्य रह 
हीत होनेके पश्चात श्रोनानू पशिडतजी पचारे। 


(शुय-इंघर उचरको बातें करने लगे आधयंदा 


लेठजी और अन्य सभ्य झहाशयाने-पथा योग्य कह 

| प्रणिइतजीने सब सज्जनों को आशीवाद दिया आर विराजस।न हुए। 
पण्डित जोन” कई कि लेरो नाताजीके शिरसे पीड़ा हो जाने , 

गया इसलिये जाप घना कर अर सेठजी 


| इ कारण मुफशो विलंब हो 
द्ध कहना चाहें सं्तेपसे कहिये । 


परब्र आप अवतार विषयमे जो कु 


श्‌ घु-आपको सातजीकी पीड़ा परमेश्व( 


सेठजी ओर झह! 
दूर कर आनंद देंगे । 
(-जो आपको आजा हसैं 


से करता 
ही विश्वास हैतो सन ` 
कि जब २ चमकी हानि | 


उसीका पालन करूंगा | 


सठज 
है न जन्म लेता हे = 


- भ्राप्तान्‌-परसात्सा न कभी के 


| फिर प्रकृतिपजा कहां इस पर भो आपका 


॥| | लीजिये पुराण एकस्वर होकर कह रहे दे ज्र 
F | होती है तब २ भगवान्‌ हरि आत्साको प्रकट करते है | 


जैसा श्रीमद्भागवत श्केद १ च्याय घन ` 


यदा यदाहि घर्मस्य क्षपो न पा 
हरेः ॥ 


तदा तु भगवानाइा आदाने स्रज 


( ९४२ ) 
ऐसाही माऊशडेपपराण अध्याय ४ तें लिखा ¦ । 
श्रोमद्व(वत स्कंइ १० अध्याय ३७ में नारद्जीने कहा हैक्षित 
क्षसे के नाशके लिये घस मय्धा दू। को रत्तके लिये अवतार हिया \ 
सत्व भूधरा भूताना दत्य प्रथम रक्षसाम्‌ । 
अवत्ीणो विनाशाय सतूनां रक्षणायच ॥ 
.शिवपराण ज्ञानसंहिता अध्याय १9 में हिसा है कि च 
विष्णुने. लिंगको पूजा को आर शिव प्रसन्न हुए सब शंकरने कहा | 
तुभ सब लोकमें मान्य और पूज्य होगे थोर व्रह्माके बनाये जातां है 
'जिस समय दुःख हो उस समय तुन सब दुःखोंके दूर फरनेमें तरा 


छो और अनेक अवतारोंको घारण करके उत्तम कोत्तिका बिस्ता| प्रात 


फरो और संपारक्षे उह्ठारक्षे लिये तुन लीला करो । त्तण 

छं क (0 hes ~ ~ (eS तब 

तस्मारव सवळाकषु मान्यः पज्या भावष्यास | तम्‌ 
SONS ~ 


ब्रह्मणा निमिते ढोके यदा द:ख प्रजायत ॥ 
(१ 


तंदा त्व सवदःखाना नाशनेतत्परों भव । 
वबबानवताराश्र गृहात्वा का।चमत्तमाम ॥ 


पदापराण पातालखंड च्याय २२में लिखा है कि गही गण 

सक 

जन्म कभो नहीं होता न है । जगत्पते ! कभी तमहारा अन्त न हे 
एोता है। ब हे विभो दाट, क्षय वा बन्धन तममें नहीं होतो ग हौ 


छतोंकी रक्षा करनके लिये ब चस्लसरक्षा करनेके लिये जत्मक | 
हरते हो। ३१।३२। । { 


तव जन्भ तु नास्ट\व नांतस्तव जगत्पते । 
ब्रदक्षपपरीक्षामास्त्दायि संत्येवनो विभा ॥ 


( २९३ ) 
तथापि भक्तरक्षार्थ धर्मस्थापन हेतवे । 

त Co) छु षि नि 
करोबि जन्मकर्माणि ह्यनुरूप गुणानि च ॥ 


£ 


श्रीमान्‌ पंडितजी यदि हम इस बातको सान भोले क्रि वाव ठ 
| दक्षा जन्म विना कमं किये पापियोंके भारनेके लिये होता है तो क्या 
| इत करपर्मे ष्टिको आदिसे आज तक संसारके सब भागोंमें इसी एक 
| भारत सम्पूर्ण पापी उत्पन्न हुए जिनके नाशकरनेके लिये यहां ही. 
| ,बानुके सबअवठार हुए | यदि आप विचार पूवेळ पुराणोंका प्राठ 
। (३ तो प्रत्यक्ष प्रकट होजाता है कि परमाटमाके अबतार चारण क- 
| लेका कारण थसंरत्ताके सिवाय नऋ षिवोंके श्राप आदिका कारण भी « 
| हे देखिये । 
3 देवीभागवत स्कंद ४ अ० १० में लिखा है कि जब शुक्रको 
(| दाताने कहा कि सें अभी इन्द्र सहित विष्णुको अपने त पोबलसे भ- 
| तण करे लेती हूं तब बिष्णने खुद्‌शन चक्रे ठसका शिर काट डाला 
| तब भगजोने कहा कि तुमने ब्राहमणी को मार डाला है इस लिये जाओ 
| तुम्हारे अबतार शृत्युलोकमें वारंबार हुआ करेगे । 


/ इसके उपरांत पद्मयुराण दितीय खंड अ? १ न 
| छि ब्रह्माजी सहाराज पुष्शर क्षेत्रमे यज्ञ कररहे ये जहां विष्णु हि हु 
| देब इत्यादि देवता भो उपस्थित थे जब यज्ञका समय आया आर | 
| साबित्रौजीको आनेमें देर हुईं तब इन्दरने एक योग्य कन्यांकी णो 
ग कम्समें दूसरी लद्दमो थो लाकर उनके सन्मुख खड़ी कदी सा 0 
श विष्णो सम्मेतिसे ब्रह्माने गाखवेविवाह कर यम रे व 

‘ ऽश 
रदिया इतनेसे सावित्री जी आडे और सब व्यवद्दारशों जान वि तं 
को श्राप दिया कि जाओ मत्य लो कमें मुत्य॒के शापसे जो तुम्हार 


हर होंगे उनमें एक अवतारर्म तुमको स््रीका वियोग सहना पढ़ेगा _ र 
|. बड़े छशके पोळे खी मिलेगी । 


` शक्रशप्त्ता तदा देवी विष्णु वा 


क्पमथाब्रवि(त | a 
` भगवाक्पेन ते जन्म यदा मर | 


मविष्पति॥. 


( २५४ ) 


नायावियोगज्ञं दुःखे तदात्वे तनन भोध्यस T 
हतात हात्रणा पल्ला पर पार महद 
नचत्वञ्ञास्पस नोता शाकापछूत चत्तन; | 

न्रासह पर कष्ठास्मापड प्राप्य डुभखत; ॥ 
य॒दा थंडकळ जान कृष्णा सञ्ञा भावण्याले | 
पशना दालता प्राप्य [चिरकाळ बानष्यात | 
श्र -द्वागवत ड्द्ान्दु ९ ब चस निश्न लिखित अबतार लिए १ | 
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CER) 
जी अध्याय ८ शोक ९० और ११ में लिखा है कि 


हस्य, कर्म, वाराह, नूह, तथा वासन परशुराम, रासवन्द्र, बद 
पैर कल्कि यह दृश चाम पंडितोंके उदास्तरण करने योग्य हैं| 


मत्स्य: कर्मा वराहश्च नारलिंहश्च वामनः 
राम्रो रामछृष्णश्च बुद्ध: कल्की तेव च ॥ 
एतानि दहान!मानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः। 


ऐसाही शिवपुर ण्‌ चससंहिता अध्याय ९ और वाराह पुः 
राण पूवाद च्याय ४ में लिखा है। 

पंडितजी श्रीमद्भागवत् मवम स्वंदर्भे २२ और हितोयमे २४ 
प्रवतार लिखें हैं अयत्‌ पुरुष, नारद और सोहिनी अवतार नहीं 
| लिखे इसी प्रकार प्रथससे कुमार, श्रव, हरी, हंस और मनु पांच अंब- 
| तारोंका वर्णन नहीं है जब आप हो विचार लें कि एक ही व्यासजी 
| णो स्वयं परसात्माक्षे अबतार और त्रिकालदर्शी इसके लिखने बाले 
_ ! फिर इस भेद्का दया कारण अब झाप बतलाइये कि आप २२ सानेंगे 
| षा २४। हमारी समफले २9 अवतार सानने चाहिये, परन्तु शोज है 
| षै २३ अवतार कोडे पौराणिक नहीं सानते इसके अतिरिक्‍त पंडि- 
तजी परमात्साने सबसे श्रेष्ठ योनि सनुष्यको बचाई परन्तु पुराणोंके 
|| ऐेबानुसार जब स्वयं परसेशवरने अवतार लिये तो सतुष्ययोनिके . 
१ | अन्य वाराह, मस्य थोनियोने भी अवतार लिया | श्रीमहा- - 
| 7 सत्य तो यह है कि। | 


शि ~ ~ 
वनाहाकाळे विपरीतबादेः । 


| भात्‌ बिनाशकाल जाने पर बुद्धि उलटी हो जातो हे जिसके 
हरी बुरी आर बरी भली जान पड़ती है जैताकि सनातन 
दे इस समय निन्डाको स्तुति और श्ततिको निन्दा ससक 


जळ. . 


( २९६ ) 
कर काय्ये कर रहे हें कौ करानेकी चेष्टामे लगे रहते हे और यचा! 
का कुळ विचार नहीं करते | | 
न्‌ 'प्रबतारक्के अथे सतरने के हु ब्यों कि अवतार १! तार छः 

| 


देखिये श्री सा 
रनेसे बनता है इसलिये ज्ञा] बिती 


उपसं पूर्वक ठ चातुसे घञ्‌ प्रत्यत व्ष 
जिन सनुष्यों मे विशेष ग॒ण देखे उन्हीं को पौराणिक पणिइतोंने ग्र.| 
तार मान लिया इसी कारण इनमे सत भेद है !श््रीसद्गागवत सष | 
खा हे कि सतेगुणी इरि के असंस्य ह| 
च जल बाले सरोवरसे हजारों नदि 


ष्प्र्व 


९ अध्याय ३ में यह भी लि 
तार हैं जित भांति कि अगरु 
बहती हैं । जेसाकि-- 


कः 


IN श्र ही क सकर हज १ | प्‌ हदो 
अवतारा ह्यसंख्यया हरः सत्वनिधेहिजञाः। | त्र 


यथा$विदातिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्तशः २॥|तिर म 


अब कहिये आप असंख्य अबतार सानेंगे या २२बा २४बात| ' | 
इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत स्कंद ९ आ० ८ श्लोक ३० पर भी (र 
डालिये जो साफ़ २ कह रहा है कि ब्रिश्‍वःत्सन्‌ अछूतो होते प| ¬ | 
नासे कमे करना और जन्मरहित होनेपर भी शक 


बाराह, सत्स्थादि तियड़ः ( तीच ) यो नियोंमें जन्म लेना तथा| 
न्त आइ | 


चन्द्र और वामन आदिका रूप घारण करना ञग्रत्य 
| 
नक और कथनमात्र है! | | 
इस पर भी आप परमेश्‍वर रके अवतार सानते हैं 


इथे कि नारद्‌ महाराज किस प्रकार परमेइवरके अवतार 
त स्कंद! | 


अआॉपञ्षा अट 


तो यह | 

हं। | 

इनके पूवे जन्न दासीपुत्रका वृत्तांत श्रास-द्भाग 

धे ५ में लिखा है । 

अहं पुरातीत भवे 5भव मुने दास्पार 
वादिनां । 


त कस्प'|| 


! घषयण ते उपासना! क्षो र ञो सोक्षक्रे 
न्त्को न्नव श दाता हैं जसा कि- 


कि aA ° 
य 


दप्राष्या ( NE मसु hy महात्मभिः; | 


| य्‌ 
गा हो इसका भी न्याय आपही कोजिये । अब हन आपको श्रोकृष्ण 


परो श्री रामचन्द्रे गोका संक्षेप कोत सुनाते हे जिस पर पौरा- 


5] 


न रसचय, व्या, नारद, वामत, समाहव' 
i फाराम आर बळदेवजी महाराजङ वृत्तांत अत्यंत सक्षद 
| पन ते हें जिनके चरित्रोंने परमात्माके गुोंमें भो घब्या लगा 
MU और अवता रियोसो देवपदचीयेभी गिरा दिया तिस पर शी 
[श्राप यही कहते हैं पक्रे छाये लोग अबतारोंको निन्द्रा करते € इस: 
| शिये यह नास्तिक हें । कृत्राऋर सुन ली जिथ फिर न्याय कोजिय। 


श्रीकृष्ण महाराज । 
री विष्ण. 


महाभारत आ दिपर्वमें लिखा है कि कृष्ण और बर 
हें जे ताकि- 


'शराजके एक काले बाल और एक श्वेत बालके अवतार 


विडा... पि 
सवापि देशौ हरिर्च जहे शहमेकस १९ = 


३९ 


च i ७ च 


कृष्णो [तीयः केहावः सम्बभव केशोयोऽ 
- कृष्ण उक्तः ॥ 


विष्णुपुराण-अंश ३ अध्याय ९में पाराशरजी कहते हे र 
हे सहामुने | जब देवताओंने भगवान्‌ परमेश्वरको इस प्रकार सु 


की तब उसने अपने दो बाल एक सफ द और दूसरा काला स 
और देवताओंसे कहा कि यह मेरे बाल भूनरडलसें अबतार ष 
भूमिका भार और पीड़ा दूर करंगे। हे देखो ! देवताके सदृश | हात 
देवकी नाम बसुदेवको खी है उसका आठवां गभे यही सेरा बा र्‌ 
होगा और वह एथ्वोमें अवतार लेके कंसको मारेगा। 
एवं सस्तूयमानस्तु भगवान्‌ परमेश्वरः । हे 
उज्नहारात्मनः केशो सित कृष्णी महामुने॥ र्म 
उवाच चसुरानेतो मत्केशो वसुधा तले ।. |,= 


अवतोये भुवोभार छेशहानें करिष्यत ॥ | के यह 
वसुदेवस्या पत्नी देवकी देवतोपमा । 
तस्यायमष्ठमो गभों मत्केशों भवितासुरा॥ ` 
भवतीयं च तत्रायं कंसघातायिता भुवि। | | 
विष्णापराण-_अंश ५ के प्रथम अच्यायमें लिखा है हि ह! | 
विष्णु महाराज के अंश का अंश है जैसा कि अंशांशावतारः ' यं | ३ 


पट < लि] कप | प्रो 
देवीभागत-स्कंद ४ अध्याय १९ झोक ३४में लिखा हैक हा 
कुलमें विष्णु अंशसाश्रसे वाघुदेवका बेटा होगा । है 


, अशेन भविता तत्र वसुदेवसुतो हृरिः । 


श्रीमहा राज यह अन्तर ज्यों | अब- 


( ९९९ ) 
हि... अध्याय ६9 में शिवजोने लन 
हा है कि कृष्ण मेरेही अंश से उत्पन्न है बह तुम्हारा काय्य 


फ़ ३६ 


कृष्ण च कथ! युष्यास साहाय्यान्त करष्याते | 
सावेममाश भूतश्च लत काय कारष्यात ॥ 


ऐशही ब्रहमणुराण अध्याय 9२ झोक ४२ में लिखा है 
श) द्रायसंहिता अध्याय २९ सें लिखा है कि श्रीकृष्णने स्वेच्छासे 
॥ तार चारण किया था कारण कि वे सनातन वासुदेब हैं। 


सेच्छाया ह्ातताणाऽपि वासुदेवः सनातनः । 


ब्रह्ुवेवत्तपराण कृष्णजन्सखरडके अध्याय ४, ३, ६, और 
५ हे जान पडता है इन्हीं श्रोकुष्णजीने जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु 
| । शौर महेश को उत्पन्न किया एथ्वीका भार उतारने के लिये जो 
| एन तीनों देवतों से नहीं होसक्ता था मथुरा में देवकी और वसुदेव 
| के यहां जन्म लिया ॥ 
। और कृष्णजन्मखणडक्े ६ श्‍लोक २२६ से ज्ञात होता है किश्री 
| कण के अवतार लेने का कारण राधाजीका स्नेह ही था। येथा 


तव हेतोर्ग्रिष्यामि त्वा केसमर्य छम्‌ । 
 प्रकृतिखणड च्याय ३० में यसने सावित्रीसे कहा है कि सब 
रोषे इश्‍वर सब कारणोंके कारण सबके आदिखरूपसबकी जा. 
शोमे बास करने बाले सक्ष देवताओंसे पूजनीय कृषण ही हैं 
“त यासे अनेक रूपोंको चारणा करते हैं यथाधेमे वह नुं हैं जो । 
रश ' अन्य देवताओंके साथ सनता करते देवा मरत 
| है। १३४ । १४४ 0४ 


( ९६० ) 


सर्वेश्वरश्वर कृष्णे सर्वकारणकारण । | 
सर्वोच सर्वदेबानां सव्य सर्वोन्तरात्मनि । ९७, | 
माययाऽनेक रूप वाप्येक एव एइ | [क हः 
करोत्यन्यन समता ब्रह्महत्या लभत्तु सः। १५१। | 


भगवत्‌ गोता अध्याय 9 कृष्ण सह ने कहा है कि $] 


रपूण जगत्क्ञा उत्पन्न करने वाला हूं तथा नाश करने वाला है । प्रा 


जेन सकते परे अथवा बड़ा और कुछ नहीं हे । यह सब जगत 


चे ऐते वत्त नान है जते घाथेमें सणिसझूछ । 
अह्‌ हृतस्य जगत; प्रमवः प्रळयश्तथा ॥ 
मततः परक्षरन्गान्यात्काञ्चदास्त धनंजय । 
माय सवासदस्प्रात सूत्रमाणगणा इच ॥ 
श्रीमद्भागवत स्कंद १ अध्याय ३ में लिखा है। 


एतेचांशकलाः स्वः कृष्णास्तु भगवान स्वप्‌ IR 


अघत्‌ सब अंश कला शबतार हैं। पर प्लीकृष्ण स्वपमू भ 


ण्‌ श्राप्रद्ागवत्त दु १० पर द 
झाळेपे क्योंकि इसी पुराणले महात्मा व्यासजीकी | 


er र ~ 


त्मका शांति हुईं थी । 


i 
( १ ) श्रो कृष्ण सहाराजने निछो खाते समय अपनी मा 
तोनो जोक अपने सश्च मे दिखलाये । 


र" 
(२) गोपियोंके दथ साखन चरा २ कर खाना, कसक { 
घोळ से कपड़ोंको प्रांगना और जब उसने उनको न दिये त्‌ 


( २६१ ) 


| | मार डालना फिर बख पहन कर किसोसे साला चन्दून ले प 
ण करना ॥ 


( धार 
(३) गोपियां श्रीकृष्णको उपपति जार समझती थीं न करि 


परार ब्रह्म \ 
कृष्णा विदुः परं कान्ते न तु ब्राह्मणया मुने । 


उसी परमात्माको जारबुद़िसे प्राप्त हुईं । 
तमेव परमात्मानं जारवुध्यापि संगता । . 


(४) जिस समय गोपियां जसुना स्नानको गडे तो कृष्ण महा- 
राज उसके वख और चीर उठा कर क़दून पर चढ़ गये और उनके 
मांगे पर भी दख न दिये फिर जलसे बाहर अपने सन्मुख खड़ा कर 
लिया फिर उनको नस्तु दिये यह बात अभी तक प्रसिद्ध हे और अभी 
तक यात्रियों को यष वृत्तांत सुनाया जाता है। 

(५) अजगरो और राक्षपोंक्ो मारा, गोबट्टुं नको अंगुली पर 
उठाया, जरा सिंधसे १9 वार हार अठारहबीं बार हारिका भाग कर 
। बचे फिर भीमशेनक्षी साथ लेज्ञाकर जरासिंघसे सल्लयुद्ठ कराकर उसको 
` सरवाया। | 


। ६-इसक्क ठपरान्त जब पाणडव दौणाचाय्येको न जीत सके तो 
| कृष्ण महाराजने यचिष्िरठे कठ बलवाया कि आपका पुत्र मारा 
| प्या तंब द्ौद्याचाय्ये यह सुन सूच्चित हो गिर पड़े फिर कृष्ण र 
| न `पांइबोंने उनको सार डाला । 
| हैं फिर प्रत्येकके दश 


3-श्रीकृष्ण सहरराजको रानियां लिखी 
६० इज्ञार पुत्र हुये 


र, | हहा होना बतलाया है इस हिसाबसे १ लाख 

| षा कि- 

एकेक शस्ताः कृष्णश्य पुतरन्दशदश नल. 

अजीज पि [त्स सम्पदा !! 
जाजनन्ननवमात्‌ पितुः सव [ 


( २६२ ) 


पठन्यस्तं षोडश सहस्नममज्ञवाणोयस्पेन्द्रिय Ri | | 

करणेनेदोकुः ॥ ४ 
और हृरिवंशमे लिखा है । 

दशायुत तमाख्पाता वासुदेवस्य वे सुता । 


अर्थात कृष्णमहा राजके ९ लक्ष सन्तान थीं । 


८-अब पणिइतजी महाराज ओर सुनिये शिवपुराण बायुसंहिता 
अ० में लिखा हे कि श्रोकृष्ण सहाराजने एक वर्ष शिवका रग्रतए 
कर महेश्वरका दर्शन पाया जिससे उनके सब असंगल दूर हो मागा. 
सय सब कम्मं मिटगये और निमेल हो गये तब पावतो और १. | 
हादेवके वरसे साम्ब पुत्रको पाया । 


पश्चकारपुत्रार्थे साम्बरमुदिइ्य शक्रम्‌ । 
तपस्तेन वर्षान्ते इष्टदेव महश्वरम्‌ ।२०॥ 
साम्बतगगृमव्यप्रोळव्धवान्पृत्र मात्मनः । 
यस्मात्ताम्बोमहावेव प्रददौ पुत्रमात्मनः ॥ 


९ शिवपुराण घमेसंहिता अ० ८ में लिखा है कि जिस स! | । 
देत्योंनें मुख्य देत्य युडुमें निहत हुये तब विष्णु स्त्रियोकी ह j 
कर पातालसें स्थित हो प्रसत्न हुये बही त्रेतामें रासरूप होगे 
'जानकीको प्राप्त कर स्त्रीके विलास घन और घुत्रोंसे ठप्त न हुये धु $ 
सहित वनवासी होनेके कारण कलियगर्मे फिर केशवने जन्त पर. 
किया जिन्होंने बाल्यावस्थाने गोपियोंके साथ विहार किया उन्ह | | 
गोपालोंके दृशसहस्त्र पुत्रोंकी उत्पत्तिको फिर यवादस्थाको पर yy 
रुक्सिणोके साथ विबाहकर प्रय्युन्नादि पुत्रोंको उत्पन्न किया कि 
रकाशरको सार सोलहहज़ार रानियोंको हरण किया और उत `. | | 
फल भोगकर नद्य सहस्त्र पुत्रोंको उत्पन्न किया जब इस प्रकारे 
से वृप्ति न हुईं तब राक्िसें चेय्येच्यत हो राधिका नामो स्त्री मे 


( २६३ ) 

i | कक इच प्रकारसे नित्य हो स्त्रोजनोंते प्रेज किया देखो श्नोक 
| त ६३! ६५ ६६ ' ६9 । ६८ | ६९। 

_ भ्नातणां देत्यसुख्यानां हतानां दारुणे याधि । 

खियो हृस्वा तु पाताळे ।चेक्रीड चमुमोदच ॥६१॥ 

त्रेतायग रामरूपा विष्ण: संप्रप्पजानकीम |. 


he 


नोतृप्तः खीविछासानां वित्तस्य च सुतस्य च॥६२॥ 
रतः संप्रषणाश्चापि प्रोषितस्य स्त्रियामपि । 
तस्मात्कलियुगे भूयो गृहीत्वा जन्मकेशवः । 
वसदेवस्य देवक्यां मथुरायां महाबलः । 

बालस्त गोपकन्याभिवने क्रोडां चकारसः ॥६४॥ 
दहालक्षणि पृत्राणां गोपालानां ससजह । 

ततस्त योवनाक्रांता रुक्मिणा प्रददशह ॥ ९५ ॥ 


वत्राहायत्वापत्राश्च प्रयम्नायाश्र [नमम । 
तथा[पनरक दत्य प्राग्ज्यातिषया।तबलातू शी 


हत्वा स्त्रीणां सहस्राणि थोडशेव जहारत:) 
तातां रातकळ भक्त्वा पुत्राणा तवाततथा ॥ 


सहस्राणे ससजाश मत्स्यचउमहाद्वुतम्‌ | 


स्रीणां तथापि नो तृप्तो दिव्पता तरतयदा॥ 


PS 
तदा राधास्रियं कांचिनत्निशिशरया दधषयत्‌ । 


तयापि परनारीणां छपटों नित्यमत है ॥ 


खरड अच्याय ३४ लिखा डे कहि जि 
की वह आनद दिखे: ६ 


६्‌<॥ 


र (९ पद्मपुराण पंचसपाताल 
“पेनने कृष्णमहाराजसे प्रार्थनाको आप हु 


( २६९ ) 


लाइये जो आज किसीने न देखा हो इस पर एके ह. ल 
कराये बह स्थी होगये फिर उन्होंने उषी रूपमे श्री कृष्णाजी शरीः 
न _ क) 
था थो देख खरी रूपी महाराज अजुन कास वश होगये इस र 


ञे [ऊ 
कृष्ण सहाराज जान अर्जन रूपी खोका हाथ पकड नञो 


रा 
ब्लो श्री ८ 
न 
लेगये और सैका चाहा वैत्ता बिहार करते रहे यद्यपि बह योगी इन इते ' 
३ (का उप्ते कहा क्रि पश्चितजाले सरोवदर्भे स्लान करो स्नान करे 
[फर रच दो गये ॥ 
न {फर र ढो 


0) 


रामावबतार । 
(१) घाल्यू मी कि रायायणमें लिखा है रामजोका अवतार नो 
ह्‌ | 
सुनिझे शापसे हुआ । 

२ जब रासचन्ट्र सहाराजने अनुष तोडा तब परशुराम जी प्राग 6 
आर उनते वातॉलाप छुआ परंतु एकने दूसरे को जब कि दोनों प्र । 
बतार थे नहीं पहचाना अंत को जब उनके तरकसको श्रीरामो | 
चढ़ा दिया तब उनको श्रीराम का अबतार जानपड़ा । 


स्थान झुतीदण से पूछऋर जाना था । 


४-रावूण की बहन शूपंणखा राम से विवाह करना च।हृती धै | 

१ = धर त ह | 
तब उन्होंने कहा कि तू लददमणजी के पःस चल ज7 उनका अभी विवह | 
नहों हुआ परंतु ब्रह्मवेवते पुराणसे प्रगट होता है कि उनका बः 
वाह होचुका थाजब वह उनके पासगई तो फिर रामजीने सेग देश | ` 


लदमयासे उसके नाक कान कटवा लिये जिससे रावण छीर रा | 
वेर होगया । | 


५- जब रावणा के कहूनेपर स्रारोच हरिण बनकर आया तो | द 
जी ने उसको नहीं जाना । | 


t nt A 
६-जेब सोताका हरण होगया तो .उन्ह्ींने यह . णह 
श रावण लेगया वा कौन क्योंकि बह बन २ ढुंड़ते हुये यवर) 

. co ह 
पे जङ ळर > 7 8९ 
ती जड हचूनानते सेंट छुदे जिसने सुग्री बते मिलाया वही _ 
शरो बालि को छल से सारा । F 


धु च ञ्ल प ~ ~ 
कस सतत हो कर रोदन किय। ३६५ | 


र रान लदरए गोइाबरोपर पहुं ३ तत 
९ 


Ee 
! तुन इतारा सीता को जानती हो जब 


म्हारा जेलर होजाचेतब्च 
£) व्र 
EIA 


नहीं ने कहाझि यह प्राप. 


गो ब्रन ररे शु TTS योर ad 5) 
| चरणभभलो सै उत्पन्न छुई है शापक्षे योग्य नहीं हे तन्न उचो 


शापसे मुक्त शिया । 


(९) देखी भागवत स्कन्द ३ ० १९मे लिखा है कि रामजी 
| इब वालि को सारकर एज यथे घहां रहे तब एक दिल रासने ल- 


| पते कहाकि विवा जानझोक्षे इतारा जीना अति हो दलभ है भए 


वासकर दुःख भोगरहे हैं तुभ हमःरे साथने रह सब दुःख उठाते हो 
प्रौर नानाप्रक्ारक्षे कष्ट भोगते हो हतारे समान इस झुवे कोडे भी 
हसी नहीं हुआ ने छोगा क्य व्र ङ्स दुख वगरे तरति कोर 
सपाय नहीं । यहां बनलें ल द्रव्य है न सेता किसके ऊपर कोप कर 
"| एही भकेते साथी हो जो जेवा करता है देता भोगता है देखो 


को धारण करो रा” 


ते है 


ह री 
| देखो अकेले राज रचने दुशो दिशाओंको जात 


` आप हैं फिर क्‍यों सोच करते हो इसी प्रकार बोगी. पर जं 


f 
{ 


 कहाकि यहांसे २ कोसपर बकदाल्म्य मुनि और अन्य उत्तन दा 


( २६६ ) 


कर रहे थे शि आकाशसे नारद सुनि आये जिनको | क „ | 

| पो प्‌ रे ` शि श्‌ 

न्होंने कहाकि आप प्राकृत सनुष्योंको भांति क्यों शोक करते ऐ एश 

आपका जन्त सीताइरण और राव शळ्े सारनेसे लिये हुता ३ | एक 
हें र ञे भतो ज नि र FE 

प्राप नहीं जानते पूवं समवन दात! एके सु “निकर काल्या थो बह ह | 

नें तपस्या करती थो तब रावणने घ्राथंनाव्हो सि झाप हमारी | 


हृजिये जब उसने न माना और हठसे पकड़ लिया तब उन्होंने | 
र शा 


दियाकि जा तेरे नाशके निनित्त हम एथिबोपर उत्पन्न होंगी || 
हमको लेजावेगा तब तेरा नाश हो जायगा। बही लदपीका अंश चा. | 
| 


नकी उत्पन्न हुईं है बह अपने न।शके मिसिल उनको लेगया है प्रजा 


जाओ 


आप हें तिसका जन्न भो इस दुष्ठक्के मारनेके निमित्त देवताशंशी 


प्राथेना करनेपर राजा दृशरथके यहां हुआ है आप परमेश्‍वर शै| 
सोता परमेश्वरी, इससे शापचोरज घारण को जिये सें रावणजे नाशा 


उपाय बताता हूं श्राप कार सारुक्षे लदराजिका त्रत कोजिये हम १. | 
व्‌ 


i 
| 


जीने 


रादेंगे सब काय्ये सिद्ध होजाबेंगे। पूव सभये ब्रह्मा, विष्णु, महे | 
इन्द्रने यही व्रत किया था यह सन नारदक्षी विधिके जनुसारत्र| 
किया तब भगवती सिंहपर चढ़कर आई और कहाकि तुत ताएण | 
हो वानरोंको सहायता लेकर रावण को सारो । | 


| “4 


(९० ) अरिनपुराण अध्याय १० में लिखा है कि जिस समप 
नूसानूलोने लंकासे लौटकर-मणि रासचन्द्रजीको दी उस समय पर 
ने विरहमें दुःखित होकर रोदन किया । ॥ 


री. 

लोकर | 

(११९) सीताको खबर पानेपर सुग्रीवादिकी सहायता हेश | 
कापर चढ़ाई की । - । | 


(१२) जब रामचन्द्र ससुद्रपर पहुंचे तो पार उत ॥ 

र | ’ 
जागं नहों पाया । इसके विषयर्मे पद्मपुराण पष्ठ खंड अ० ४४ | 
है कि रासने लदमणजी से कहा है कि अब छ्या करें तब लढ 


रहते हैं उनके समीप चल कोडे उपाय पूंछकर व्हाय्ये करिये हे | 


( २६७ ) 


अंक ° 
नङ्गे समीप गये आ वृत्तान्त शहा तब मुनिरे कहाकि तम 
होर इस त्रतको करो जो फागुनके कृष्णपत्षर्म विजया 


| ; ड 
`+ वाग्रे 
दशौ होती दै । 


एकाग्र मनसो भूत्वा ब्रतमेतत्समाचर । 
काटगुनस्या सिते पक्षे विज पेकादशी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


i जाश्नीगे ॥ 
तस्या ब्रेतन हेराम ! विज्ञपस्ते भविष्यति । 
नि'संशपं समुद्रत्वं तरिग्पात्ति सवानरः ॥ 


फिर उन्होंने सब विचि सुनाई जिसको सुन उसीसमय रामः 


इति श्रुत्वा ततोरामो यथोक्तमकरोत्तदा । 

कृते ब्रते सविजयी बभूव रघुनंदनः ॥ 

प्राप्ता सीता जित ळंका पोलरत्पो निहतो रणे । 
(१३) तुस्ती कृत रासायणमें लिखा हे कि उन्होंने महादेवकी 
| 'पापना कर पूजाको तब समुद्र आया ठनक्षा काय्ये सिद हुआ । 
| (१४) इसी भांति संग्रासके समाचार शंगदादि बानरों हा 


बड़ा विलाप 


(१३) जब लच्मणाजीके शक्ति लगी तो रामने 
; आ षधि 


कि 
| ह फिर विभोषणकी सम्मतिके अनुसार वैयरो बताकर 
परादै । | 
जीते मटकी उसभ उन्होंने 
ञ्ञग्निमें प्रवेश करगे तब 


ये र बहुत सुय र 


ह जब रामने रावणब्यो सार सोतं 
ण निन्दित बचन कहे तब सीता भी 
के आदि देवता रामजीके समीप श 


तिसरे व्रतते आपको जीत होगी बानरॉ समेत समुद्रको तर 


स आरः 


~ 
7 


सीताकी प्रशंसा को ड्‌ 

fe ते 
क्वि इससोताक्ञो लो ।परित है 
रिते एसः कहने पर उंद हश 7) 


[ ९७) रःवशको सारकर ९२ बर्ष पश्चात्‌ अयोध्या में आकर ए | 
होकर र,ज्य करने पर लोकापबादुके भयसे गबलो सीताको को. 
बास किया | | 


(१८) सिर निकली हुदै सोर नोधा नशषिओ दो पुनर 
रामके चरणोंका च्यानकर एृथिबोिट्रने प्रवेश करगडे। तब बहु. |. 
शवर होनेपर भी शोकको च रोळतके, इया यही इइवरतारक्षा च| 

>. ८-3 SR हु च्छ 
हत्या मधुवने चक्के मथुर लास चे पुरीम 
मना !नाक्षप्य तनषपा सात्तामत्ा ववा! 


~ 2) €~ 


ध्यायंती राभचरणो विवरं प्रनि 
तच्छत्वा भगवन्‌ रामो रुधन्ना धियाशुच॥ 


१५-रामचन्हजो ने ब्रह्महत्या दर करनेक । 
अर्थ अगस्त मानेको आज्ञानुसार अः 
शमेध यज्ञ किया । 


"म कररहे थे और स्रगस्त्य सुनि उनक्षे यहां गये थे त | 
द सूम हुआ कि रादण ब्राह्मण चा तब च होंने बहुत विलापकियों | 

इसने स्त्री क्ले अथं वेदशास्त्रविवेकी ब्राह्मणके कजका संहार क्रि | ' रे 
भला हमारे समान द्सति, बुद्िहीन कौन होगा 


र अहा म पश्यताज्ञान विमूढस्य दुरात्मनः 
यट्त्रहाण कुलरूढ इतवान्कामलाळपः॥ 


( २६९ ) 


~ 


नहिलाथत्वहे विप्र वेदशास्त्रविवेच्व न्‌ । 
'द्वहानोति दमात; ॥ 


हृतवान्वाडव कले ब 


2) SS 
 इच्वाक्षु राजाके वंशर्ने 'झाज तक किसीने ब्राह्मणोंको दुबंदन नश 
| इहा सो ऐसा कम्से करते हुये उस कुलवो कलंकित कर दिया र 
| ह्मण पूजा के योग्य थे उनको हमने सारा इससे हस नही जानते कि 
| हमारे पापोंको कुभो पाक न सह सकेगा रीर ऐसा कोदे तीथे नह; 
| दिखाता जो हमक्षो पवित्र करने से समथ हो। 

हवाकूणां कुळ ज्ञातु ब्राह्मणो न दुरुतिमाकू। 


[A 


टश कवेता कर्म मपे तत्सुकछं कितम्‌ ॥. 


ब्राह्मणास्तु पूजाह दानसम्मानभोजनेः । 


द. 2) 


ते मया निहता विप्राः शरसंघातसहितेः ॥ 
कांरलो कान्न गामेष्यामि कुंमीपाकोषि दुःसह ॥ 


Ai/ 47 AN) 20 


Ft 


यज्ञन तप, न दम, न देवताकी प्रतिमा आदिक ऐसी हैं जो . 
| ब्र झणके सारने बालेको पवित्र कर सके । | 
न तादृशं तीथरमास्त यन्मां पावयितुं क्षमम्‌ । 
न यज्ञो न तपो दानं न वाचेव ब्रतादकम्‌ ॥ | 
| इसलिये आण कृपा करके कोडे ब्रत, तप, दाग बताइयेजो 
£| रे पापोंको भस्स करे | | 

|. प्रयूहितादृर्श महयं यादृहां पापदाइकम्‌। 
बते दानं सखं किंचित्तीयमाराधन महत ॥ 
रे चाहे बह लोग पापाचरण पापी होगये हों 


ण | 


"हि जाती रहो हो बह सबको पवित्र करे ' 


( २७० ) 

DS (ळय ARN हर RS 
यनम ।वम्तळा काततळाकान्ब पावा पष्याते Ri 
पापाचाराप्तकालुष्पान्त्ह्महत्या इतप्रभान्‌ | 
तब अगस्त्यजीने कहा कि जो अश्वमेघ यज्ञ करता है बह्‌ | प्र 
पापोंसे उत्तीण होजाता है इसलिये आप सुशोभित होश कः 
श्‍वमेघ यज्ञ कोजिये । ह 
सर्व सपाप तरति योश्विमेधं प जेत वे। | इ 
तस्मास्वे यज विश्व।त्मन्वाजिमेषेन शोभिना॥ | तन 


तब उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया जिसका सविस्तार वणेत पराग Fe 


भ | भलो! 
अध्यायोंमे लिखा है । 
४ रोक 
पद्मपुराण पाताल्खरड अ० ३५में लिखा है कि अगस्त्यमुत्ति वहू 
कहनेसे रामचन्द्र ब्रह्महत्या मिटानेके लिये सामग्रो समेत यह ्रीभः 


करते हैं । क्ति 
अगस्त्पवाक्याच्छु रामो विभ्रहत्यापनुत्तमे। | 
यागं करोति सुमहान्सवसभारसंभृतम्‌ ॥ 


परिडतजो महाराज इसी प्रकार अन्य और भी लिखा है भे| _ 
इश्वरतारके विपरी त है इसी कारण तो हम कहते हैं कि इश्वरी 
अवतार नहीं लेता न यह परमेश्‍वर अबतार थे बरन्‌ दोनों य| 
महात्मा, धनोत्मा और सज्जनपुरुष थे जिनके विषय हमारे शु 
पुराणोंमें क्या २ अनोखे लेख लिखदिये हैं जिनको हम नहीं सातौ 


कपिलअवतार । 


कर्दम ऋषि प्रजापति देवहूतीको भगवान्‌ वर देकर ( कि रग 
म्हारे यहा जन्म लूंगा ) अंतद्रोन होगये तो कर्दम ऋषिते देव|. 
से कहा कि तुमने मरे साथ बहुत तपस्याकी और असंख्य ष्ट 
अब में चाहताहू कि तुझको सुखदे आनंद उठाऊं । तब देवहू 


( २७१ ) 


| आनंदकी इच्छा नहों किंतु आपके चरणसेवा की इच्छा र- 
है, परन्तु कद्‌ ऋ षिने नमना ओर सरोवरने सुतान करनेही 
| ज्ञा दी और उसने ऐसा किया तब तो स्नान करते ही सोलह व 
संद्री हो गई । उसके साथ ही हज़ार लड़कियां तालाबमें से 
जली और वहां सोनेके महल रत्नोंसे जड़े हुए बन'ये जो अपनी 
| इंद्रतारम घेझंठशो लजाते थे फिर कदम ऋषिने भी उसी तालाबर्मे 
हलानकी जिससे वह भी सोल ह वषंके जवान पट्टा हो गये फिर वह 
| ॥ होतों उस स्थान पर { बयभोग ओर नानाप्रकारफे सुख भोगते रहे । 
| इते पास एक विमान था. जिसके ऊपर वह दोनोंबंठकर देवलोक 
गर भलोक, पाताललोक इत्याद्ने यात्रा किया करते थे कहीं भो कोडे 
| रोक इनके लिये नहींयी इसप्रकार भोग करते हुए ण्हुत दिनोंके पोळे _ 
मे| देबाहूवी ने कहा कि अब भोग और सुख बहुत हो चुका अब जता 
| य| ग्रोभगबानका बर है वेसा सरे पुत्र उत्पन्न हो इतने कहनेको देर थो 
| $तुरन्त नारायणका अंश उसके गर्भमे आगया । ब्रह्माजीने उसी 
| रय शाकर सचन! दी शि तुम्हरे घए अबतार नारायणका होगा! 
रौर कपिल देबजी परमयो गीइव र जटाघारी जन्स लेंगे | सं सारमें तु- 
| हारा नाम स्मरण रहेगा । 


ह 


` ग्रोसहाराज ! इस भागवतने हर स्थान पर डेशवरो नियनको | 
| तोडकर सत्यधसंक्षी छुरशः करदी । भेरी ससरमें अब रङ्गास्नानको 


| कि यदि वह सिल गया तो दरिद्र दूर डो जायगा हमारे बदु सोलह 
i पेपङ्गे जवान पटु बनज्ञग्येगे सहतस्तों दासियां भी मिलेगों सांथ हो 
FR भवन रत्रोंते जडित बन जायेंगे । सत्य तो यह है कि अ- 
| याने जिः नेत्रोंका प्रकाश खो दिया हो वह क्या देखसंकते हैं। 
0 पपातन्ने जिनका सन फेएद्या वह सत्य कंठी परीक्षा कहांसे 
E' श्रह्माजोको सात्तीक्े सन्मुख भला कौन इसको असम्भव बतला 
कता है, परन्त सत्य किसी प्रकार सारा नहीं जाता इण लिये स 


भ 
इसमेसे सत्यको ग्रहण कोजिये । 


देने लगे परन्तु राजाको यह बात अप्रिय ज्ञात हुईं उसने कहें ह 


जब राजा बेन ब्रःह्मणोंके अपते सरगया तज उ 
कि उनके शरीरो जजान नहीं जि ने दस्तक 
ही जिलावेंये, ब्राह्मणों ने विवर किया दि सतक रे 
नहीं परन्त अपने ब्रह्मतेजते इ नके शरी ज्ञ बेटा तत्वत्न करेगे 
राज्य करेगा और इन तीनोंने उतज्ञी जांच 
पुरुष उत्पन्न हुआ जिसकी भयानक सूरत छोटा 
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च 


वाला घाउत्पन्न होइते ही उतने कहा शि सुभ 


इमणोंने देखा कि इसका स्वरूप राज्यके को 
कहा कि भीलोंपर जाकर सदरी करो इतना सु 


~ 


आर फिर उमी सतक शरीरको दाहिनी जद्भासे एस स्वरूपबान पु 


रुष और एक परमझुन्द री स्त्रो निरुली नास एप रक्दा, खो | 
से कहा कित इसको भाय्यो है इतके पर्वात जब ब्रहणोंते ज्ञात | त सभभ 


द्रष्टे देखा तो ज्ञात हुता कि यह पुझघ लारायखजका अवतार है 
और सत्री सदनी है | अवतो राजाका सिड़ासन इसको शोभ। न देगा | 


जड़ा हो । उसने उठी समघ आज्ञा पालन को और वरुणने ब 
वायुने चँवर लाकर अपण किया ओर सब देखताओं में जिनके प | 
जो कुछ राज्यका सामान घा लाकर राजाओ सम्मुख रकखा अर्थ बन्दी | 
जनोंने ( जिनको भाट ब कबि जो इन्हीं ब्राह्मणोंके भोलमे मे थ ) त्य 
राजाको प्रशंसा करनी प्रारस्भको और बड़े २ राजाओंका उदार्ह | शेकत 

हि| धापित हि 
अब तक सुकते कोई अच्छा कान नहीं हुआ व्यथे प्रशंसा श्च्छी न|; 
यह हंसो हे | एक नारायणकी श्तति करनी चाहिये जो संबो * 
व्यक्त आवश्यक पदार्थ देता है परन्तु बन्दी ऊनोंने कही किए | 
नारायणक्षे अवतार हो लम वे कान करोगे जो अब तक कि 
नहीं हुए प्रथम इसारी जिल्ठासे बरे बचन निकलते रहते 


लिये हमको उचि का 
LES पक्क 
पवित्र करे । है कि हम अपनी घाणीको अ 


( ९७१ ) 


| अ बहुत लना स्य राज करते होगया । एक दिन रू- 
5 0 ` निवेदन करने लगी कि 
पहाराज ! आप इसारे राजा हो हभारे शरोर इस प्रकार जल रहे. 
| „३३ कोडे सू खे चेड़ोंमें झग लगा देता है इभ भूखके सारे व्याबुल 
हारे भोजन झक ऊर फल ह । उसको भो एथिबी अपने गमे 
`; | हेगई । पेड़ों पर 228 भी नहों आने देती | पृथिबो पर बोज इस 
ग ते हैं परन्तु छुछ नह जभता । हस क्या खाये, क्या कर बहा 
हागे । राजा बेन घस था इसी कारण एथिवोले ऐसा किया। झाप 
अला राजा हो, हमारी रक्ता करो। राजा पृथुको यह बात झूनते 


f चढ़ाकर चाहा था कि पृथ्योक्के खण्ड २ करूं कि इतनेमें पृथ्वी 
| तहा रूप चारण झार सररने आडे राजाने गौळे भारनेका भी कुछ दोष 
. स्फ । अब पपिघीदी दी और राजा भो उसके पीछे सागा। जब 


| नोट-एथिवी सव उन औषपि और फलोंको अपने गर्भमें लेगई हमसे, क्या” किरी 
नदी | कही पुढी तो वह भी कभी इसकी सत्यतापर प्रतीति न करेगे। यों तो यह श्रन्न ्रोर फल 


fF र ~ ल्य ह स i 
न फल जे । पुराणोंक्ती समसं जेसा श्रग्मि, वायु जानदार है अ 
र गये हैं वैसे ही एथिवीको भी उन्होंने प्राणदार समभा । कल्पना करो हा उस 
न शप बन गई तो यह संसार किस पर रहा ? इसके श्रतिरिक्त उन्हा पुसतक र्‌ नह 
धिः विद्यमान होंगे जव एश्वीको कष्ट हुआ वह गो रूप धारण कर निवेदन करनेक़े 
तक्रल ऐसे बलमें साई कि श्राप ही 
nh > या अन्याई या उसीको कोई 
गी जहां क पदार्थों को लेगई। फिर एक राजा बेन श्रधर्मी या श | 
और वह भीतर पसजाता _ 


णो | ~ = जर्मन लेजाना या इसका 
र | केट क्यों दिया जेसा कि का ओपधियाँको गर्भमें हे 
] सा क्रि एथिवी Mo 


सना । | ण करना गप्प है वेले ही राजा एथुका सारे संसार वः ह 
। यदि जल पर संसार ठहर सकता तो एथिवी रचगेकी बघा ग्रावश्यकता थी । 


३६. ळं 


(| प >. ANON ट PE | 
चे | | र गर्भनें हैं खेतीके नियमे अनुसार यदि एथिवी को ठीक करके बीज डाला जावे 
हष | ॥ सय पर वर्षा हो या कुर्वे या नहरका पानी दिया जावे तो सम्भव नहीं कि एथिवी अन्न 

र उनके देवता एथकू २ 
पि 
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एक न सानी आर कहा तु 
अपने योगललसे सहाशलय 
पथियी डर गड छोर सोचा उं 
राजासे कहा सेरे ऊपर पहाड़ बहुल 
{चिक । लोग भो ऊपर नोचे ब 
रहा है ऊंच नोचको बराबर काः 


यह छुन कर पथ उठ खड़ा हुआ छर 
पर थे सबको घनुषवाणज्ञो नोकते उठाकर उत्तराखंडकी ओर हाह 
दिया और जो छोटे २ रह गये उनको उसी घजुषसी नोकसे पर| बिष 
घर कट दिया जो नीचे उतर गधे । | रहे 


ताय 
सैत्रेय जी बिदुर से कहते हैं कि रजा ३नु और शतरूपाश | 


एक कन्या छ्विजप्रजाम तिसे व्याहो गडे थो | इससे एक आन्रिनाम| 
युत्ररत्पन्न हुआ । अन्िके तीन पुत्र हुए, इनको उस्पत्तिको कधा ह| ` 
है कि जब अत्रिको संसार पैदा करने की शाज्ञा दुवे, तब दोनों ख| 
रुषोंने विचारा झि संतान बही अच्छी है जो अच्छे राग पर चते १ 
चमी र भगवानसे बिसख न हो इसलिये हम योग्य आर सपू F 
लिये तप करें । इस इच्छा के साथ उन्होंने सो वर्षे तक तपत्या की 
परन्तु तपल्या सें किसी देवता का नाम नहीं लिया । | 


अंत बो ब्रह्मा, विष्ण, महेश तीनों देवता प्रकट हुए होने त 
देवताओं को देख प्राथना की कि हम एश देवता की तपस्या 
थे तुम तीनों देवताओं ने दर्शन क्यों दिया जब यह सन्देई है 
तब इस बर मांगेंगे। श्री विष्णजी बोले हे अत्रि ! तुमने देवता 
नाम नहों लिया था इसलिये इस सीनोंको आना पढ़ी ' र 
निराकार अविनाशी पू्णश्रह्म है बह प्रकट नहीं होता आर 


परमानन्दुमें सदा सरपर रडला हे इसच्े वत? चती इम ह EE. 


( २७४ ) 


| i उत्पत्ति पासन ₹हारना हमारे ही शाधोत्र है इस लिये 
पे | ल तमको देशेन दिये जो इच्छा हो बर मांगलो। 


जिनकी यह युधि कि हमारे संतान सुपात्र हों बह तपस्या करते 


ए नाम मले कैसे आइचर्य को 
t | शि ळ्‌ NPS] लव्ह र 
ह ३ होकर क्यों अव्यरं इटे चाये । उधर तीनों देवताश्रोंमें सेल नहीं 


| ( उतकों यह मालूम कि क्या कास है और किसको बुलाया जाता 


6 


j है विचारी तीनों दौड़े आज कणके ब्राकह्मणोंके समान 'एक बलाथे . 
SS 


| विष्णु महेश ( जिसको संख्या जोवनमें होनी चाहिये ) अवतार लेते 
हे होंगे परन्तु उनझे काय्यं विभाजित हैं यदि यह त्रिकालक्ष या 
पुढ ग्रशोची होते तो इस अवसरपर विचार लेते कि अन्निकी त- 
| एस्पा केवल सुपात्र संताने लिये है एक ब्रह्माका या जिसके आधीन 
याह | उत्पत्तिका काथ्ये था उदका ही जाना आवश्यक था परन्तु ज्ञात 
| होता है कि घुरायोंमें देवताओंके विभाजित का भी कल्पित हैं 
| होकि बहुघा कभी एक २ कामें तीनों पैर अडा देते हैं। 


अत्रिने बर सांगा कि सुपात्र सन्तान हमारे घर पैदा हो अतः 
"| इनके तीन पुन्न इए । एक दत्तात्रेय, यह विष्णुके अंशसे। दूसरा दुबोसा ] 
त महादेवज्ञीक्ती दयाते | तोसरा चन्दना ब्रह्माको कृपासे । इस प्रकार 
| तीनों देबतोंका जाया व्यथे न हुआ शौर कुछ न डंडे काय्य क्षराग्य 
| परु जाश्‍वय्येका हायपर यह है कि इन तोनोंगें से केवल दत्त त 
| रन्ध मन्तर्मे लिखा 
ऐकि यह दोंनों 


कि अत्ति ऋषिने विष्णु _ 


Cw न 
भाकरडयपुराण ऋच्पाय १9में लिखा है 
7 जो साचे िष्लु 


० {| SN प्रसत्तकर दत्ताजेयको उत्पन्न क्षिय 
|  होकर अविक दूसरे पुत्र कहणाये । 


( २७६ ) 


न न PN SD EC EAN Nw by 
विष्णुरेबावतीर्णो $सौ दित!याऽचेः सुतो ऽभवत्‌ द; ७॥ 
स्य एक तालाब 


न्तन होगये | } 
ऋषिकुमार उनके दशंनोंकी इच्छासे तासाअके किनारे खड़े रहे 


ताओंक्षे सौवर्ष पोळे समहात्माजी उसी तालरबसे एकरत्रो सभे 
कि स्री देखकर मुफको त्यागकर चले जायंगे तो सें अकेला 
रहूंगा जब इसपर भी उन्होंने उनका साथ न छोष्टा तब 
साथ जहां शराब पीने लगे) 


एझ दिन योगीजी बहुत सुनियोंके सड़कों के 
' स्नान करनेको गये और पानीमें गोला लगाकर अर 


त निषे 
होकर ष 
उस खो शै 


ततः सहत्तया भाय्पा मद्यपानसथा [पिबत्‌ ॥ 


जब सह्‌ शराब पीकर मस्त हुए तज उसी स्त्रीके साथ गात भौ | | 
नृत्य करने लगे तब ऋषिकुमार उनको छोड़कर चल दिये । 
सुरापानरतन्तेन सभार्य्यं तंतत्ण्जुः । 
गीतनाद्यादि वनताभोगसंसर्गदाषेतं ॥ 
दत्तात्रेय खोके साथ वहां रहने लगे जहां बह शराब पीते परतु | 
उनको दोष नहीं लगता था क्योंकि बे योगी थे । 


ole 


मन्यमाना महात्मानं तपलह वहिष्क्रिय । 
नावापदे/षं योगीशो वारुणीं सपिवन्नपि ॥ 


उधर देत्योंके उरके कारण देवता लोग उनके पास गये EN | ५ 
प्राथेनाकी तब दुत्तात्रेयजीने कहा कि में तो दी बाना हूं मुकसे बया चा 
हो, तब उन सबोंने कहा कि राजसोने सब राज्यकर यज्ञभागं "|; 
डीन लिया है इसलिये हमारी रक्षा और ठनके बघ करनेका 
को जिये तब दत्तात्रेयजीने कडा कि में सद्या पीता और उच्चिष्ट रे व्र 
खाता पोता हैं और जितेनिद्रिप झी नहीं हूं तो ऐसे. उन्मतत न F 
शोग शत्रु भोके जोतनेक्की इच्छा छयों करते हो । | 


( २०७ ) 
म्द्धासक्तोऽहमुव्छि्ो न चेवाहं जितेन्द्रियः | 
कथामिच्छथसत्ताऽपेदेवाश्शन्रुपराभवं ॥ 


देबता शरं ने- कहा कि महाराज तुन सब दोषोंसे रहित हो तमको . 

शे द्रोहे दोष लडी और जगले नाथ हो ओर सब विद्या और ज्ञानके 
| पेश होनेसे तुम्हारा चित्त शुद्ध है इसको दत्तात्रयीने सुनके कहा कि 

'पहा| हद्यपि मुझको स्दर्शीविद्या प्राप्तहै पर इस खीको सद्गतिसे उच्छि- 

से | ताने प्राप्त हूँ । 

न च ~ ~ iy 

सत्यमेतत्‌ सुराविद्या ममाह्ति समदर्शनः.। 

अस्पास्तु योषितः सङ्गादहमु'च्छष्टतां गतः ॥ 

शोके हरवक्त सं भोगके दो षसे में सेवायोग्य नहीं हूं यह सुन फिर- 
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स्रासम्भागाइ दाषाय सातत्पनापसावत्तः | 

एवमक्तास्ततो देवाः पुनवंचनमबरुवन्‌ ॥ 

उन. देवताओंने कहा कि आप निर्दोष हैं तब उन्होंने हंसकर 

कह कि यदि आपको यह सेरी भत पसंद है तौ तुम अशुरोंको युद्ध 

/ षे लिये मरे सन्मुख बलाओ उनका तेज बल नष्ट होजावेगा देवताओं . 

| रे रनषो बुलाया और युद्ध करते हुए महात्साके संसीप आये जहां 


| महात्मा दत्तात्रेयजीने कहा कि अब तुन अख शखोंसे करे 
£| भो क्योंकि सेंने अपनो दृष्टिसे उनके तेजको होत कराद्या के 
ji i खोहरशाके प्रापले उन लोगोंका सब पुणय अलं गया he 


( २७८ °) 


देवताओंने अख शल्य , लेकर यहे उनका ह ड 
RY 


छ 
लद््मोजी वहांपे न्तद्वन होकर दृसःमेपञोके पास शा विराज्ञी, ह 
व्यास महाराज । | ह 
व्य.सजी सहाराजके लिषयमें पौराणिक बड़ी ३ प्रशंसा करते ह | होसी 
और इशवरका अवतार मानते हैं वहां वे उनको अठारह पुराणो | दतोः 
कत्ता और एक वेदके चार करने बाला भो जानते हैं तिसपर इनी | ५५ 
पुराणोंमें {लख सारा है कि जब उन्होंने सत्तरह घुराश बना हिए | १६१ 
तिसपर भी उनकी आत्माको शान्ति नहों हुईं | एकदिन सों ( टु 
दैठे हुए थे कि नारद सुनि आये और उनकी सपरोक्त दुशाको दष. हे 
कर कहा कि तुन यदि अपनो ऋरस्माको शान्ति चाहते हो तोरी. | प्र 
कृष्ण सहाराजके गणोंका क्लीतेन करो तब उन्होंने श्रीमद्भागवत पुराण | हीरो 
को बनाया जिससे उनकी शान्ति हुदे-देखिये परिडतजी यहतो| प 
आपके परमेश्वरके अदतारोंकी दृशा. है-प्रथज्ष तो स्वयं परमेश्‍वर | तार 
अबतार तिसपर वेदका ज्ञाल लेते हुए भी सत्रहपुराणोंको बनाण | फिर ६ 
जिसपर भो उनकी आह्नाको शांति नहों छुद यह केसे शोकको बात | एसो 
है कया इेशवर्वतारियोंकी आत्माको झो ज्ञानको आवशयकता \ 
होती है-यदि आवश्यकता ही हो तो बेद्‌ जो इश्वरीय ज्ञान ह 
फिर उससे उनको शान्ति द्यो नहीं हुदे- एक वेदके चार क्यों किपे। | 
फिर सत्रह पुराण भो जो बनाये जिनसे संसारके घाप तो कटे परण pt 
उनके रचयिता व्यासजी को अश/न्ति हो रही यह ष्या मागष कि 


बात नहीं है। 
 देवोभागवत-स्कंद्‌ ९ अध्याय ९० व ९४ हें लिखा है कि || 
सजोने सौ बघे तक मेरुपर्वत पर एकाक्षरी संत्र. जण भगवती न्रौ | भ 
शिवका ध्यान किया तब शिवजी उनके पास गये और कहा रि द ३] 
म्हारे सब गुणा सम्पन्न पुत्र उत्पन्न होगा। एक दिन शरणो सहित 
अरिनिको शरिनिक्षो इच्छा करके सथरे लगे उसी समथ १ र 
इच्छा भी चित्तमें स्मरण हो आई कि जिस प्रकार संथन आर “° | ऐश 


( १२७६८ ) र 


भगस अग्नि उत्पन्न होती है उत्तो भाति 


| १ Ne > 
| कषस ने न हमारे पुर ज्यों मही 
४ ण ने चा घ्य ह 
` दत्पतत है सक्त इतनेन डताचा नास अष्टसरादित्य रूप चारण किये 


Cd गवा ठा in rp rs ~ दि 
ए का शष ढी खपण्डा | सुरन षा सातुर हो चिन्ता करने 


इस्चरश्वमके आनन्द भी प्राप्त न होंगे यह 


| इत्ये पश्‍चात आकाश गे 


तरका 0८0 6० ७७७ ००७ ९०७ झ़रशो > न प्रात होगया बहु अरणी को अधिक 
अयने लगे तब उत्तसे ठयासजोक्षे आकारका पुत्र उत्पन्न हुआ और श- 
(अ है] 


| क्ीक्षो देख कासालुर छुएथे इसलिये उसक्षा शुक्र माम रक्‍्खा । 


परिडतजी-यह व्यास झवतारज्ञी 


| र दृशा । प्रथभ पर सेश्व रक्गे अब- 
| तार फिर भी घुन्नको इच्छा, जिसके लिये 


जिसके लिये शिव भ्रौ देवीका ध्यान, 
| पिर कामातुर होना, फिर अरखणी सथतते ४ ४ पात होना जिससे 


_गुक्क्षी अदूभुत उत्पत्ति होना । 


नारद | 

| इनके विषयमें सरूपूर्ण पुराण एक स्वर होशर कह रहे हैं क्षि यह 
i दैतात्रों घौर र्‌क्तशों के समाचार इचर उधर पहुंचाया करते ये तथा 
[| हुवा उपदेश भी क्षिय करते थे इसके उपरांत राजा शस्बरीषकी 
| “पका विवाह अपने साथ होनेक्षे अधे विष्णुक्षे पास गये थे और 
| ष 9 कप डर 
h Kk पा कि सस कन्याको पर्वत ऋषि भी चाहते हैं इसलिये आपउ 
a भेष र (५ 7S 
i मुह्‌ बन्द्रका सा कर देना परन्तु जब पव॑त ऋषि विष्णुजी हे 
र | गये ञौ हृनेसे नारदका सुव लंगूर 


| पष र सुब वृत्तांत कहा तो उनके क 
त प धना गये तो लडकी इनका. 


दिया जब यह दोनों स्वयंवरमे 


षेव 
. न करलिया परन्तु शोक तो यह है कि अवतारी होतेपर 
दिया है जब ही. 


णके 
"हे जबर नहीं हुई कि मेरा मुंह कैसा बशा 


उ 


है ॥ 
( ९८० ) | 


पामी में परलाई पढ़ी तब ज्ञात हुआा। इसके सपरान्त ए 


पुराण | १ 
प्रकट होता है कि विष्यु सहाराजने उथसो खी बनादिया शौर है हा 
र र गक के. हर ह 
बहुत काल तक स्री बनेरहे सन्तान भी हुई परन्तु उन्होने दि ५ 
सद्ाराजकी सायाबो स्षयं त्रबतारी होनेपर भी नहों जागा | बहि 

है बित! 
`` विष्णवराण अंश ९ अध्याय १४से विदित इोता-है ङ्ग जब | श्रवत 
SS 
दुक्षने प्रज्ञा बढ़ःमेक्षे लिये ३२१० प॒त्रोंको उत्पन्न फिरा जिनको ना | खर 
अहाराजने बहुक्ा दिया बढ़ सब पृय्वीक्षे नापने आ दिके लिये इसे | त्यों 
गये तब दक्षने १२०२ पत्रों को आर्‌ उत्पन्न किया उनको भी बहता 
दिया इस कारण ददने शाप दिया कि जानो तुम्हारा यह शरीर 
छूट जावे फिर गभवास हो । 
डर ७ ` रट | क्वा 
श्रीमद्भागवत स्कर ६ अध्याय ३ सोक रमे लिखा है छिद i 
सहाराणने कडा कि है मूढ फिरते २ लोकोंते तेरा एक जगह पैर त | 
उइरेगा भअथरत्‌ भ्रमण हो करता रहेगा। हन 
0 ’F 3 "२ 2 | > 
तेतुङतनयन्नस्त्वम भद्रम चरः पुनः। तस्मा छलोकेषुते मृ | दने 
Se . \ इसीर 
भवन र 2 
न भवेजूमतः पदम्‌ ॥ (व 
£ बामनावतार । 
क रो +> ~ “२ ०. |: 
जब दत्योंन देखताओं का नाना प्रकारके दुःख दिये तब प्रीभग | 
वान्‌ आदितिके गमते उत्पन्न हो देवताओंसे कहने लगे इस क्या ग दरि 
करे तब सबने कहाकि आप राजा बलिसे तीनों लोक मांगकर इरी | महा 


तिये पर + i 
दे दी जिये -देवताओंके कहनेयर वाननजो आठ ऋषियों समेत व | 


( ९८९ ) 


है. राजाने प्रसन्न होकर कहा आप लीजिये इतने कहते हे 

टे पको छोड़ जिविक्रमदेहकी घारणकर सब कुछ उसका एकही 
न परी नाप सब इन्द्रको दे दिया और बलिको रसातल पहुंचादिया, 
| हिमे श्रीमान्‌ यही परमेश्वरी लोला है; कि देवताओंकी सहायता अ 
| ना भूँ बोले बामन महाराज न कर सके जो साक्षात्‌ नारायणळे 
| श्रव्वतार थे । क्यः इसीका नास शवशक्तिसानता है इसक्षे उपरांत ई- 
| वर संसारका मित्र तिरूपर चालाकीसे देवताशोंसे सित्रता और दे- 
| से वेर क्या यही परमात्मापन है । 


च्‌ 
१; मोहिनी अवतार | 


| समुद्रसयन करने पर जब देत्योंने घन्बन्तरिजी के हाथसे श्त 
| का पूर्ण कलश छीन लिया तो श्री सगवानूने मोहिनी (स््रोक्ी) मूत्ति 
| बन देत्योंको मोहित कर उनसे अमृत ले देवताओंकोी अमृतपात 
कृष दिया । इसी रूपन्ने देखने शो जब इच्छा सहादे वणी ने प्रक्टको उच 
| सगय विष्णु महा राजने गरूभी रभावसे हसकर कहा कि यदि आपके 

देशनेझी इच्छा हे तो दिखलाऊंगा बह रूप कामका बढ़ानेबाजा है 
' इसोसे कामोजन बड़ा सान करते हैं चुनांचे जब मोहिनोरूपको दि 
| लाया सहादेबजी सोहित होगये । 


परशुरामजी । | 
इनके पिताका नान जनद्ञ्चि और माताका नान रेरा च जः 
रशिजोके पास एक झासधेनु गाय थो जितका को सं वी व्यैने चाइ 
ih न देन मे तार शिया तब बलसे राजाने लेना RR 
| प कामधेनने व्र ले पक्की सैनाका नाश कर टि 
| | ष राजाने र हर हे मारडाला इचा व 
१ 'जोने तप कर सगवानये बरदान पाकर नदाबली कौ्तवीय्येकी सेः 


ज्ञा | दथ 
-.. भार उस राजाके भी नारडाला श बी जाय भार उस राजाका भी सारड़ाला और इधर ठप: 


>: नोट -->३-- त्य 
पन्ना “परिडतजी ! क्या यही परमेशवरके कत्त श्य हैं, कया जीता 
SE [ सवेश क्ति 


(0 | | 
काणे |. 


> लात 
| ओर कोई . 


३० 


मानूके पास न था । ; ; :- वु ऱ्य 


HSS 


GR) 
त 
अ 


ज्राह्मशोंके दास करदिया इन्होंने श्रीरासवन्हूक्षा चनुषक्े तेण 
, च SA | 

बहुत कुछ अहा था फिर ठनक्षे भगवानू ता अवतार जान आप 

स्याकेग चले गये । ग 


आ नाश कर दिया फिर अश्वमेध यज्ञ करके सातहोप बाली प्या न 
| | 


|. 
त प्‌ * | त 


| जनके विषयमें श्रीरूद्वागबत स्कंद ११ अध्याय ६(में श्लोक २) | 
| ३9 तक लिखा है, कि छलिंगदेशके राजाने रुकमोसे कह बलदेदशे 


पांसेक्षे खे लर्मे लगाया और यह जुआ इतना बढ़ा कि शतको बले | 
कोयते आकर दश ऋरोइ़ सोहरें दावरर लगाई आर बलदेवजी गः 
राजसी जील हुदै, परन्तु छगसे रुकतो कदने लगा 6 हम सोते!) 
देशनों में विघाद हे।ने लगा उसका सेता आकाशवाणीने किया हि|| 
यभते बलदेवजीकी जोत हुई सौभी उन्होंने न माना आर बलदेवशीकी | . | 
हंतीकी । बलदेबञी ने किर ठन सबके सारा आर द्वारिकाके चलेगपे।| . 

विष्णु पुराण अंश ९ अ० रने लिखा है कि वखदेवजीन बता | 
आकर गेपियोंके साथ सद्रापान किया। * 
विचरन्‌ बछदेवोषि सदिरागेवसुद्धूवम्‌ । 
5. आप्राय मदिरातर्थमवापाधपुरातनस्‌ ॥ ४ ॥ 


क, ः क र  स(गवत स्कन्द्‌ ९० अ9 NE लिखा दै क्ष बक्तदेबशी मथुरा गे | | 
्औरदेपमाण ठहरे और बनने सोठो सद्य ङ्गी गंध लेते २ खियों सहित | 
ee CE `" पिया । - 


स 


आपने वि कै ` 


- नोट_कोधमे आकर कोर्तवीय्येकी सेना ओर राजाके अतिरिक्त F 
दौ | | 


था शायद 


` पराधके हज़ारों चत्रियाको सिवाय नानाके कुजके नाश किया। क्या ठीक 
~` , इनको उपास्य नहीं माना जैसा कि पद्मपुराण अध्याय २४१ में लिखा | 

« छत्तिक्े प्रवेशके कारण उपास्य नहीं भरेठ ब्रह्मण महात्मा भगवद्वक्तॉको रामकृमयीर =| 
की उपासना करने योग्य है क्योंकि इनमें अच्छे गुण होनेके कारण ऋषियोंने इप (व 
रौर यही मोक्षकेदेनेवाला है । मी 
5 “नोपास्यं हि भवेत्तस्य शक्तयावेशान्महात्मनः ” कै 
. © परन्तु गरुड योर शिवपुराणादिमें इनके नामस्मरणके लिये आशा है। a. 
क्‌ कुदू, तिस पर भी पुराण व्यासजीकृत मानेजाते हैं। 


~ ( दक ) री 
री. | मरं मथुधाराया वायुनोपहतं बः । 
| आध्रायापगतस्तज लळनाभः तम पयो ॥ २० ॥| | 


| इसके उपरांत त्ररको स्त्रियोंके साथ विलास करनेसे जिनका चित्त 
| बहायमान है ग्मम्‌ रसद करते जिस प्रकार एन्न रात्रि व्यतीत हुई 


एवं लवानिश्ञायाता एकेव चरतो ब्रन्ने। 
ह CS A Ne 
रामस्पाक्षि् चितस्य माधु पमज योविताम्‌ ॥ 


बलदेवजीका शराब पीना ओर सूतको मार 
बारहवष तक व्रत और प्रायश्चित 
करना | 
माकरडेय पराश जिल्द ९ अ० ६। 
| जब कौरव और पांडवोंशा यदु हुआ तब बलदेषजीने किसी 
. ( शोश्रोरन हो कर अपने स्वानियों सहित द्वारिकापुरोक्षो पहुंच 
` | कर वहां मधपान किया । क 


गत्वा हारवती रामो हष्टपष्ट जनाकुछास्‌ । 


A AC 


स्वगन्तव्येध तीर्थेष पयो पातं हलायुधः ॥ 


(| पपे उसमें रेवतो नाम एङ स्त्री जो सद्युक्त और 
ण | | हतो थी उसका हाथ पकष लिया । कक 
| दमन (0. 
पम्नां॥ 


पातपानो जगामाथ रबताद्यान भ्‌ 


. हस्ता गृहात्वा समदा रवतीमप्तरा 
हां नाताप्रकारके पत्ती 


देखते हए ऐसे स्था 


nS 


उसको साथ लेकर एक बनमें पहुँचे ज 
त रहे थे दफा लदे हुए थे चपता 


८४ ) kh; 


5) 
fs 


| । & ( 
पहुंचे जहां अनेक ऋषि आसनों र बेठे जिनके बी चने पा 
हुये कल्याणसयी कथा सुना रहे थे। ब्राह्मणोंने बलदेबजीक्षो | 
जिनकी आंखे शराबके नशेने सुख हो रही हैं जब सुनियोंने र 
कमें देखा ते सिवाय सूतजीके और सबने शीर उठकर बहे ह 
दुर, मानसे बलदेवजीका पूजन किया । 


७2033 


NET >. 


दृष्टवा रास द्विजाः सर्वे मधुपाना हणे क्षण | 


बल्देवजी सतजीके न उठने और आद्र न करनसे ऋध आर | 


A OR 7 2 अब PE 


सारे ग॒स्साके अख फडकने लगीं उसो दशासे जैसे राक्षसको मार देतह | 
उसो भांति स्‌ तजी को सारडाला | । 


कक 


तत:क्रोषसमाधष्टो इली सतं महाबलः । 
निहद्यात्‌ विवृत्ताक्षः क्षोमिता शेषदानवः ॥ 
तब ब्रह्मणात देखकर म॒निलोग अपनो २ स॒गळाला लेकर वधे | 
निकल गय्रे आर बलदेवजी जिनको आकृति दीवानों कीसी होरही गो.| 
सेचने और पछताने लगे यह बड़े पापको बात है क त्रात्मणरे स्थातर्ग | 


, विना अपराचक्षे हतने सूतजीको सारा कि जिसके कारण ्राहमणोग | भं 
इस बनको छोड़ द्या । ३२॥ । 


ब्रह्मस्थाने गतो ह्यष यत्सूता विनि पातितः । 
तथा हि मे द्विजाः सब्बे मामवेक्ष्य विनिर्गताः ॥ 
जिस प्रकार जे सद्म दुर्गन्धि वाती डे उसी भांति ्ह्मचात | | 


- पापले भेरा शरीर टुमन्ध करता है यह कम्मे मुझसे बहुत बुराई ह 
अब कहा जाऊ, कथा करूं । | 


शरारह्य च मे गधा हस्य वा सखावहः । 
„ आत्मानं चावगच्छामि ब्रह्मध्नमिव कुत्सित ॥ 


ह 


( ९८५ ) 


4 र्वा और नशा चमणड और असाबधानी को चिक्कार है | 


Ei 
हेह हि जिसमे पडकर मैने ऐसा भारो पाप किया। ३४ ॥ 
तो| ब्रिगमयै तथासद्यमतिमानमभीरुत । 


चवेरावि्ट न सुमहन्मया पापमिद्‌ कृतं | 


ग्रब में इस पापके दूर करनेके लिये घारह बष तक व्रत और 


| इस बरे कम्संका उत्तन प्रायश्चित्त करूंगा । 
ततक्षयार्थं चरिष्यामि ब्रत द्वादहा्वार्षिकम्‌ । 
स्वकम्मख्यापने कुर्व्वन्‌ प्रायाश्चेतमनुत्तमम्‌। ३५॥ 


Be" 


. इतना कहकर वह तीथयात्राको गये। आर पापको दूर 
| किया ऐसा ही श्रोसद्भागवत स्कन्द्‌ 3 वा ९ में भी लिखा है । 

| “हा” ऋषिसन्तान ! क्या वास्तविक तू इस घोरनिद्र/में पड़ी 
| रहेगी इन निंदितशत्रनिमित घुराणोंको व्यासप्रणीत कह कर अपने 

! ग | पवंजोंको कबतक निन्दा सुनती रहेगी । हे परसात्मने! अब झाप ही 

77 इति प्रदान को जिये । है जगदी शवर ! आप बुद्धिके भंडार हैं उस 

एन | भंदारपेंसे बुद्धि देकर हमारे बेडेको पार लगाइये । । 
स विषयको इतना 


दने 


| श्रीमान्‌ पंडितज्ञी-सैठजी मेरे मनको इ 
| है इन शांति होगडे इसलिये अब इसको समास को जिये । 


। पितो सही कि यह कथा उनकी निन्दा करती 


भप कहेंगे कि रन्तु 
के हमारे न्दा हैं परः क्योंकि 
फ हमारे इश्देवकी निन्दा करते हैं पर था प्रति ! क्योंकि उनके चरित्र 
खयं साक्षी हैं। FE | - डर ही, 5 


( ९८६ ) 
पृडितजी-भडाराजने कहि आपको ह. . विष 


सुनानेमें बहुत परिश्रम करना पढ़ा हे इसलिये जब प 


२ नर 
लिये विश्राम दीजिये । ३ दित | 


242 ..कत 


द्विती यसु एक का्येके लिये बाहर जाना है। 


तृती य-शाला जानकीप्रस!द्जी इलाहाबाद जायेंगे, 


लत 
यतथे-लाला एयामलाल ब लाला व्तेसरोसल > भोलाप्राए 4 गे 
मं 


पंडित घासीराम ब लाला बांकेशरलजोझो सम्बंधियों मे जानेकी ग | 
वश्यकता हे ॥ 
पञश्चम-जगन्नाथ व बाबू हजारोलाल घ केदारनाप हाहा 


ह 02:30... कया 


बद्रोप्रसादजी ब संशो एझ्मीनारायण व सं शी शया मझुम्दूरात इ | 
मंशी प्यारेलाल ब नारज़िसाहिब व ळरम्मोलाल गायक हरिद्रा | 


आदि स्थानोंमें जाने वाले हैं । इसलिये भी इस क्ये ¶ 
, करना होगा । 


ठाळा मोहनळाळ-ते कहा कि यथार्थ में इस सबन" 
वयक फास हैं । 


ह यदि सब सज्जन महाशयोंकी यह सम्मति है और” की | 
हे हैं तो मुझको स्वीकार है आज ता० २३ जन है इस द 
. ता० ८ जौलाइसे कथाका आरम्स होगा। 


आव्यलेठ-ने नमस्ते की । 


पण्डितजी-ने आणशीव्यद्‌ दिया और जन्य रुस्पपुरुषोते 
घाग्ीग्यक्षी चेढजी भोजमंव्ो गये | 
| पृथ्व प्लं-पुरग्णोंक खोला अपार है देखिये आभे क्या २ नि 
दलता है यथाथे में तो पुराणोंमें कहीं कुछ कहाँ कुछ । इतनेमें ती 
एप मागे आगये भ्रौर सहाशय गण अपने २ सायंको तोन टोलियोते 
| विभाजित हो चल दिये सबने आपसमें यथायोग्य कहा। 


एक दाछाक मनष्याका बात यात । 
प रडत प्प ररेळाख-परिइतजी अब तक आपको समभर्मे 


शा. 


शाप ह्या खाया । 
| प्रिडतजी--श्रभी कुछ न पूढिये मेंते एक दिन अपने मित्रोंके 
बस ' गाप विवार किया था उस समय लाला भोलानाथ और मथ्राप्रसाद 


/ इसको यद्‌ किसी योग्य घुरुषते भेट हुईं तो अवश्य ही विचार 
j करगे फिर छापसे कहेंगे 

ol मु० बिहारीलालजी--ने कहा कि सैठजी ज पुराणोंको वेद्‌ र 
य| पव्टु बातोका पराणोंसे ही निश्चय कर दया बूसलिय इभारी ड 


| 


| पे तो यह सब पराण महाष व्यासकृतं नहीं जान पड़ते । 


कर . 
बम श्रीमानका स्थान आगया-शौर नमस्कार 5 
दि 


इति अष्टमपरिच्छद 
पराणतत्व-प्रकाशक्रा प्रथम भाग 


समाप्त । : 


$ ओइम्‌ अ 


पुस्तकें जिनसे दो 


0... 9७ देख 
५ 'वज्ञापन। 
मिय-पाठक-गण! % 
= RR 
ल्ल 28% 


| निम्नलिखित पुर्ह कों की क्सा सावरू ज्वाकि 5फरी छा द्रह्मादि 
| दैशोय सज्जन पुरुष, मशहूर २ अदझुबारोंके लायक एडोटर महाशय 
ग्रादिस्वय इनकी प्रशंसा छररहे हैं । यही नहीं किन्त यह पुस्तकं 
| प्रपनी उत्तमताळे कारण छे ६ और सात २ वार छपचकी है। यह 
भी याद रहे कि जिम २ विषयोंसे सभूषित यह पुस्तक हैं इनसे प्रथम 
| शो पुस्तक इन बिषयोंसे पूरित दृष्टि नहीं आती थी किन्तु सकड़ों 
| पुस्तकें इन पुरुतकों सेंसे काट छांटकर लोगोंने बनालीं तिसपर सी इ. 
| तका सान्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है और सांगपर सांग चली आतो 
 ॥ै। इसलिये एक बरतो इन घुस्तकोंको मंगाकर अवश्य देखिये । 


सख्रीशिक्षाका प्राचीन ग्रन्थ 
नारायणीशिक्षा अथात्‌ गृहस्पाश्रप्त । 


गृहस्थाश्रप्त । गृहस्थाश्रम । | 
न्यनावस्थाके विवाहको हा- _ 


| सम्‌ १८८९ में प्रकाशित हो ह 
| रजिष्ट हो चका है । नियोंक्रा भयकर चित्र खींचकर 
E ' दिखलाता है 
गृहस्थाश्रम । गृहस्थाश्रम । 
| भे १०० से ज्यादूहू उपयोगी की सहमा अर उसकी | 
ह | वषय हूँ । दिके ढंग बतलाता है 
गृहस्थाश्च । . गृहस्थाश्रम । 


| लाता हे । मके सख्य प्रयोशतको ब्र॒तली 
ड i , Fe जळ 
MR ie, 
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गृहस्थाश्रम । 
ब्रह्मचये और विद्याको स- 
हिमाको जतलाता है । 
गृहस्थाश्रम । 
में अण्डाङ्गयोयादि और 
सत्संगका बड़े जोरदार रूफज़ो मे 
वणन किया गया है । 
गहस्था्जम्न । 
दानदेनेको यघाबत्‌ रोतिक्को 
बताता है। 
गृहस्थाश्च । 
शोच आर आधारको सिख- 
लाता हैं । 
गृहस्थाश्रम । 
वेद और पुराणोंदे अन्तर 
शर पुराणमा हात्म्यक्षो बतलात/है 
गृहस्थाश्रम । 
हरएक प्रझारके शाक -घनत्न 
फल-दूघ-द्ही घी, ससाला, ते- 
लाद्कि गुण आर अवगणोंको 
घतलाला है । अ, 
इसोपुस्तकमं । 
शारोरिक, सामएजिक और ञा- 
र्म्िक्त उन्न तिक्ले उपाय बड़े परि- 


 ©अनसेचरक, सुश्नत, बेद, शास्त्र, 
 स्मांत, पुराणों तथा योग्य पंडि- 


तोंकी सहायता तथा मशहूर २ 


` अख्लबारोंके लेखों से लिखे गये हँ । 


आप घरबेठे प्रत्येक रहा 
रचो ईके पाणे, सच किस्मको | 
3३, पक्व, हरएउतराओे 
अचा, चटनी, सुर आदि 
स्वाद्‌ चाखिये। 
यही नही । 

किन्तु स्ियोंके असाध्यरोप क 

तथा बासरोगोको चिकित्सा, प्र 


झुन, संजन, खु डागसोंठका नुतसा 
केश उत्तन करनेका उपाय, कृतिः | 
नाशक, लोलरूअराज चूणं बवा. 
सीरकी गोलियां आदि नेक 
आऔषधियोबा इसमें बदन है। | 
ओर लीजिये। | 

५३ खीर और विदुषी कि |. 

योंक्े इसमें जीबनचरित्र भी हि | 
स्थित हैं । 
इसके उपरांत । | 

इसमें पतिथमे, पतिपढी 
चसे, संस्क्ारोंकी व्याख्या, ; 
हारों और अआरय्ये, ज्योतिष £ 
तपस्या, आवायमज, चमे, १. 
ऋमोदिका बणंन है। 


और उत्तम काशज तथा बंबई 
अक्षरोंपरें पा छुआ उपरोक्त ग. 
योंते परिपूर्ण आरै बहुत सरते 
' सूल्यका यह पुस्तक है वेसा जरा- 
योवतंत्रें कोई ग्रन्थ नहीं हैं । 
वल अव आप । 
को यदि स्वगंको शोभा देख, 
मोक्षकी प्रा सिको इच्छा है तो सय 
सइसूल डाक १'-) के बी० पी० से 


चतो एह है। 
क्रग॒हस्थॉका यह परणमिन्न 
शरीर हबर है । 

| आपको । 

यह गहस्थरूपी दूँ नमें स- 
| द्वार कराकर ब्रक्मदये वानप्रस्थ, 
| नन्यासादि स्टेशनोपर विश्वास 
कराता हुआ झवल संवारुपयेक्े 
' हिकटसे स्वगंथास पहुंचाने और 
भोत्त प्राप्त कराने के लिये. यह इर | इसको मंगाकर आप और अपने 
| उ तथ्यार है । | सित्र, पुत्र, पुत्रियों तथा स्त्रियों 


eo 


~ > 
[फर हसं टावेसे कइत हे । | को इसका पाठ करा सपरोक्त सु- 


कि जैसा ऋठपेओ ६१२ पष्ठ | खोंशो प्राप्त कीजिये । 
दूसके विष प्ले दोचार प्रशतापत्रोंका अवडाकन 


" करळीजिये । | 
श्रीमान्‌ प० झहावोरप्रततादजी वेदा सम्पादक 


सरट्वतो प्रयाग । 
सरस्वती भाग ९० संख्या 9 में प्रकाशित करते हें कि. नाराय: 


| | टं ( I 
णी शिक्षा-सरूपाद्क बाब दिस्ससलाल वेश्य एष्ठ संख्या ६१३ । साता 


| hk यि शे स 
त]. बहा, कागज अच्छा, छपाइ बंब देके टाइपक्षो सह्य सिफ १) ड्‌ 5 
ए नास गृहस्वाश्स 


इतनी सस्ती परन्तु उपयोगी पुस्तकका दूर 


भे न्च 
होरे पुस्तक कोडे ३? भागोंमें विलक्त है शइर्घाश्र ४? 


| रसनेबालो शिशपालन, शरोररक्षा, र्य चयं, विवाह, पति, पति हर द 
भे, तित्यक्षम दि कितनीही बातोंका इसमें वग ह च, र 
| त्‌, स्मृति, उपनिषद्‌, पुराणादि २ जगह २ पर र कलक व 
| भाण उदघृत किसे गये हैं उरता देकडों बातें ऐसी हज हे दे | 
हिक लिये बहुत ज़रूरी है । इस पुस्तकको लोशोने क्‍्तना पक 
7 है कि आजतक इसके ६ संस्करण हो उ हा 


( २९९२ ) 
मान प° विष्णुछालऊोी साहब इमा । 
9 My Drar MUNSHI CHIMMAN 9, ण्य, र 
र ; The Narayani Shiksha is a ॥ 9) I5 itself, being रं 
४; Oyclopedia information, No subject thcor tical त Bs | 
which is useful to & house holder Jins been left unt गणात ; 
The style is simple, yet impressive, Tem not aNAre Of, 
tter book for femnles in Hindi, and am of Opininn that 
Hindu family should be without a copy of your book, 
श्रीमान्‌ बाबू र'सनारायण साहब तिवारी 
Dear Sin, 
५4 र I have read tho Narayani Shiksha or Grihastn 49h ॥ | सहा, 
compiled by you, उ donot know of any other book in Hii | 
which gives in such a short compass every thing that a Gri. | 
astha 07 a house holder, should know- Besides, J find you | 
book aviluable additeruinn t) the literabuse for Hindu 0 | 
Ren, ltisa pleasure to see that the book is 59 choapa lesson | 
that, other authors on popular subjects might well learn fron | ~ 
you! 4 think a book on vedic Principles should be as chenpis | 
possible and no one will I an suite grumble to spend one rupes | 
and four annas more forten | 
in your book, 


A Ne 
आमान्‌ ब्रह्मचारी स्वामी नित्यानन्द सरस्वती। IF 
सेने आपको घनाईे हुई पुर्तकोंको अच्छे प्रकारसे देखा | यह एव |) 
किताब पश्नलिकको शारीरिक, सामाजिक और ह्मि ठक्षति क |. 
चाली हैं विशेष खूबो यह है कि प्रस्थेक छिययके साबित कर | 
` लिये वेद, स्मृति, पुराण इत्यादिके प्रलाण अच्छे प्रकारे द्यि । 
जिसके कार स इन पुस्तकरोंके प्रडने ढा ले घूण लाभ उठाते हैं! द 
सुकते आपको पुस्तकोंकी अनेकान पुरुषोंने प्रशं साकी, वास्तवे प 
सशता ठोक है स्योंकि आपने इनके लिखनेमें खड़ा परिश्रम किये, ० 
लिये मेरा चित्त आपसे बहुत प्रसन्न है | में परमाट्मासे प्रा 
करता हू कि आप अपने जीवन भर इस उपयोगी काव्येंकों सर्द! 


र्ते रहें जिपते देयर्मे वेदिक रूपालात ही उन्नति होकर सर्व य 
सानन्द हो । EE 


arge and useful marters containtd 


। ॥ | परहाशय गण ! 

| जीवन तो आपने बहुत हो 
हे होंगे पर यह जीवन अपने 
| क्का निराला है ! छयोंकिद «में 
॥ ॥ | रहा, गला फ़ागज़ चद्टीं लगाया 
॥॥ | | ग्या। उदू शब्दोंने नक्कल नहीं 


ApS | 
४ | पृष्ठ होने पर भी सूर्य (८) 


® a जीवनमें पं० लेखरामजी 
अ त उहू जोबनक्के अतिरि 
| स 
कशे । भ्रौर । SS 
| \ ) काशी शास्त्राथे पर कडे 
|, र पत्रोंकी सस्सतियां 
| tN, हुरली, इसरांब, 
| और शाजहांपुरमे यो- 
है है पं के प्रश्नों के यथावत उ. 
( प उद्यपुरमें स्वामी जो क्षी 
ह (४) सहाराजा उद्‌ य- 
क ती 
7 पझिद्ध पं० आत्मार- 


| 


२९३ ) 


[ee [a 
सरस्तरतान्% जावन । 
उ थात्‌ 
परी १०८ महर्षि श्रीस्वामी दपातन्द सरखतोजीका 
` जीवन चरित्र । 


सजी साघु सिद्ुकरणजी जे नासी 
की नला समाधान (६) 
पा द्री ग्रे साहब अजमेर और ब. 
रूबई में एक पाद्री स!हबसे चन 
चर्चा, नती दर्म य बू विश्षारीलाल 
ज्जी देसाई से ०घ्न्ोत्तर (9) आय्ये 
संमाग संदर्शनो सभाका सविस्तार 
वणेन और उसके प्रश्तोंके उत्तर 
(८) सोलवी सुहरुमद इसन 
साहब जालन्धरी मौलबो 
मोइस्सद क सिम साहब, मौलवी 
सोहम्मद्‌ ऋ्रब्दुलरहमान साहब . 
जञ उदयपुरक्षे शाख्नाथे (९) 
स्वामीजीको शिक्षाका क्या २ फल 
हुआ । यह बातें सब जी बनों से 
इसमें निराली लिखी गई हैं जब 
हो तो हम कहते हैं कि यह 
९ SR > 

जीवन सबसे निराला ६ । 
साधा इसकी सरल प्रिय जिसको 
पुत्र, पुत्रियां, स्त्रियां अच्छे प्रकार 

से समम सकती हैं । इसलिये एक | 
कापी अवश्‍य मेंगाकर संहजिके 
जी बनते शिक्षा ग्रइगाकर शिया 
आर सन्तातोंमे सह पिके गुणोंका | 
प्रवेश कीजिये । | 


हैं जो बड़ी उपयोगी और लाभदायक हैं । 


(४६२९० ४) 


इसके विषय मम भी हमारे पास बहुत घशंसापन्न रे कु 
स्थानाभावते सबों को उद्‌घृत न कर केबल दो चारको जम ) 
लोकनाथे लिखते हैं । भ 
श्री० पं० विष्णुङाळजी एस० ए० सबजन्न | 

| ६४म६ 

सैंने आपने छपाये सरस्वतीन्द्र जीवनको पढ़ा | ए लेख अप 
स्वग घासो के संगृह्णील चरित्रोंको छोड शेष अघ तक जितने ठ्पे हैः ( 
नसे इसमें अधिक हाल पाये । वास्तवमें आपने उदू ले उन सारण 


धुस्तरुकी ळगाडे अतिसुन्द्र है और चित्र भो सबद उत्तन हैं। | 
=) अधिक नहीं है में आपको इस काय्ये की पू चतिक्ञा धन्यवाद देताह। 
[मान 57० गरवरासह साहिब पवार अर त्त ने के उपदा] "त: 


~ ४! शव 
श्रीमती आ० प्र० सभा संयुक्तप्रदेश आगरा व भव॥। | 


प्रजा : 

झैंबे मं चिम्समलाछजी वैश्य लिखित सरस्वतीस््रजीवा शेगी 
को देखा और च्यानते पढ़ा और बहुचा स्थानोंपर घमन्दरजि (या 
से मिलान क्रिया तो जान पड़ा कि इसमें निम्नलिखित बाते शशि तः ९ 


(१) काशी शास्त्रायेपर कडे एक ससाचारपत्रोंको ससि 
(२) कलकत्ता, हुगली, डुमरांब, सहारनपुर आर गा | 
योग्य पुरुषों के प्रश्नोंके यथावत्‌ उत्तर । | 
(३) उइ्यपरमें स्वासी द्यानन्द्‌ज्जीकी दिलवय्या । 
(४) सहाराज उद्यपरक्षो दिनचर्योका उपदेश । 
(५) जैनियोंके सुप्रसिदु प० छारत्मारामजी साथ सिदुर 
प्र्नोंका भले प्रकार समाधान । | 


(६) पादरी ग्रे साहिब अजमेर और बम्बई में 
साहिबसे थसं चच | स सौ दमे बा० विहारीलाएजी ईरा बै 


( २९९५ ) 


टं ९ गढ री मु ~ e 
पर (७) आय्येतन्मार्य संदर्शवोसभा का सविस्तर वणन और उससे 
0 रॉ 
से| क्षे दतर ' 

| (८) सीली सुवन्लदजदतन साहिब जालन्भरी, सौलबों मु- 
f जद सोलखी ब्द्ल 
लद काठित साहिब, गीली मुहम्मद अब्दुलरहसान साहिब जज 
हपपुरके शाह््रश्थ । 


पश 
पे है | (९) ₹्वासी जीकी शिक्षाका बया २ फल हुआ । 
र पिय 
गि इसकी भाषा सरल, प्रिय, वित्तको लुभानेवाली है जिसको 


श्रोनान्‌ परिडत निरंजनदुंव जामा उपः श्रीमती प्रतिनिधि 


मैने इस जी बनको जियारपू्ेरू पढ़ा बढ़ा ही रोबक है इसकी 
भाषा सरल अनेकान विषय इसमें ऐसे हैं जो अभी तक नागरीके 


जीवी पत्रों सहित होनेपर भी इस पुस्तकका मूल्य ११) सजिएर १) है 
रितः में भ्राय्येपञ्ज लिक सथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों से सिफ़ारिश करता 
J एष जिल्ह सँगाकर आप देख अपनी पुत्रियों, पुत्रोंको 
शप दिखला । | ह 


_ श्रीमान्‌ प्‌० सदानन्दजी पेशकार तहसील किचहा लि” वीस 


आपके सरस्वतीन्द्र जोवनको देख हादिक धन्यवाद 5 

र पुस्तक अति सराहनीय है। तिएपर मी मूल्य बहु 

सता है । a 

| ft देखना हो तो बडा सचीपत्र भगार देषिणे.) 
है \ < का 


ज्र त 
रे गर्लाधानविधि-यह सातवोबार बपाई है इसमें धातु 


उप < F र न्तानकी विधि, 
गज के रण, स्त्री प्रसङ्ग, गर्भ विधान, उत्तमस ड 


( १९६ ) 


हि डा € न्‌ चर ग्रो A घ्‌ ही. 
ग्भ परीक्षा, उसको रक्षा, शमे णु आर सजक पहचान, गभत 


सव्य, गर्भपातके लक्षण आर उसको चिकित्सा, पसव 
प्त £ | 


फाव 
रो न न्न 
को रत खो पुरुषाने सन्तान होनेके कारणके अतिरिक्ष शिगुपाह | श 
आर अनेक कठिन रोगोंको चिकित्सा वणंन है । मूल्य र रान | ह 
[ ६ वीयपैरक्षा-यह पुस्तक छो सालि हे चब जाप | 
| कर सन्तानोंको दिखाइये और उनको भयानक रोगोंसे बचाइये शोत | 
| | 


बोय्ये'क्षा करना हो सुखोंका सूल है शोक कि सन्ताने हके ताशे) 
को न जानकर कुमार्गियों के सङ्ग पडकर कुसमय कुरोतोंसे दीया | 
सत्यानाशशर भारतको गारत करते चले जाते हैं । मूल्य >) यह पे E, 
घार छपी है। ह, 


४ हम हाघ्र क्या मरते ह्वैं--बतेमान समयमे सौतका ऐौ.| 
सत ३३ वर्षपर आगया है जिसके कारण भारतर्मे रातदिन रुदन मश 
रहता है। अनेकान पुरुष इसके लिये ज्योतिषिसे जपकराते जरग] है 
ताबीज बांधते हैं परन्तु फिर भी झल्पायुने सरते चले जाते है | 

. दुःखसे बचनेके लिये सेंने चरस सुश्रत आर वेइके अनुसार रुचे तु| + 
और पथ्यापथ्य लिखा है देखिये अनल को जिये ताकि भारतर, ` 
दुःख चले जावें मूल्य =) 


५ सत्यन!रायणकी प्राचीन कथा--नित्रं बर र 
देखिये कैसी अच्छी आर उपयोगो कथा है । मूल्य 7) 
६ पत्रप्रकश-यह सातवींबार छपी है इसमें पुत शो | 4 स्‌ 
जरियोंके लिये गद्य और पद्यमं शिक्षायक्त चिट्ठी लिखनेकी से | 
सूल्य ८) ह ९ 
| 


२. तप 

, ७ यथाथशा।न्तानंरूपण-यद पुस्तक लें? 
_ पुत्र, पुत्रियो और प्रत्येक सतमतान्तरके लोगोंको शान्ति देने 
हे! इसके पाठ और विचारसे आत्सामें इसप्रकारको शान्ति, 
जो सब सुखोंका दाता है। यथार्थमें इसके आशय बडे गर्मी | 


sa 
पट 


( २९७ ) 


शांति :शातक-पड प्राचील कवि शल्हण निश्र कवि कृत 


| नरोके जो भाषा सहित इस पुस्तकर्मे छपे हैं इससे शलोक सभा 
हर विद्वानों में खोलने योग्य ओर सूख क्षे समकानेके लिये है हसका 


पाहन | 

` दाशयप्रश्येक सनुण्यको चनक बनानेके लिये उत्तेजित करता है -)॥ 
पदे. ९ भिन्नानन्दू- नित्रता फरनेसे प्रथम इमको देख लीजिये 
कोश) (क्र कसी मित्रता न टूटेगी । न कोश सहन करने पढ़ें गे। मूल्य -)॥ 


१० धम नि दाल -जिस्ें घमोत्सा पुरुषोंके जोबनचरित्र हैं 


हृ | जिन्होंने घमोये आप सन, घनको अपण कर दिया जिससमय 
जराप छोटे २ पुत्रोंक्षी चमेवीरताका ठत्तान्ल पढ़ेंगे आपका हृदय 
१ | ज्ञापने लगेगा नेत्रे आ्ांसुआंको चारा बह चलेगो=) ड 
काफी) ' विवर 
मश ११ नीति डिरामांण-पह नौति सब नोतोंकी शिरोमणि 
रग] है मू०।) 


१२ भरते।पदेश--इरुमें महात्मा रामघन्द्रजोने श्रीभरतको 
| चित्रकूट पर उपदेश किया है। मूल्य )॥ र 
शौनकजीका उपदेश है 


१३ आझ्षिप्रलाद-इसमें .सहात्मा 
साहबकी नसोहते दे. 


| रप )॥ १४ रल्लजाडी-इसर्से हकीम लुक॒तान 
| सव्य )॥ रक्षपक'हा-इचलें जञहुर्षियोंको शिक्षाय हैं मूल्य )| १६ ` 
| ` सेत्याववक-इपपें श्रोस्वासी दुथानन्दशी को बहुमूल्य शिक्षाय हैं ०“ | 
शप) । १७ राधास्वामीमतपक्षा मल UE 
दपण मल्य -)॥ मित्यसन्ध्याविधि )। नित्यहबतविधि )। 
'चिन्नश्ञा्ता )॥ हेतप्रकाश मू० ८) संतारिषेः )॥ शिष्ट 
चार )॥ मर्तिपज्ञाविचार पेसेकी द! ! 

ग प्तक । 


खियोंके लिय उपया छोटा रकती. 
गोल्यक्तरत्री चमे सल्य 5) स्मत्यक्तत्तो धर्म [स्त्राव 


| र ( २९५ ) 


FF भजनो नया सिलसेलछा। 


भजनसारसंग्रह प्रथमभाग ”,॥ अनाथपुझार )॥ भजनपच 
्त्रीज्ञानगजरा प्रथमभाग )॥ ट्वितीयभाग >)॥ 


मल्या चित्र ! चिन्न ¦ ! चित्र ! ! ! 
F > 


सा ) | | 


पाठकगया-मेंने भारतबषेमें असम्य ऑचत्रोंका प्रचार देखकर भार. 
तसन्तानको अनेक दुःखोंसे बचानेके लिये उत्तन घुरुषों ऋषियों शौर 
सहात्माश्रोंके चित्रोंका प्रचार देनके लिये यल किया है जिससे भाः ता 
सियोंझो अपूवे लाभ होनेकी आशा है द्वितीय उनक्षा मूल्य बहुत हो. 
स्वल्प रक्खा है जिससे प्रत्येक परुष चित्नींको लेशर लाभ उठाये महा. | 
शयगण यह चित्र विद्वान्‌ महात्मा योग्य प्रुषोंक्षे हैं जिनके देखने) | 
आपके तथा आपको सन्तानोंके चित्तपर खड़ा उत्तम प्रभाव होगा। | 


| 


र यह सम्पूर्ण चित्र जगत्प्रासेद्ध इण्डियन प्र्त प्रयाग | 
छपायें गय हैं । | 


` दृत्तजो -) लाला संशोरारजी अधिष्ठाता गरुकच कांगड़ी ”) (६) | 
महात्मा हंसराजजी प्रिन्सपल दुयानन्द ऐेज्ूलो वेदिक कालिज | 
होर -) एक चित्र जिसमें सात चिन्न हैं मूल्य -)॥ | 
पुरुतकों क्षे मिलनेका पता- 
चिम्मनळाल भद्रगुप्त वेश्य | 
मुकाम च डाकधर तिळ 


विशेष निवेदन । 
| गस्त ! द 


इस एडीशननें सेरे पुत्र और पुत्रीके अधिञ् बोमार होजानेके का. 


रण बहुधा स्थानों पर अशुद्ियां रहगई हैं इसलिये पाठफगरासे | 


प्राधेना है कि दह इत समय क्षा करें । द्वितीय एडी शनमें को ई ति `| 
भ रहेगी । ह 


निवेदक 
र र 
चिम्मनलाल वेश्य | 
_ तिलहृर 
नोट--बिना मोहरकी पुस्तक चोरीकी समझनी चाहिये | 


पुस्तक संगाते समय अपना पता साझ २ लिखना चाहिये ताकि | 


पुस्तक भेजनेमें सुभीता रह | 


न ; 
९ 90०४५०० ५०६७ ६७७७ सळ ऊब्> ः 
३) तर रवर जाऊ क नव्या 5 
र 7a ree र 
न - eo 0 सक 


74९ 


ए- 

~ 
[र क” ‘4 
रकराई 


ञशत। 


पाठके अगरी 
~ 


अदः 
> 


र 
१८६७ र क 


> 
थे सभश्यतापूवेक अङ्क 
कि 


TOES 
पर्स, वारह, भ- 
, वसनादि 


| 
शी 


८० बंशाधरजं 
निवासीकी सहायता से 


९ 


दे द्घक्त 


प्रचन्‍्धसे सद्वित कराया 


यत हे 
रह पुराश 
जसक 


निर्मित कर 


चा 
67” 
) 
ग 
~ 
किक र शि 6 
गू, OD / 
है, “ 
२९ >> 
° बाभरान जञमाक प 
ह RF H+ Rk 


म f 
छै 


टं 
hy 
a 
FN 
है 
bo 


Nis 
(७ Ih € 


SN 
च्शा 
» k £ 
हते 0 & TN #£| 


र्जा 


Eo 
3 
< £ 


"ण Eee इक -- 


SSE Fes 
भरोसा 


25:42 


9 


ह - 
मट णा ERPS नकसान कप्पा ERSTE की Cooma tS 
Re 4 7 0 % OE > by bet be ¥ 85% 8 IDR FSB 

< ९ FG ES SE? CN A I OO I «००», ८><&5 ट C= re 
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हद मॅ का 
0000000 
र | ET शा ण! शप 0 
प्रिय पाठककून्द ! 
8 गेवाती पिता शी ५० छाल है 
च ड § / हि 
मर परमपूज्यस्व .] न्या ला टाकारामज 
की सत्य-प्रिय-भाषण करनेकी खड़ी रूचि चो, इसकारत समझा ऐप 
भी ऐसे हो महापुरुषोंके साथ रहता था | में अपने पिताका र्थ 
लीत पुत्र हूं । सेरे पास ऐसा धनका भदडार नहीं, जिससे पा हशा 
- _ ४ हि 
घभेशाला, अनाथालय इत्यादि बनवाकर सुसारमें उनसे नाम स्मः 
याये छोड़ सकूं । हां सेने खड़े परिश्र॒मक्के साथ इस ग्रन्थको तथा 
क्रिया है, जिसमें सत्य-प्रिय-कथन दे जिससे देशके उपकार शेत 


| की सम्भावना है उमोको आज गैं--- | 
डर 2. ल = ® , | हाप 
अपन सानंनाय ।पताक नामपर समपण करता ह। | पर 
क | इ शक्तिमान प्रभा ! 
आप दृथाभनड़ार ह! आपलो कृपासे यह पुस्तक लकष | रा 
| हो जिएते मेरे पिताका, नान चिरस्थायी रहे-॥ उ शन] 
$ 5 
आवश्यक सचना । १ हों 
~ । र 


ष्ट «> हें ® {ह | ॥ 
इस पुस्तका उदू अनुवाद उदू जानलेवालोंके हताष 77 बे 


रे I 
छपकर तय्यार होजायगा अतएव कोडे महाशय इस पुस्तक शो "` 
किसी परिच्छेदको उदः अनुवाद करनेका कष्ट न उठ वें । NK 

Se + र | 'विषः 
आपका शुभेचिन्तक ल || 

चिम्मनळाल,. हा 

७ पी. सित 


१ ब्यान क्ाय्येसन्दिर ग सिलकर यू? ह; 
२०3 हीर ; » जि झरखरी सनू १६१३ f ३ । इस? जाए हुआ है § 


EET 


देख व्यलोल कह के को जाप जन $ 
पन्द्रह दिन व्यतीत छरेनेके पश्‍चात नियत समययर 


किड 


श्रीमान्‌ परिडतज्ये और अन्य नहाशबोंका 7: 
प्रवेश । 


आर पेसेङ-- श्रीभा 2 सु जीद { 


| हण जोडकर बड़े येतसे घअीसानूको जग्ले 


व्यक 
~ ञे Ee RES त. द 
सेठ नो-ते कुशल प्रश्न और झहके भजाचार पुळे जिसका उ- 


हेने यथाबत्‌ उत्तर दिया इतनेपें शल्य सहाझयगण भो आगये 


"तु पथन आप देब और न्रिदेव-लीलाको ऊंछेपते उंनाकर अह 
हो सुनाना आरू कर । 


हः A 


आय्य खठ-बहुत अच्छा जो खापको आज्ञा, रथन पन्ना 


° इहेशवरको प्रार्थना की 


; NR) 
जो इश्वर प्राणों से प्यारा, दुःखभञ्जन, सुख़ स्वरूप प | कट 
अत्यन्त भजनेके योर, बिज्ञानल्वळप, १३७पण रव च्छ से घा है 
का प्रकाशक, सब सुखाका दाता परमेश्वर है उसको क. 
ह निश्चयकर अपनो आह्लाओं में चारण वर बह इमारी बुद्दियोशे | ६ 
। ` `` त्तम चसेसंयक्त काभोंने खगाजे। F 


_- पुनः परिडतजीसे कहा कि अब सै आपको छन्द च द | 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, वृहस्पति, शाक, अगरुत्प, भग्न | 


आय्येलेठ-श्रीसास्‌ ठ्न्द्र रउरा देदतों से देवराज | 
उनके काव्ये बढे प] | 


. जाते हैं, परन्तु घुराणोंके पाठ करनेसे 
दरू करता शौ). 


प्रतीत होते हैं देखो जब को है पुरुष तप करनेक्षा प्र 


सोच उलको कासमें लाते काह तक कहें बह बडी २ 
कासे वशोभत करा उनको तपसे भ्रष्ट करा देते और स्वप 
अण्सराधोंको रखते थे इसपर भी देवताओंम श्र देवराज 


षर सुशोभित रहते थे | 
``. देवी भागवत र्हंद ४ अध्याय १३ मे लिखा है कि इ शी 
` दल्योंको बिजयफे लिये महादेवजीके समीप ष इस्पति | 
खेळे गये तब सद्दादेबज्ञीने उनसे कहा कि १०० वष अ 
अस्त्र बललायेंगे | उन्होंने ऐसा हो किया जन यह % 


३°) 


न । चाल हुआ चोः अपनी युन्री जयन्दी ठै कडू कि हस 
f गो घुष्य महाराजक्ो द्द्थि देखे हँ लल ठन को. शल कर जुन्‌ का सफ 
तेया चह इन पर बेले दया सरणे लगे. । यह 


| दा वि मैंने जाम लिया । परम्तु तुम भी तो कहो । तब उससे 
घ्रपने छाति वृत्तांत कह सुनाया जिसके लिये इन्ट्रने भेद्या घा । 
विएथों सुत खशिने कहा वि शच्छा छस तमदारे घाध सी क्षं तक 
| धषत्तमे बिहार करेगे और बंता ही किया । 

|. काऽले कस्याऽसि सुश्रोणि ब्रूहि किंते चिकी बितिम्न । 
| किमेमि छंप्राप्ता कार्य वद वरोरुमे ॥ 

किं बांछासे करोन्यद्य दुष्करं चेत्सुछोचने । - 
प्रीताऽस्मिस्वकृतेनाऽद्य वरं वरय सुब्रते ॥ 

| ततः सातु मुनिं प्राह जयंती मुदितानना । 

if चिकीबितं क्ष भगवह्तपसा ज्ञात महस it 

| ज्ञात प्रया तथाऽपित्व ब्रहि यन्‍्मनसाप्ततम्‌ । 
करोमि सर्वथा भद्र प्रीती रिम परिचर्यया ॥ | 
 रक्रस्याऽह लता बहास्पित्राधुभष समपिता । र 
जपताना तश्चऽह जयंताऽवरजामुने॥। | 
कामा स्म खयि विभोवांछित कुरुमेःधुना । | 
सये खया महा भाग पर्मतः प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ 


~> 
वना खूप बना अइर्याचा यहा आकर 


इए थे इर इंम्दूने आपञन्चर सनोरथ सिय महात्मा गो 
hE विहार व्या | 


न (A 5 डा न 
एकदा गातमः हात जमाल इहाङराङयल््‌ । 
पेण तां सम्भागे चकारः ॥ १४॥ || 


नेनोके ञनचित व्यवहारी | 


क्ष्य ड सग होजायंगी री! 


~ 


DR अप 
सव ज्ञात्वा च सवज्ञा स्वयं सालेदरमायया । 
मिकका Hoot पळत HU 
[मगच्छ्न्त छ इन्टरथ्व ददश (ट ।॥नपुङ्चवः ॥ 
pas tn iS पसि नत उस ~ 
न्नामहर्पा रहाल पाना पयाषरां। 


प्राय शुक्रं च भगाङ्जश्च भवेति च ॥ 
कोंपाच्हशाप पल्लीश्च सदन्तो भयविह्वळाम ! 
वञ्च पापाणख्पा च आहारशपषे भवत च ॥ 


हे ण 
~ यहीं कथा गणज्ञवराण और माकण्डेपर्पुर 
घ्याच ७ में लिखी है। 


दृ विमाने 


तू च्छ स्स यशश या \ एज हलो क्र । इन्द्रक्गे . 5 


EN 
पने २ दत्तान्तक एक तूसरेने सुनाया। तिसपर इ- | 
= तरह ee ड्या ५ कत 220 
तान सज लुमहार ववा इसको आनजद नहीं । इन्द्र | 
ON क नी जंग Me नर BNR | 
वेदको छन्द्रामें सेगये वहां अच्छे प्रकार विहार - : | 


| व्या) जब इघेरको य स क उनकी खो चित्ररेनाको- | 


| नई चराकर ऐेगयर सथ बड़ आत्मचात करनेपर उतरू होगये चस | 


हेत पूळनेळे पीछे नःछीजलूरसे घूछा 
| जज र ह. हल ५ (म {द PC 
तेरे भाई बिझी दश छर्न हैं । उत समथ हग्दूने बहुत विल्सित हो. 


कि इस दष्टाने हलको खब छजा अन्तको उसळे नारनेका बिचार | _ 
र्जर S 


~ द<: पु पट Fo र 
ह्ला तृसतिन्दुष ऽ्रःञ्मपर उसके फेश पकड़कर खचा वह... 


र षः ० >> EN ~ = ने है टर - 

र पुझारने लगी इससेमें महात्मा भी आगये जिन्होंने कहा. ड 
2 - 

करतो हुइे स्त्रीको झड़ दे परन्तु इन्द्रने कोपके कारण कुड 


सुना शौर उत्को सारडाला । उस सचय सुनिने कोपकार इन्दरसे 


| = न केया इस कारण - 
0 हे एए । तून सारे तपोबनर्म ऐसा काथ्ये किया इस कारण - 


ममे > SE ~ fo 
$ मेरे शापसे सदी होजगञ्जो। तुरन्त इन्द्र स्री हागय। | 


ॐ 


~ रोक वि तिके 
|  इन्त्र महाराज को और लीलाओोंको सुनिये जब शद ति 

| वे उत्पन्न हो यथे उसके बहुत काल व्यतीत होने पी वित कक 

बेचा छो युञ्ज होया । तिने द्‌ कट” 

सुत्र इं कार 


रत स्यतत हो गई । गर्भं बढ़ चला थोड़े 


, - आर दग्टूने बहा प्रेस था एस हिस इम्ट्रफे आणे उघेशौ गाए | 


a.) | Ri 
शेष रह गये तब अदितिजीने अपने पुञ्ज इन्द्रै कहा दि पक | 
ज्ञे हो सके द्तिऊा गर्भ गिरा दो खों तो तुझे भो ञि त | 
पुत्र उत्पन्न होगा छोर राज्य कोन खेगा । यड सुन न्द नो 5 
_ निकट जा उनी सेद्यर्मेखर यपा एप दिन घह दिभर्ले सो ॥ 
ह. तैर दाब रहे थे अन्तको बह शुद छफषो थारण खर तिर ग | 
_ ख्यानर्ने प्रवेश झर गये और गन्ने खज्य से यात खंड खर दि रे 
` च्व रोने लगे तो फिर एक ए छे सास २ झशछ वर दिये जो ७ गा | 
छो गधे इसी झालि घुत्रासुर से सिनता कर विश्वासघात हिया | 


पद्मपुराण खष्टिखंड अध्याछ ९२ में लिखा है कि पुरा | 


' रही थी राज पुछूरया भो बहर औैठे थे जिनके रूपद्यो देख बह एब | 
. भूल गई इन्द्रते उतो शापा द्थि अञ्ञसे ४४ दिल तश घू पता | ` 
हो कर रहेगी श्रौर राजा पेत हो कर तेरे खाय भोग छरेंगे। 


पञ्चपश्चाशदव्दानि छता ओता माविष्यासे । 


अध्याय ९9 में लिखा है कि जब ब्रह्माजोमे यज्ञ करतेका शाशी | 

किया और सावित्रीजोळे श्रानम देर हुई लघ इन्हूने एड नोएडा | 
को लाकर खड़ा कर दिया जिसके साथ घिष्णुक्ौ सरुषहिषे ग 
घिवाह कर यज्ञ करनेमें लगगये इतनेमें सावित्री देवी आहे घौ 
. वृतान्तक्को जान इन्ट्रसे कहा कि तुमने यह्व अनुचित काय्येबाही | | 
क है इससे इन्द्र तुम कभी संग्रासर्ने न जीतोभे पुत्र भो तुश्दार श्र | | है 
. जायया । f 


यस्मात क्षुद्रकं कर्म तस्मारबं छप्स्पते फथम) | | 
यदा संप्राममध्य रं स्थाता शक्र भविष्यति | | न 
तद्वा त्वे शत्रभिबद्धा नीतः परासिकां दशाम ' ह | 
पराभव सहत्याप्प न चिरादेव मोदसे ॥ १ 


( ७ 3: 


| क्न गदर बे ES Me ho के सुनिद्दे पास गये और कहा | 
Fg प जो भोजनशी इच्छा हो सो 
तोष प तो ता इन्दूने सलुण्यर्मांसक इच्छाओं । सुलिते अपने एनातउर ल. 
। होंगे अपना सांस देनेते इन्छार किया तब पिताने पुत्रोंशी शाप _ | 
| या क्रि लुस सभ पक्तौ द्योजाओो और इन्द्रे कहा कि पक्ष तन सेरे 
` ष | मठ शद्ाण करो कश.) 
हरला सांस रवाणा करा! पेक. ल. 
ह्या | मंक्षयस्वसुविश्षब्धो साप्तत्र इिजतत्तम ! । 
आहारीकृतमेतस्त सया देहाभिह्वास्मनः ॥ ४६॥ 


| क्यॉक्षिजो खपे जचसपर रहता है बड़ी श्राह्मण है। तब इरद्रने 

ह एष | इहा कि सें योगाश्याप करणे अपने शरा रको छोड़ दूंगा र इस स- | 

इता | भप किसी जोघळे मांसञ्षो अधाणा न करण । यह सुन सुनिने पाले 

| देणा और इन्द्र पक्तोका रूप छोड छ पने झापमें हो गये तब इनद्रते 
| षाह आप पापरछ्टिव हैं आपको परोक्षाक्षे लिये में आया था | 


भो भो विप्रेन्ट्र बुध्यस्व बुध्याबोध्य बुधात्मक । 
पक्षा। जिल्ञामार्यं मया5पन्ते अपराधः कृतोऽनघ ५२॥ ` 


मे| चन्द्रळीळा । 
न = देवीभागवत स्कंद १ अध्याय ९ में लिखा है बृहस्पतिकी 
4 | चो तारा बड़ी सुन्दरी थो एक दिम अपने यज्ञसानके गृह गई ! उसको | 


है शे ता और तारा चद्ूमाक्षो कामातुर हुई । मर करे वित ती 
है] तनि विहार झिया । ; 


दिनानि कविचित्तत्र जाताति रममाणयोः १ ९९ ४ | 
नगडे तब 


` फिर बृहरुपलिने अपने शिष्यको भेजबुलाया पर बहे". . 
र गुरू हे तुस 


"तिजो आप नये और कहाकि हत से देवताले 


हो ळी झड म 

हुसार सजमाल छे ज ६ ८ 

पे वाहा कि हम 

पातकी होता है! चन्दू माने काहा १ हर 

पनी इच्चासे आशे हे | वह अपने घर 
३५ पा 


पीछे कहा कि तुम शिष्य झो मुदूपत्ञा 


न्य ष्वन्ट्माने छळ म खुना ड दन्ट्ज्ञे प 
कहा | लख्य दून्हूने चनक माचय पास दूत थेर 
कहा र य इसी निथेदुः १३ ७ छण 
इसक्षे सपरा रस एदि क्ती बिहार के 


हिः. ने कहा कि इन्दर जीर दे हृर्परत दुल 
हा कक ६ ,नहीं लेते देखी दे सिने छापने बडे भादी 
र कर लिया उवी दिनते तारा जपसण्य झोगर 
इससे तस कददो छन नहो दोगे उपरे 
बया यद्दकी तय्यारी होले खगो उचर शक्न 
दापि न देना हम तुम्हारी सहायता करे 
युद्ध हुआ तब ब्रहझाजी ने सरभाकर तरशकों चन्डरसाचे दिलादियाए | ह 
न्तु चन्द्रमाने उसको गशिणों कर दिया। जज पुत्र छुआतब बगी | 
कहा कि हारे साढूशव पुत्र है हमको दे देरे । इसपर फिर रामह 


वी रो तब ब्रह्माने एकांतर्भे तारासे पुढा कि दि 
हा कि चन्द्र माका | रख स्‌ 
नास बघ रका । 


टा 
-४ 
शय 
शी 
भ 


तारापप्रच्छ घमात्मा कस्यायं तनयः शुभ। 
सत्प वद्‌ वरारोह यथा छडा: प्रशास्य ॥ ८२॥ | 
तमुवाया5ऽसितापांगी छञ्जञमानाप्यधोसुखी। | 
चन्द्रस्येति शनेरतजेगा वरवाणिनी ॥ २३॥ 
जम्राइ त सुत सामः प्रदघनांतरारर्ता । 

नामचक्र बुध इति जगाम स्वशूहं पुनः ॥ ८ 


( “इ 
सर्यलीला । 


देवीभागवत स्कंद २ आध्याय ६ से जिरा है कि शरसेन राजाकी 
| हत्या पुन्ती जिसको लुन्तिभोज लास राजा कन्यापनसें नांगले गये 
| ३ एक दिन राजाने कुन्त (की अञ्चि होत्रकी अञ्चि रक्ञाक्े लिये नियत 
दृता | किया | त किसा सलय दुवाला ऋषि आये अर राजाने उनको चात. 
३ गर; | हप निसित्त दिकाया जिनकी झुन्सीने बड़ी सेवा सी जिससे प्न 
परत | दद्व हो उन्होंने उक्षो एक संत्र बताया कि इसे तन जिस देबता 
। इ | हा व्यास करोगी सड आकर तस्शारी मनोकामना सिद्ध रगा । इ- 
| ह | (बा कहु सुनि तो चले गये उसने संञ्रको परीक्षा लेनेके लिये संत्र प- 
| एके पृप्येशाआ हान किया । बह सनुण्यक्ता रूप घर बहा आये जि- 
| सते भयसे बह रजोषती होगडे और कहा खि सें आपके द्शनसे प्रसक्त 
| [दे अब शाप अपने सयडलको चले जाइये। 


| तब्ष सय्येले दाङ कि ससने हमको इथों बलाया था जब कि इसको 
पते ही वापिस करभार था । 


हमतो तम कर खातर हैं इससे हसशो भनो । तब उ> 
|शोंगे कहा छि इन तो अभी कल्या हैं आप सर्वेसाक्षी छौर धमेच हैं 
| णि सुलौमक्षी कज्पा हैं इससे आपको ऐसे दचन न कहने चाहिये । 


| युवा ध-कन्पाऽसमनाङव त धर्मज्ञ सवसाक्षिबमाम्यहम्‌। 
| तेवाप्यहं न दर्वाच्या कळकन्यास्मि सुवत ॥ 
देषो नागबल स्कन्द्‌ २ अ० ६१ झोक २४ 
ण्य नारायखजे कहा कि ऐसे जानेसे तो हन को बड़ी लज्जा 
४ से र्योंि सघ देखता इसारी निंदा करेंगे किज्योंकेत्या हो 
पा शाते इससे एसको रति दो नहीं तो जिञने तसको संत्र बतायं 
पृक्षो अर तुम्ह दोन्रेंको हम शाप देंगे ¦ तुम्हारा कन्यान्न 
कल यह कह सबिता जी कंती में गर्भघारणकर अपने महलक! | 


(>. 
ष्ण काला तन्ए ज्र 
इत्युक्ता तरण; कुत्ता तन्परळ 
F छन्द हा! डल 
जक़्त्दा जगाएझनदबहाएं > | f 
धार सश्राणा समप्त माद 
गभ दधार सेश्याणा रगत भाड्र 


यह गर्भधारण कर गहस्थान ले रहने 


दासीके उपरांत माता पिला छदि किलो 
समान एुत्र हुआ तज दासादी इय एस संजूया से गंगा | 

~ tN के चि च्छच ४ 575 रौर fo हि 
छुड़बादिया जिसको अधिरधचे पाथा आर शुको लकर जरपो 
अपुत्रा खोको दिया जिसका राचानाल था इस लिये बहराण 
पुत्र ऋदशाया |। 


[ol 


पद्यपराण-पष्टिसंड छष्याथ खाठने लिख? है कि विष. 
कस्म को कन्या संज्ञा जो सस्ये को उयापष्टीयद्े थी जब वा 
अपने पति का तेज न सह सक्ती एब उसने पने शरीरे प्रपे 
संसान एक सरी उत्पन्शो जिसका जाम पचः यर उसको बह पी 
सन्तान सौंपकर चलीयई | काया रहगरी जो शुष्येनारायश की ऐवा 
करने लगी । जिससे सन्तान बुडे फिर वह अपनी सन्तान पर ग्रा 
बेस झरने लगी। जिसछा वृतांत जब सय्येक्षे सालस छुआ रष य ५ 
भगवान्‌ संज्ञासे पिताओे संतोष गयेआरर री सुत्तीक्षा सर्ब वृती | अ 
कहा। उस ससय विश्वदक्षमोने कहा कि आपका तेज न सह व| 
संज्ञा घोड़ी का रूप चारण कर इसारे निकट चली आई जर ही | Et 
सससे कहा कि तूने पने प्रतिक्के म्रतिकूल कास किया है तुम | 


यहां न शाझ्ो इसपर बह उसी रूपे सरू देशे चली गई आर 

झाप 
हो है इसलिये आप हससे प्रसन्न हो और आप कहें तो हम | 
यन्त्रपर चढ़ाकर झुछ छोलडालें जिसमें तेज काम दोणाय' 


| 

नाद | 

तो आपका! तेज संज्ञा सह सकेगी ऐसा आपका रू एक 
लोगोंको आनन्दु करेगा लब सय्येने कहा कि अच्छा ' § 


© 


न्ट पर्‌ श्छ छु क़ eS हे 
माने सर्य्येळो यज्त्रपर चढ़ाक्षर उनका तेज झील डाल उतीचे दवि- 


के दशन बत्रा, सहादेदफऊक न 
हा भगवानुका 8९" र: 5 बनः, महादेवा त्रिशूल भो उसीसे बनाया 
उन भी उसीले निरूमोण किया गया। 


॥१८| | द्र इन्दवा ॐ 
॥ | तस्मासताद कुरु मे बद्यनुग्रह भागहम । 


Lm 


= स हेज? कत्वा यंत्रे टवाळ 
होए आएनेष्याश्न ते तेजः छत्वा यत्र ।द्याकरस््‌ ॥ 
म इव तव करेष्यामे छोकानेदकरं प्रभो । 


तपेत्युक्तः सरयिणाञ्रसे छृत्वा दिवाङरस् ॥ 
र प्र तन मो 
पृथक चकार तेजश्च चं विष्णोः प्रकल्पयतु । 


. ~ 5 (NO ~ 
त्रिशूल चापि रुद्गश्य बजमिंद्रस्य चापरे ॥ 


इस प्रकार जघ सूय्येक्षा छुलरूप विश्वक्षमोंने बना दिया उसमें 
| भी चरस घहुत उत्तम बनाये पर्‌ यन सूर्यये चरणोंको वे सारे तेजके | 
| न देखसछे तज उन्होंने बहुल कन तेजके पाद्‌ उनके करडाले। | 


| ° s ] ~ 
मणौ नशहाक ख तद्द्रष्टुं पाढे रूप रवेः पुनः । 
की रेषा ° व्िल्काउ्शतकालेत | 
ज) दाये च ततः पादां न कांखचत्कारयत्ककचत्‌ ॥ 
` श्राप | 
एमं | इसके पीछे सय्येबारायण भूलोकपर आये व घोड़ेका रूप धारण _ 
पृत्तंत| भ स घोड़ीके रूपक्तो प्रास संज्ञाल्ले संग बिहार करने सगे || _ 
बरव पर तो भी तेज विशेष था संशाते जाना कि और कोई है इस 


। | कारण उसको आर की व्ट्टिलता हुई और बहुत ही व्यायला दुष 0 
पे तसरा पलि जानकर काङसे संच उसमे शूय्येक्का बोसं अलग व्ष 
(| पया सीसे अशिवली कुमार नास देवताओं के घेद्य उत्पन हुए। 


पेतः सभगवा।न्‌ गत्वा झुळोंकममराधिवः है| 
जामयाप्ताल छामातो मखदिवाकरः ॥ 
अश्वरूपेण महता तेजसा च समन्वित: । | 


(® ९२.) 
' ब्ासापुदाभ्यासुत्ख्ट पराषमि।ते शंकया | 


फिर जन संज्ञासे यह आमा रेक छम।रे स्थाझो क 
फेर क ' सूये हो रशना | 
रूप धारण कर आये हे सण बहुत भरका छुरे और जपता 
चारणकर अपने पतिके साथ विमानपर चढ़कर देडलो कक्षो द 


षी गहे | हा, 


झात्वा चिराञ्चतं देवे सन्तोष घम स्तत्पर्‌ । | 


~ 


बेमाने नाममत्स्वे पतून्यासङ्ग सुदान्यित: ॥ 


वशिष्ठ ओर बिश्वाभित्रलीला । 


साक्षेषडेणपुराण अध्याय 9 से प्रकट होता है कि ब्रेतायगर्म राणा | 
हरिशचन्द्र चमरस्सा राजा हुए जश्च बईशश्ञजीने 'विशयामिग्रक्षा सशव | 
त्तान्त और राजा हुरिश्वन्हूही दृशाको खुला लो फो घें आकषर हो | 
शाप दिया कि दुम बगला छो । | 
तस्माइ्दुरात्मा बरहझहिटू यज्वनापवरो पिताः । 
मच्छापोपहतो सूढः सवकत्वमवाप्स्यति ॥ 

जब इस शापको 'बिशयासित्रने खला ल्ल उशिष्टक्की तर५ ol 
करके विश्वासित्रने शाप दिया कि त भो मेरे शापसे सूती श ग | 
सारस पक्षीक्का शरीर चारण कर । | 


श्रत्वा हाप महातेजा वशिष्ठ प्रति कोशिकः । 
त्वमप्याडिभवत्सूती प्रतिशापमयच्छत ॥ ` 
जब दोनों पक्षी छोगये सघ कोचसे दोनों आपसे हह 
और उससे बड़ा हाहाकार सषगया तब देखताओं की साथ लेग क 


ठ 
हा गय रौर कहा अब न खषो परन्ल इस पर भे 
तब ब्रह्माजी संप'रका नाश होते हुए देखकर आर 


९१७) 


| पहश्ताओं को भलाई वित्तसे ७ तिय्येग्भाव उनका हा लिया 
हसी भाजली कहर पन परे आरो जिल 
| उह्ानित्र होगये तब ग्रश्याजौने कहा कि तुम दोनोंने अपनी २ 
| ईको खोडकर ताभसोभावको प्रास होकर ऐसा युद्ध किया देखो 
| ह, कोच यह. दोनों तपस्यानें विघ्न डालने बाले हैं जिनके -षछशु 
| होकर तुमने अपली तपस्यार्मे हानि को अब इस पापको दो दो तघ 
|) हल्याण छोया! त्रात्मणक्षे खास्ते तपस्या झी बड़ा घल है। 


तेपोधिप्रश्य कत्तीरों कामक्राधवशं गतो । 
परित्यज भङ्गं वो ब्रह्म हि प्रचुरं बछम ॥ 


| यह सुमक्षए दोनों सहाहना लज्जित हो अपना र को छोडकर 
| छपे सिलगये । श्रह्माजी अपने लोकको चलेगये। 


बहस्पतिजी - 


| यह महाबिद्वाने देखलाओं के गुरु थे इसके विषयर्मे लिसा कि 

| एहोंने अपने घडे साडे ततथ्यक्ी स्त्री को अपनी खो माया था 

` (ऐवहार्भो को जीत छे लिये शुक्रका रूप घारक्ष कर सौ बषेतक दैत्यों 
ऐ पुर बन सनको चमेच्युत करदिया था जिससे देवतोंने उनको 
| परास्त करदिया परन्लु फिर शुक्रे प्रताप से विजय पाहे ॥ 


| शुक्रजी 
| | पश पह दत्यो गुम थे और सदा चमेसे सनक्षी विजय चाहते थे 
| ह ह दत्य घहुत निबेल छोगये सो आपने सहादेबजीकी 
| _ नरे घर पालिया फिर देत्योंकी रक्षार्मे लगे रहे-इसोबीच | 
ते अपनी पुत्री जयन्ती को शुक्रके प्रसन्न करने के लिये या 
| ह अष्ट करनेको उनके पाल से गाथा उन्होंने सो र 
न ग नि पो जयन्ती से भोगकिया और अपनी पुत्री देबयानोके 
i | है सतक कसको कहे बार जीवित करदिया था i 


( ९२४ ) 

अभसत्य्याति के विषये यह प्रसिद्ध चला आता ३५. | 

व न श्राफ | | 

सधु के सश्च जलको पान झर शिया था ैवंच्याचल पर्वत ब | , 

सागक्को रोकना चाहता था तब आपने उससे कहा कि जों हा F 

जब इम दिण से लौट आवे तब घड़ना उसने ऐता हो किया क आ 

तकत एय्बीपर पड़ा हुआ हे अगस्त्य आज लक ते हैं अधोत् इ हो 
/ तमच्या योणे | एक दार अगशत्थसु सिको स्त्रीको इच्छा पूण ब 

|: ` जिये घनकी चाइना हुईं तब वह. इर्य नास राक्षसक्ते पाप ग) 

; जिसने अपने भाडे बातापोको काठ अगसुत्य सुनिको भोज व: 

बह उसको चुरी आन पर बैठ झर शज्ञ नांस खागये जब इससे |. 

बातापीको पुकारा तब अगस्त्यजीने फडा झि घह पच गया घत 

निकल सकता देखो वनपर्व अध्याय ९९ । | 


वातापे निष्क्रमस्त्रेति पुनः पुनरुवाचह । 
तं प्रहस्याब्नवीद्र'जन्नागस्त्यो सुनिसत्तपः॥ 
कुतो निष्कामेतु शक्ता मषा जोणस्तु सासुरः। 


कश्यप मुनि । 
देवीभागवत्त-सकंद ४ अध्याय ३ में लिखा है किए | 


एक समयको बाल है कि कश्यपप्तुनि यच्च करने तिनि 
की गाये चुरा लाये और मांगने पर भी नहीं दों तब खरुशजीने 
लोके पास जा प्रणाम कर कदा कि कश्यप हुमारो थेनु डि 
और सांगने पर भो नहीं देले इससे दस्मे उन्हें शाप दिया है है वि 
झुष्प्र लोकमें गोपाल और तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी गोष 
त प्रकार हमारी गाये बिका बच्चों के रोती हैं उसी सांति 
कर रुदून करोगे । इलना कह ब्रह्माजी ने ७. 


रि 


क आप जाला हो अन्यायसे डनको गाय 


९३ ) 


ठ वेप्यातिे धरातले । 


| भाष 
र उप | होशाय । जैसा | 

ने द्वएराण षष्ठ उत्तरखरड अ० २३३ में लिखा है। 
स गये 
न दरे | 
इज | यानाळद्भस्यरूप व तत्मात्तरयण भाजेष्यात्त ॥ 
गहं | 


नारीसगधभतासा यस्मान्मामवशन्यते | 


SNCS 


| श्रौर विष्णुमहाराजकों भो शाप दिया कि आपने वित्ता अप- 
| एषे सेरी सात'का सिर काट डाला इसलिये एथ्दी पर सात जन्स 
| तह ममुष्यों के बी चनें उत्पन्न होणे । न 


|. र” 

| | AN को ~ ऊ 
| = 

॥ 

| 


यत्तया जानता घममवध्यास्तची निष दिता । 

तस्मात्वां सप्तकत्वा हि मानुषेषषपयास्यासे ॥ 

इसके उपरांत इन्होंने सरी हुईं अपनो स!ताको तपोबलके प्र- 
तपरे बोबितकर लिया था । देखिये कता अनोखा तपोबल है । 


| ह द्वी भागवत अध्य गय । ९३ से राजा जन्मे जयने ङ्ह 
| * देवताओं के गुरू अंगिराके पुत्र धसेशास्त्र, पुराण, वेद के वक्ता | 


ऐ$र सि हा ः 
भाषण न 
या खोल तो फिर अन्य सनष्घ छया मिथ्य | 


त्तर 


निह तो अन्य सनष्यो की कया कथा । वाश, वासदेव, > 
"२. शुदृस्पति जब यही लोग पाप करने लगे तो घस को 
ति र इन्द्र, अग्नि, चन्द्रमा और ब्रह्मा यही लोग पर- 
चन उपदेशक्के जिषयसे नाते जायंगे। क्यो कि बहस्पति आई 


(ERR) 
की तो यह दशा ठडरी कि देवताओंके कहनेसे शुक्र कारूप ३ `| 
से ढल करनेशे निसिस धारया करणिया फिर संसारे री हः 

|. 


न करेगा ॥ 


गरुःसराणामानशं सवविद्यःनि घिह्तथा 
सत $ करस एवा$्सा सकय छळकन्सान ॥ 


घमहाइत्रषलतवष सत्य धमस्य कारणम्‌ । 
रूथ सानानयन परमारसा$प वळम्यत्त ॥ 


घाचस्पतिस्तथामिथ्या वक्कादेद।नवान्प्रति। 
क:सत्यवक्ता ससार भाविष्यति गृहाश्रमी ॥ ३॥ 
अमराणां गुरुः साक्षान्मिथ्यावादीस्वयंषदि । 
तदाकःसत्यवक्तास्पाद्राजलस्तामसः पुनः ॥८॥ 
कास्थातिस्तस्यघमस्य संदेहो यं ममारमनः। 
का गतिः सवंजन्तूनांमिथ्याभूतेञ्जगत्रये ॥९॥ 
हरिव्रह्ञाशनीकांतस्तथान्पे सुरसत्तमा । | 
सर्वेछलनिधोदक्षा मनुष्याणां च का कथा॥१० | 
कामक्रोःधाभिसंतक्चा लेभोपहतबेतसः । | 
छळेदक्षाः सराः सर्वे सनयश्व तपाघनाः ॥ ११ ॥ 
वासष्ठा वामद्वश्च वेश्वामज्ा गुरुस्तथा । 
एते पापरतः बत्र गातिर्धमरुष मानदा ॥१२॥ 
इम्द्रोग्निश्चन्द्रमावेधाः परदाराभिल्लपटाः। | 
 आय्यत्वे भुवनेष्वेषास्थितं कुत्र मने वद ॥१३॥ 
वचन कस्म मन्तव्य मपदेशधिय'ऽनघ । | 
सर्वे डाभ।ऽभिभूतास्त देवाश्च सुनयस्तवा ॥ (९. 


Ly UR RT 


( १७ ) जड 


ह द्यासजी ने कहा कि ब्रह्मा क्या ऊन्य सब देव रागी हैं क्यों 
| जो देहलो धारण करेगा उसमें विकार अवश्य होंगे हां यह 
| Fr द इससे इनका रागी होना सवथा बिदित नहों होता समय 
| पय पर यह भी भरते और जल्स लेते हैं। फिर इनके मिथ्या 
| हने ढल करने में शंका क्या डड! 


| यह संशर इसो प्रकार का है भला देह चारण करके कौन पाप 
[हीं करता देखो बृहस्पति को भाय्या चन्द्रमाने लेली थो बृहस्पति 
कले भाईको खी को यड करलिया या । 


व्यासउबाच | 


कि विष्णुः कि हीवो ब्रह्मामद्यवा कि बृहस्पतिः । 
देहवान्‌ प्रभवत्येव विकारैः सयुतस्तदा ॥ १४ ॥. 
रागीविष्णः श्चिवो रागी त्रह्मापरपे रागलयुतः । | 
“ रागवान्कमळत्ये वेल करोति नराधिपा ” [ . 
रागवानपि चातुर्यादिदेड इव लक्ष्यते ॥.१६॥ | 
` प्रियते नात्र संदेहो नृपकिंचित्कदाऽपि च । 

| सायुषाऽने पद्धजाद्याः क्षयमृच्छति पार्थिव ॥२९॥ 
| प्रभवन्ति पुनविष्शुहेरशक्रादयः सुरा; । 

पस्मारका मा दिकान्भावा न्देहवान्मतिपद्यते ॥३०॥ 
तोऽन ते विस्मयः कार्य; कदाचिदपि पार्थिव । 
यो विभेतीह सं तारे सदारात्र करोत्यपि ॥ | 

| मुक्त: सर्बसंभेः्यो विचरत्यविशंकितः [ 
| ; समाद्वृहुर्व निभाया शाशिनाळंभिता पुनः ॥३३॥ ह 
ऊणा मिता भार्या नथाश्रातुपवीपसः । 

है सेसारचक्रऽरिमन्रागडोभा विभवतः ॥३४॥ 


ह 


| CF ७) | 
. | 

| न्हा ४९ पबनोंको र सूर्ये सहरराजका घोडा ई | 

| र | 

| घोडीके साथ समागम कर शवनीकुमारझा सल्पक्न नरे 


| शक 
` भहाराजक्का झूतक्ष कथक जीवित करना अ शयष्येजनक भोर बच 


ज्ञे विपरीत है । तदन्तर रइस्पतिजोका मिथ्या बोलता, बा रौर 
| दौर विश्व मित्रजीका छोधी होना । कइछपका चोरी और भगस हार 
का सतुष्यसांस भक्षण करना । पढ़कर रोना आता है श्थोंकि ह स 
न्पिपोंझी सन्तान होते हुए अपने प्राचीन छुरुषाओंको निष ग 
पढते सुनते चलं जात ह ओर कुछ विचार सद्दो करते क्या पइत 

क ऋषियोंका रप शुरीरणे शेष चष्ठीं चळ हो लो इन नित्दायह | 
पुरणोंछे च सोनने बाले छाडा त आप निन्दक्ष कहते हें य़ा हि 
सेरी आप सबसे यही प्राथेता है कि छाप विचार कर सत्यका ग्रहए बरं।| 


तठ ज्ञी-प दिहतजो अब सैं इस दिषपधो इरता ह 

` ग्रोमान्‌ कहिये जहां उपरोक्त फाथ्ये देबतोंके हों बहांको सनुष्पशीशा षा 
का ष्या ठोक। फिर भी आप यह करते इरे चले जाते हैं फिसला त ब 

र द्वापर, त्रतायगोंमें पाप कस घा, छलियय पाका सूल है देखिये! 
इन्द्र चन्द्र, सय्ये दौर वृइस्पतिङा व्यभिचारी होना, और शि 


| 


- प्रन्य खातियोंके सन्मख मोचा शिर न छरगा पडे ॥ इम्‌ शम ik | 


आपात्त्‌ पशिडत जी-सैठ जो यह बाले छुचकर तो है 


समफनें भी नहीं छाता कि यह पुराण व्यास नहाराजने लिखे है| 
चलि 


पणिइतजो घ अन्य सञ्चान परुषों ने चश ने क्री तय्यारी धार 
5 
श्ये ेठने प्रणिइतजी को नमस्ते और राज्जनोंको यथा | 


| पाउतजो-ने आशीोवोद्‌ छोर अन्य सद्दाशयोंने १ 
को स्थ चनदिये। र 


र्‌ जज्नो[-अपने आवश्यक काय्येक्ष लिये चएको ` 


॥ नवम पारच्छद समात 


खनन न 


कामान्‌ पंडित ञी सियस समयपर आकर सुशोभित हुप 
| ^, इदे एक चान्य भी आगये परन्तु सेठजी जदालतने जा 
व उपरिषत न थे । 


अन्य महाहापगणा ने यधायोग्घक्की ए शत्‌ श्री सहाराजसे 
| क्षे आनन्द समाचार सुने इतनेसे सैठजी आगये। 

सेठजी हाथ जोड़कर श्रीलान्‌ पंडितजोको नमस्ते और अन्य 
|पहाएयगणोंझो यथायोग्य कहा। 


कफ 


पंडित जीने जाशी बद न्योने यथायोग्य कहा | 


इसी बीच छाला हरदेवप्रतादजी व. बावपन्ञालालजी 
वाढा गणझालाछजी वा लाला भगवानदात अत्तार 
| बाबू छोतरमळ या व बू तोताराम वा छाछा इंगरमशजी 
| काभ जसे सठजाक यहां पधारे णे आकर विराज- 
मा हेए आर छाब सञ्चन!। को नमस्ते की । 

| पंडितजी -शेठजो अब आप [त्रदेवलळीलाका संक्षेपति बः ` 
| भे को जिये। | 
भाय्यसठ-बहुत अच्छा आज में आपको संक्षेपके साथ [त्रे- 
। ह को सुनातर हूं पंडितजी ध्यान पूवक सुन विचार कोः 


| त्रिदवर्लालाह। आओ 
ह र ्रहाळीळा | 2 SN क. ४ 
| क्ागवतस्कन्द ३ अध्याय १२ oe 
शोको जो सनळो हरती थी जिसकी कुळ इच्छा य 
रच्या करते हुए । 


(क 


वाचं दु ढ्ठतरं तन्वी श्वयंभहरती मनः । 


_ अकामां बकमेक्षतः एकान इतिनः त्र ॥ | 
अचमेर्मे पिताको बुद्धिको देखशर उनके पुत्र भरोचादिने | 
कर कडा 
तब्षवस्त छतमात वल बय [पतर सत्ताः | 


कि हे पिता यह कास पहिले किसीने नहीं किया और न प्रच |. 
करेंगे आप कामको वणर्ते न कर वेटीके साथ प्रसंग करना चाहते क| 


नेतत्‌ पूर्व: कतं खद्य न करिष्धति चापरे । | A 
| तरक 

चतू व दाहतर गर्छरानद्याiज पन: । । 
| 


सत्स्यपुराण अध्याय २ में लिखा है कि ब्रह्माजी ने अपनी पुत | पे 
पर मोहित होकर उसको अपनो स्त्री अना देवताश्रोंके सहल ध 
प्रसङ्ग किया जिसके कारण तनझे ऊपरको आर पांचवां शिर उपप | 
होगया जिसको उन्होंने जटाओंसे ढर सृष्टि रचनेको कहा नैसा हि" | 


} | हक 
है 
ड . 


| 
| 
आा.., 


तत्सबनाशमगमत्‌ स्वसुतोपगमेच्छया । 
तेतोध्ववक्रमभवत्पश्व्ं तस्य धी सतः ॥ 
 आविनंवजञटानिश्व तडक ञ्चादृण/स्मभुः 


याम्ननपुराण अध्याय ४९में लिखा है कि यज्ञसे ततप क 
को बहुत सुन्द्री देख ब्रह्माजो उसको नेथनके लिये बुलात § 


की | (> । ST En 
१) - जा 
शिवपुराण ज्ञानसंहिता अध्याय ४९में लिखा है। धर 
रा ब्रह्माविमोहेन सरस्वत्या हपमद्गुतम । 
दृष्टाजगामतांपश्चा चिष्ठेति विद्वलः स्वयम ॥ | 
तहचन तद पुत्री शरुत्वा कोपसमन्विता । 
उवाच किं बवीषित्वे मुखेनाऽशामभाषिणा॥ 
ब्रवीषिवे हिरं वे विभायी भव सर्वदा । 
ताईनां हि समारभ्य पंचमेन मुखन च ॥ 


| ब्रह्मवैवर्त-पृएण कृष्णखंड अध्याय ३५में लिखाहे जब र्मा 
| ने ऐसा पाप विचारा तब ऋषिने ब्रह्मासे कहा कि ऐसे पापो 
तरक को जाते हैं जिसको सुन उन्हों ने योगद्वारा प्राण ळोड़द्ये 


पच्पन्ते नरकेते च यावदे ब्रह्मणो वय : । 
त्रह्माशरोर संत्यक्तुं ब्रीड़्या च समुद्यतः ॥ 
योगन मित्वा षट्चक्रं सर्वान्प्र।णाह्तिरुध्य च । 
बभूव हदे कृत्वेक ब्रह्मालनञ्च ब्रह्मणि ॥ | 
कन्या तात सृतं दृष्ट्रवा विलप्य च भूश महः । 
| योगेन देहन्तत्याज्ञ सा प्रीना च ब्रह्माणि ॥ 

| नारायणो मदशश्व कृपयागत्य सत्वरम्‌ । . | 
हा भ्ह्माणं जीवयामास ब्हाज्ञानात्सुताअताम ॥ 

व विष्णपराण धमसाहता अच्याय १०में लिखा है कि दे, हर | 
नरे विबाहने उनके चरणोंको देखकर स्खलित होगये जि 
प ब्रह्मचारी उत्पन्न हुए | [ 


( २२ _), 

चतुउक्रश्व रक्तांगो गुरूणां सद्गुरु महान । 

दीर्घायुर्जनकः प्राज्ञो वेदवेदांमपारनः ॥ 
गोयविवाहतेत्पादौ वृष्टूत्रा प्रस्खलितो भवत । 
यत्र ते बालखिल्यास्तु जाताः सहह्मचारिण: | 
ऐषाही गणशपराण-अच्पाप ३३मे लिखा हे । | 
श्रीमद्रागवत में लिखा है कि जब श्रोकुष्ण महाराज इक | 
गाय चराने जाते थे तो एक दिन ब्रह्मा गायोंको चरा कर लेगगे। | 


प्रजाओंंकी नाशयक्त देखा इससे सनके तारनेके लिये अपने ग | षष 
स्थलसे अनेक जल उत्पन्न करके पापनाशिनी गण्डकी नदीको इ. | ऐवज 
नाया । १४ ॥ | इतन 


पुरा दृष्टवा प्रजानाथः प्रज्ञाः सवाणि पावनीः। 
स्वगडाविघुषोनेक पाय स्सष्टवानिललाम्‌ ॥ 


ष्शरमें यज्ञ किया उस ससय सावित्रीजीके आनेमें देर हुईं तब ११ | 
ने एक गोपकन्याको ला गान्धर्व विवाह ऊर यज्ञमें बिठलाकर बॉ | र 
` किया। तिसके पश्चात्‌ सावित्री देवी देवताओं जी देवियोंके सं ही | 
स्थलर्मे आइ और उपरोक्त काय्य द्धी देखकर उन्होंने कहा # / 
कामके वशोभत होकर गोपकन्याको बिठलाकर हमको ह | न 


किया भला तरबर्मे किए भांति रुख्योंको नह दिखलाऊंगो ल. ह. 
देर 


| भने कहा कि काल बीता जाता था और तम्हरे आनेन 


प्र 


आव. [तुम्हारा कोई अपराध न करेंगे तस्हारे चरणों प 


0) 
हाजीको श्राप दि 


त ह ~ 
ते 


- कवी पणमासाङ आतार [गा । 


नेवते ब्राह्मण एजां करिष्यति कदाचन । 
ते तु कापिकी नको पर्जा सांवत्लरीं तब ॥ 
का्पिति दिजाः सव अत्यांनान्यन्र भूतल ॥ 
एतदृब्रह्माण सुदत्वाह शतक्त पुपस्थितम्‌ । 


~ 


i; 


ज्ञिउपृराण विद्येश्वरोसं हिता अध्याय ६में लिखा है एकबार 


जे ऐवजीके पास गये, तब शिवजी आकर दोनोंके बीचमें एक स्तथवक्को 
| इतना बढाया जो आकाश और पातालमें पण होगया | इसके अन- 
| सतर शिवने कहा कि तभ दोनोंमेंसे जो इसका अन्त देख अ।वेगा 
| पेहो जगतमें सब देवों में बडा अधात्‌ पूज्य समझा जावेगा । यह सुन 
| ब्रह्मा र ररको ष्ण लोचको गये जब सैकड़ों दष जाते २ भी उनको 
ए | पतान मिला लब विव्णने आकर सत्थ कह दिया कि सुकको इसका 
| पता हो मिला और ब्रह्लाजीले जाकर कंठ दोला कि अन्ततक 
| ६ | पहुंच गया। देखो फल केसीका उसके ऊपर रक्खा था तंब सहदेव 
झाये शोने दिष्णुजी से कहा जि सें तुमसे प्रसत् हूं क्योंकि देश्वरट्वको इच्छा 


परया | ऐनेपर भी तुमने कंठ नहीं बोला इसलिये आजसे तम्हारी सूत्ति 


इत; पर त पृथपातमनञ्च क्षेत्रप्रतिष्ठात्सव पूजन च । 
। भर ब्रह्माजीसे कह, कि तसने मिथ्या बोला इस कारण तम्हारी 
अयाहू देवः कितवीविधि विगतके धरम्‌ । 


ग्र 'नह्णाकाक्षाशठमा। शत्वमस्थत' ॥ 


व. यी 
__ प्रसंगकर लद्दनोके प्रेसरससे अधिक सुखमामा और वृन्दार बि 
सब दुःख साघवसे दूर किया । A 


(Ee) 


नातस्ते सत्ङुतिलोंफे भय एह्थानोत्सवा दिकम्‌ | 


| 
Nh 


ब्रह्मववत्त-उरण्ण कृऽ्श्जन्भखंड अच्घाय ३२ र हिर ५ | 
हिनी कालात हो ब्रह्माके समीप गडे बहाने इस ह... | 


, किया कित विष्णकी प्रिया है। | 
| 


तब मोहिनीने व्रत्माजीको शाप दिया कि जाओ तुम्हारी प 
न होगी तब ब्रह्माजीन वंकुणठमें नारायणके पास जाकर सब त 
कह सुनाया तब नारायणजीने ब्रह्मासे कहा कि तम गंगारतात | ङ्ज 


करो शाप दूर होजायगा आगे तुम्हारो एयक्‌ पूजा न होगो बन्न |" 
अन्य देवताओंको पूजाफे साथ तम्हारो पूजा होगी ॥ . | 


यदन्यद्वपूजायां तवपूजा भविष्यांते । | 


वाराहपराण-भध्य'य ११३ में लिखा है एक समय ब्रह्म 


कोने जंभाई लेते थे उस हृथग्रीब नामक देत्य ब्रह्माक्षे मुखमें से वेरो 


श्र 

को निकालकर रसालतको लेगया । ह, 
वेदेषु चेव मेष्टेषु मत्स्यो भूत्वा रत्तातळम्‌। कि 

` प्रविश्यतान थोत्कष्य ब्रह्मण दत्तवानले॥  ॥शा 
बिष्णुळोला । | ने 


पद्मपुराण षष्ठ उत्तर खंड-अध्याय १३ में लिखा है व 
i 
महाराज जालंघरको स्त्रीके समीप उसका रूपबनाकर गये तरर र 


हू 


ताम्बूछशच वेनादेश्च ब्चाठकरणः शुभ ' | 
_ अथ वृंदारकादवी सर्वभोगसमान्विता ॥ | 


( ९२१ ) व 
7१ ल 
प्रिपंगाढ ससा ळग्य चचचस्बराते छालपा | 


० न 


है मओक्षादप्शधिक सोख्ये दृंदामोहनसेभव्न ॥ 
निषेष | येननारायणाो देवो लक्ष्मी गमरसावकच्च । 
| तुंदावियोगजं दुःखं विनोदयाति माधे ॥ 


/ 


| पञ | 
सा| लब दृन्दाको उनका कपट सासन छुआ तब उससे शाप दिया 
` (लिस भांति सायाले रूपसे में नो हित हुई हूं उसो प्रकार आपको 
| Pe 
ष हो कोई साथासे तपस्बोरूप छोर हरैगा । 
न्त 
| अह मांह यथा नाता त्वया झाया तपासचिना । 
| तथा तव बध साया तपस्वी कोापनेष्यति ॥ 
|) .'4 
पा भ्रध्याय ९०३ | जल दृ र्निर्मे जल गडे तो भगवान्‌ बाईं- 


|| सरण कर चिलाकी भएकी रजके निकट ही स्थित होगे 
से वेदी | रीर सिद्ोंके सवूहके सलकाने पर भी शांतिको प्राप्त न हुए । 
तो हारिस्तासन रर्मरब्सह वन्दाचिताभस्मरजोव- 


"| तबेवतस्थोमानोसिद्वसंथेः प्रवोध्यमानोपि ययो 
"शाल्व ॥ 


| शेएर अध्याय ४ खा है क्रि जल भगवानने समुटू- 


या और असत निता आर उसको जग टत्योंने लेलिया 
ER एक स्वरूपा स्रोका रूप चारण कार दुत्योंको लुभाया 
भोहि होगये लो डस स्थोने कहा कि कांमण्डल हमको देदो 
महारे घरहीमें रहा करूंगी तब देल्योंने वस रूपबतो पर 
९ उस शासृतक्षे पात्रको देदिया तब बह खी अमृतका _ 
ओको देकर अलद्भोन होगे । a 
'लोभवित्वा तु विष्णुः ख्ीरूपल 


( २६ ) 


यष्प्राक वशगाभृत्वा स्थार्पा।मभवतागृहे | 
तां दृषदा रूपसम्पन्नां मारीत्रेळोळ्यसुन्द्रीम | 
प्राययानास्सवपष लाभापहतचतसः | 

दत्ता छत तदा तस्य ततापश्यन्त तग्रतः ॥ 
ततः पपुः सर गणाः शक्राद्ास्तत्तदामृतम्‌ । 
उद्यतायुधनिश्त्रिशादेत्याह्तांस्ते समभ्ययु ॥ 

यही मत्स्यपुराण अच्याय २४९ में लिखा है। | 

पाताळखेड-ग्रच्याथ 9९ में लिखा है कि एक सभय बनना 

नारद्सनिके साथ विष्ण के ससोपगये अरर उनसे नारदके प्रशन 

हा तब विष्ण महाराज हे ब्राह्मणसे कहाकि तम इनणो पर त 


तसर में स्नान कराओ ग्रह्माने ऐसाही किया बहु स्नान स 
आपने स्त्रोरूप छोगये । 


ती 


| ङि 


` तरक्षणात्तत्सरःपारे योषितांाविधेऽमवस्‌॥ || 
सर्वळक्षणसस्पन्ना योविद्रूपातिविस्मिता ॥ ३१ | | श्र 


जिनको देखकर बहुधा शिया वहां आकर चने लगी षि 
कोनहो? कहांसे आदेछझो? यह सुन यढ विश्निल छोगयी इतगेभे हि| ` 
सखी आबे और उसने चौद अक्षर का संत्र दिया । जिसको 
करते हो इम वहां पहु'चे जहां सनातन कृष्ण चन्द्र थे । जिग 
को देखकर कहा कि हे प्रिये | यहां आशो ब भक्ति सै हा 
आलिंगन करो । ऐसा कशैएक वर्षतक रात दिन कीडा करत ९ 
` के पोळे उन्होंने राखिका से कहा यह तुम्हारी प्रकृति दै 
 रूपिणोख्री होकर आई है सो इसको अमृतसर से स 
| र्त १9 करतेही ह्‌ फिर मारद्‌ छोगये दौर स्त्रीका रु 


[नपरस्तब्रहृस्यंसुदु ६ 


ह 
की 
4 


| | (3 
गौर अच्पाय 3४ में विष्णु भगवानुळे अवतार श्रीकृष्ण सहारा 
तनो खो बना उनके साथ विश्वार झर फिर उनको अपने रूप 
| र दिया । ~ 
| राजा अम्बरीषको पुत्री श्रीमतीके स्वयंवरतें 
| नारद ओर पवेत घुनिको धोखा देकर 
| अप लजाना | 
र लिड्रपुराण-अध्याय ३ में लिखा है कि राजा त्रिशङ्कु 
| बड़ी पतित्रता थो जिसको दशहजार वर्ष तक विष्णुक्षों सेवा 


केश बतीत हो गये एक दिन एकाद्शीक्षा ब्रत और नारायख द्वादू- 
हे दिन भगवानके अन्दिरमें दोनोंने शयन किया। उससे नारायणने 
| श्यं बहा कि तू क्या चाहती है उसने कहा कि में ऐसा पुत्र चाहती . 
[निणो आपक्षा परसभक हो यह सुन एक फल उसको दिया रानी 
|प्रातःक्षाल उठ सब वु्तान्त राजासे कहा । फिर पतिको आज्ञा पा 
१॥ | को भक्त करलिया और समय पूरा होनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ । 
t हि| का संस्कार प्रसन्नताके साथकर उसका नाम अम्बरीष रक्खा जो 
तति विषु नक्त हुआ पितः त्रिशछ अम्घरोषको राज्य दे परलोक 
की ग "पारा । अस्बरोष राज्यका भार सन्त्रियोंको दे तप करने गया 


| 4h श्र र 
होते {| ` २ रेज़ार धष तक नक्षा, विष्य, शिव स्वरूपसे तप करता रहा |. 
ख्य 


$) Eh नारायणने इन्द्रा रूप थर ऐरावतपर चढ़ अम्बरीवके 

हे भा सहा कि सें इन्दर हूं । बर सांग । राजाने कहा कि मैंने 
| ९ प्रसत्नताक्षे लिये तप नहीं क्षिया न तुकते बर चाहता हूं मेरे 

मे रायण हैं जब सनक्षी कृपा होगी तब वर सांगूंगा तो हस्र | 

ह. ला रूप प्रकट किया तब तो अम्बरोष भाकप ता 

' फेरले लगा । जिसको सुन भगवानने कहा कि तेरी इच्छा 


र. | i 
आपर तब राजाने कहा कि जैसे आप शिवभक्त हैं वे 


(२ ) 


ह 


हब भगवा! ने कहा कि ऐसा छ होगा यह उद्शन, उक्त तेरे 


न राज्या | वत 
प्रत्येक प्रकारस रहा कर गा यह कह भगवान्‌ अन्तद्धोन होगे ह “अ 
राज | तार 


| 5. अम्बरीष सो प्रसन्न हो सयवानको प्रणामकर अपनी रब 

शयोध्यामें जा घतेराज करने लगा । घर २ भगदानूको पूजा वेदृध्व न तत 
होने लगी यज्ञोंकी घून सच गई । आनन्द्से राज्य करते हुए हे का 
काल ठपतोत छोगया तब राजावे शुभलक्षणोंते यकत एक कन्या ह. 


हम 

ट्‌ जिसके खन्स कब सख शएजानर बडा उत्वय सनाया श्रौर स्का तों र्‌ 
|) 

नास शोनतो रक्या। जब थे योंग्य हुडे तो राजाको ससके वि, | (त दो 


चाइको चिभ्ता हुडे इतनेभें नारद्‌ और पर्देतसुलि आये जिनका राजा | शातता 
ने बढ़ा आद्र और सत्कारकर आसनपर विठाया। उन्होंने भी गरो | बोर व 
तीको देखा hi सोहत छो रजा से एका "कि यहु किसको कन्या 
राजाचे सब हाल कहा तब नारद और पवल सुनिने अपने ३ मता गास 
सिलनेकों इच्छाझी फिर नारदूजीने राजाको णुथक सेजाङर छह | प्रति 
कि हारे साथ इसका विवाह करदो एसी भांति पवत सुनिने धर. याद 
पना छनिघ्राय शकट किया लन्च राजाने दोनों सनियोंसे कहा बि | यामो 


आमली तो एक है झाप दोनो उसळी इच्छा प्रकट करते हैं फिर पहा | 
भें किसके साथ विघाइ करूं इसलिये उव भेरी यहद इच्छा है| 
की तुन दोनोंमेंसे जिसके साथ चाहे विवाह करले जिसको दोतोंगे | कहा | 


स्वीकार विया और काहा कि छल जल छल अावंगे तब ऐपाहो $ 


रना। इतना कह दोनों चलेगये । परन्त घोड़ी दूर जाकर नारदने पी 
सुनिका साच दोडद्यि घर दिष्णलोळळो गये जहां विणुर 
प्रणाम कर कडा कि आपसे एक्षान्तर्षे सुकको कुछ कहना है ।क्‍ 
. उठकर अलग होगगे तब उन्होंने कहा कि अम्बरीपकी श्री 

नानी एक रूपवती कन्या है जिसको मैंने और परदेतमुनि दे 
_ सांगा राजाने कहा कि पुत्री जिसको स्वीकार करे उपेही मै 


((* २९७२ 
पत्र भी वहां पहुंचे ऋर भगवानूसे एकान्लमें प्राथेनाकी कि 
+ च लंगरकासा दौख पड़े ब्योकि हम आपके भक्त हैं भगवानने 
दर व ग्र 
थेना सुनकर कहा कि ऐसा हो होगा तुन भी अयो- 
> ह एर नह स्त SS 
दाक जाओ परन्तु थ समाचार नारदजोसे न कहना । पवतसुनि श- 


राज्य | त 


भवनि | 


है... अर शंगार किये युवलियोंके संग स्कयंबर सभामें आहे जहां 
| मुनि भी आये। उनको आसन द्यि । फिर श्रीमतीसे कहा कि 
केहि, त दो्ोमेचे जिसकी इच्छा हो उसळे गलेमें जयनाल डालदे। राजाको 
[राज्ञा प्ता पाय दोनों शुनियोंके समीप जाकर देखा तो एकका मुख बन्द्र 
रम, शर दूसरेका लंगर सा दोख पडा । त्च उसने जानकि यह दोनों वे 
या है पति नहीं हैं | हां तोसरा आदनी १६ बर्षेक्षी अवसुथाका जो इयास- 
नना | सब भूषणथारण किये, दोघे भुजा, ऊंची छाती, कसलके से नेत्र 
' महा | ति इन्दर दीख पड़ा । तब उन दोनोंसे पंडने पर जान पड़ा कोडे 
ने ४ |पपावी पुरुष है हमारी जानें वह बड़ा तस्कर विष्णु इस उत्तम क- 
हा हि | इरने तो नही आया ! जो उसके सन्रमें कपट न होता तो हम 


र भता |ीोे मुख बन्द्र आर लंगूरके क्यों बनाता। इतनेमें राजाने कहा 
है॥ |6महाराज आपके सुख देख कन्या भयभीत होती है तब दोनोंने 


दोगे | गा कि तेरा ही सब प्रपंच है इसलिये तू कहदे कि एकके गले 
शे ४ | पशा हाल दे । राजाने कहा श्रीमती फिर उठी उसको फिर बहो 
ने पवत | परी मूत्ति सुन्दर दोख पड़ी और यह दोनों वैसे ही दोखे। तब. 

गतीने निर्य हो उस तोसरेके कंठमें साला डालदी और वह 


' पुरुष कन्याको अपने संग ले अंतघान होगया । तब तो सभाक | 


प विष्णु भगवान्‌ उसके पति हुये । फिर दोनों मुनि अपना तिरः 
ख़ उ = रे र शोमतोसे १ उ 
कर विष्णुलोकक्ो गये । सुनियोंकी आता डर उ र हहर हैः 
"च गुपत होजाओ | तब वह छिपगई । दोनों मुनि वहां पड़ ही, 
जिया ' भगवानूने आद्रपुर्वेक आसन दिया । फिर तारदजोने ` 
आपने हारे साथ कपट किया और उस कन्याको आपने _ 


br 


( ३० ) 
इरलिया भगषान्‌ने कानोंपर हाथघरे और कहा कि 
| कको एस वृत्तान्तकी ख़बर भो नहीं कि आप दोनों 
| हैं। यह सुत मारद्जोने सगवानूके कान में कहा कि 
। ब्पापने पवंतका सुख तो बन्द्रकासा नादा पर 


है शनो Np | 
स्पा करते फ्त 
हमारे कहे री हा 
क म न्तु हमारा ब विधा 
' . संग्रकासाक्यों बनादिया । सब उन्होंने नारदके कानमें कहा फि | | 


4 ~ पटा न | | 
| | सहारे पोळे पवत मुनि आये शर तुम्हारे समान उन्होंने ण ह 
{: प्राधेनाको तब इसने आपका लंगूरकासा अना दिया इतना ह| 


| ° भगवान्‌ घोलेकि हेमुनीशवरो हमको आप दोनों तुल्य हो हेंइसहि. 
दोनोंका बचन सामना पड़ा इसमें हमारा कौन अपराध है।यह हा |: 
नारदूने कहा कि जो आप ऐसा कहते हैं तो बह दोनों भुजांग सन. 
चनुष बाण चारे पुरुष कोन था जो दोनोंके बो चमें श्रीमतोको दीह | ह 
पहा और उसको उड़ालाया । तब भगवानूने कहाकि महाराज गे मिर 
मायावी पुरुष जगतर्मे फिरते हैं घया जाने श्रोमतोके कौन हरलाग | हो प्र 
इमतो शपथ खाकर झहते हैं कि आप दोनोंको आज्ञासे दोनोबे| इहे १ 
सुख बनाये और हमारो चार भुजा हैं शंख, च, गदा, पद्मधाऐ | ह 
. हैं, यह भी आप जानते हैं। कि हसारी कुछ इच्छा उस कस्या | ९ 
के लिये नहीं थो । इस भांति भगवानुके बचन सुन दोषों मुति बोते | | शत 
कि ठोक है इसमें आपका कुळ दोष नहीं यह सब उस दुष्ट बरा | 
साया है। इतना कहू दोनों भगवान को प्रणाम कर बहांसे चल दिये रि 
राजाके समोप आये क्रोधसे कहने लगे लू बड़ा दुष्ट है तेने इस दोनों 
को बुलाया और कन्या किसी तोसरेंको देदी इसलिये तमोगुण प 
बदह्ठिको हाक लेगा जिससे तू अपनो आत्माको न जानेगा। इतना | । 
हो एक अंघकारका पंज वहां उत्पन्न हुआ और राजाको रचली 
` शुदृशेन चक्तने प्रकट हो उस अंधकारको हटाया और बह शय 
नारद्‌ और पवंतकोी ओर चल और सुद्र्शनचक्त भी दोनों बा 
_ पोळे लगा मुनि भयभीत हो बहांसे भागे लोकालोक पर्वेत 
भागते फिरे परन्तु सुदशेन चक्र और उस अन्धक्षारने उततका 


( ३९ ) 


|. (ता कते! रा इ हहे 
ते | भगवा न ने बिचारा कि चाह दोर हि हक हैं और अम्बरोध 
नारा ही शकत है इसलिये इसको तीनोंको रक्षा उचित है यह 

रा हा तवार बुद्शनचक और अन्यकारको निवारण किया और शत्धकारसे 
दुर्शनचक्र हुसारी आज्ञासे राजाको रक्षा करता है इसलिये 

हीं होसच्छा और ऋषि शाप भी वृधा न होना चा- 
अर्घरी षके वंशर्म बड़ा घमोत्मा राजा दशरथ होगा 
होंगे और इसारा नास राप्न होगा और हसारों द- 
यह तुत हि भुजा भरत, खास शुजा शत्रच्न, आर शेषका अनतार लद्दमण, ये 


मारे छाला होंगे सब हमारो भाय्या सोताको रावण हरेगा 


| पह मिष्फ छान 
| ये इसकारण 


रलागा 
दोगोंबे | इहे भयते छूट । भगवानुको प्रणा मकर बहांसे चले और परस्पर कहने 
धाते | झे कि अब इस जन्मपय्येन्त किसी कन्यासे विवाहको इच्छा न क- 
| | बुद्ध काके पी छे नारद्‌ पवेतपर विष्णु भगवानको सब साया 
ते बोते | पान गये । भगधानूसे विसुख हो शिवभरू होगये । 

गे) नारदः पर्वतश्चैव चिरं ज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
मायां विष्णोविनिन्येव रद्रभक्तो बभूवतुः ॥१४६। 


तरहमचे वत्तप रा ण -प्रकृतिखणडमें लिखा है कि विष्णुसहाराज 


दमी, गङ्ग और सरस्वती यह तीन खयां थो । एकबार गङ्गा 
| विष्णुको देखकर हँसी और कटाक्ष किये जिसको देख सह 

ने गंगाको शाप दिया कि त्‌ नदोरूप होजा । इसोप्रकार गंगाने _ 
हो शाप दिया कि शिवा रे तू नदीरूप होजा । इलनेसें. 
जो प्रथम यहा से उठकर चलेगये | 
सो स्त्रियोंसे संसारम निन्दा होतो है जोर त्वह 
इसलिये जब एक सुशीला लब्यो हो को अपने पास 


(6३२ `) 
टया । गंगा तू महादेव ओर सरस्वती तुन ब्रक्षाक्ष र 
तब गंगाने विष्णुसे कहा कि आपने विना अपराध 
त्यारन किया इसलिये में अपने शरीरको त्याग दनी 
दौषीके सारनेबाले कहुलाओगे ओर जो सनड्य निर्दोंषो 
गता है बह कटपभर नरकमें रहता है । 


स जालो | | 
कहो | 
रर्‌ तुम त 
खरको ला 


निदोषकामिनी त्याग करोति यो जनाभने । 
सयाति नरकं कल्पं क ते सदेङवरस्य वा ॥७१॥ | 
) ब्र थ०६॥ | 
दवीभागवत-स्कन्द ९ अध्याय २३ में लिखा है कि सहे |. ह 
ली का शङ्कषूड़ देत्यसे संग्राम हो रहा था और दोनों सौ बर॑तक सं. | गे र 
ग्रास करते रहे परन्‍ल एक भी न हारा उसससय विषण्ण बटु ब्राह्मण 


| गये ' 
का रूप घरकर शङ्कचूड़के पास गये और कहा कि आप सब सम्म | 
दायोंके दाता हैं। सकको एक बस्ल॒को इच्छा हे तम प्रथम देगेषी | 


चाहते हैं उसने देदिया। फिर विष्णमहाराजने शहुचूड़का स्वप ब | 
उसको खो तुलसीके निकट जा मसड्भ किया । 


राखघूडस्य रुपेण जगाम तुळसी।प्रति। 
गत्वा तस्यां मायया च वीर्याधान चकारसः॥ 


` श्रोमान्‌ और भी सनिये सर लास दैत्ये जब आप ग्र 
हार पहाइको एक गफा से छिपकर सो रहे तिसपर दत्य त” 
इनको खोजने था इतने सें विष्ण सहाराजके शरीरमे एं ड 
उत्पन्न होगई और उसने मरको सारडाला। इतनेमे इनकी नीं 
= जागे। सुरको भरा देख पूछने लगे इसको किससे सारा! कन्याने 
; मैंने तब उसको प्रसन्न हो बरदान दिये ॥ कहिये यही स 
नता के कतेव्य हैं तिरुपर इनके कानके मेलसे नबा Fs 
पे उत्पन्न हुये थे दया यह हँसो नहीं हे । 


!डितजी पराणो में लिखा है 
"००3 जपा है कि समुद्र मधनके समय 


अशुरको असत पीते देखा 
रूप घारण कर राजा बलिसे 
थेतोन पे 

ने पर एबी कुटिया 


- देनेकी न 
भुम | कूपुरोंते असत नेको प्रतिज्ञाकी और 
तुम ननि. | हौ चक्रते उसका सिर काटडाला। वामन 
| „त्त करने के लिये अग्नि की रक्षाक्षे अ 
| नाने को नांग सब एथ्वी लेलो । 


श्रीमद्भागवत स्कंद १०उनराद्धं अध्याय ८८ भेलिसा 


क 
३॥ | १ कि एक बकालुर दुत्थने सि की आराधना कर शिवको प्रसन्न 
१६॥ | यह वर पालिया किस्म जिसके शिर पर हाथ धह वह तुरंत 

| भस हो जाय। दत्यने पावती के लेनेकी इच्छा कर शिवजी के शिर 
महादेव | एर हाथ घरला विचारा यह जान वह सब छोर सागेपर कही किसी 


तक सं. | गे रक्ता लको तब वेकुठनाथ क्षे पास गये तब वह उठ देत्य के पास 
राह | गये शौर कहा कि यदि शिव ऐसा वर देने बाला सच्चा है तो दृष्ये 
स्मः | शपित एथों हुए हनलो यष बात झूठी समभते हैं यदि सच्ची है तो 
| षन ग्रपने शिर पर हाथ रख कर देखो यहसुन जोंही उसने अपने 
| र पर हाण धरा त्यो ही बह भस्म हो गया कहिये यह काम 
| त्‌ परमेश्‍वर को करता चाहिये जो शिवके लिये कूंठ बोला 
धोर उससे विश्‍वासघात शिया ॥ 


छिङ्गपुराण-अध्याय €६में लिखा है कि प्रह्लादकी रक्षाके लिये 

p विष्णु भगवानने नसिंहाबतार घारणकर हिरणयकश्यपको सारा 
भय उन्को खडा ही कोध था इसको शान्तिक्षे लिये देबतोंने 
fe fn परन्तु शान्ति न डुहे तज धीरभद्रने आकर बहुत कुळ स्तुति 
| पेष शाल्ति ल हुई वरन्‌ बीरभद्रको सारनेके लिये उठे उसौसनय | 
र भहाराजने शरभपत्ञोका रूपधारणकर अपने पञ्जे ञ्रौर शोच 
ह ङसि नृसिंहो आकाशर्मे उठाकर लेगया खूब पटक ३ मारा 
न बहुत स्तुतिकर कहा कि आज बोड़दी जैसा किः 


| उतृक्षिप्वे।ताक्षिप्य संग्रद्य बिपात्य च निपात्य च । 
रे शो NS र्‌ 
| डयोउडीय भगवान्‌ पक्षाघातविमो हितम ॥ 


( ३४ ) 


हैं इरन्तवृष्टभं विश्वेशानतमश्विरण । 
अनयान्ति सरः सर्वे नमा वाक्य तुष्टवुः ॥ 


शोमहाराज समहादिवकी लालाला वर्णेन करना भी कठिन है १ । 
दिये पद्मपुराण खष्टिसरड आ? ९७ २ लवडा है कि ब्रहमाजीक्षा इहु परी 
होरधशा था तो अष्ठादेदओ। यज्ञाला ¦ सिक्का सांगनेके लिये श्न 
चारण जिये वा एक बढ़ीभारी खोपड़ी हाथमे लिये ऋत्विजके सनी |. 
आकर बेठगये । तब सेद्क्षाद रेने उनसे कहा कि तमा | | 
निन्दित भेष बनाये यहां यक्षणाजाओ केये चले आये तब उनको द| 
हुत घुधकारा वा निन्दा की, और सेद भो पर वे बहांसे न चे | 
तब हुँसकर मह देवजी उम अइम होसे कि हे ब्राह्मणो! सकी | 
संतष्ठ करते ब्रह्माजो के यज्ञे हलको खडु आर कोडे नहीं निकाह. 
जाता हन केसे निळाले जाते हैं तज ब्राक्तणोंने कहा {कि अच्छा भो | 
जन करणो तब चले जाना उम्होमे वाहा आच्छा तद्य लाकर थन EI 
उन्होने कमलम चरकर सोभणजणर रहोस कहा कि हम ग्रष शा) 
के लिये पुष्करको जाते हैं वह चले गये । तब ब्राह्मणोंने कह 
कपाल यहां हो धरा हे । छसलोग द्योक्तर वाय्ये कर क्योंकि स 
रह्वनेसे पवित्रता होती है, तब उन त्र कणों मेंसे एकने १ 
बाहर फेंक्रदिया तब उसको दूसरा और दिखिलाई द्या व |, 
सरा दिखलाइ दिया उसकी अंशा इसौ प्रकार हजारतत ह. त 
अन्त न मिला तब सघ पुष्करने स्तुति करनेके लिये गये दै. 
सहादेवजो स्नानफर कुछ सब्म्र जपरहे थे । सबने महादेवजी 
शो तब प्रसक्ष छोकर फहा । कि अञो यस्च करो हमने कप 
लिया और ब्रह्मासे कहा झि तसभो कुळ वर सांगो । 
के इस यज्ञमे दीक्षित हैं हसो सबको देते हं चाहे ९ 
जे । तब सहादेवजोने कहा कि अच्छा ङितो ` 


DCN 


| 
| 
| 
| भै भांगलगे । इतना कह सब थलेगये । ज्व भन्वन्त 
॥ ९ महादेवजी घुसते २ दूसरे सन्वन्तरते बहां दर 
। ग्रेवल फिर डसी !सेषमें नश्च अपने गप स्थानको 
मै ब्रह्मा जो को सभामे आये तब सञ्च 


र बोतगया 


बाय हायसे 
उनक्को देखकर हंसने लगे 


होई उल्मन्त समझ चिट घूण फेंकने लगे। किसने पकडा पसीने 
| जटा पकड़कर घसट । (कसाय कहाकि यह व्रत तुसको किसने सि- 
इताया है। देखो यह! सुन्दर स्त्रिया बठी हैं तिसपर तस इस सालि 


| इते आये हो | तब सहादेवजोने काहा कि इसारा शिश्न सो ब्रह्मा 
स्प्रधोंके गछ 
और स्प्रिथोंब्े गुसव्यान सब जनाइनफ़े रूप ४ । तसलोग 


स हारा बोय्ये हो, फिर इसको झया बयो कृश देते हो हमीने पुत्र उ- 


पन्न किया है व छुत णें हतो भो उह्पन्न । ६३।६४। 


शिक्षमे ब्रह्माणो रूपं 


५ ~ € 
यग चाप ज्नादनः। 
उप्यमानामेदं वीजं लोकः क्लिक्राति चान्यथा ॥ 
~ 


मयाय जानतः पश्चा ज्ञानतानन चाप्यहम्‌ । 
महाद्वरूते स्वः सष्टाभार्या हिम्ाळयं ॥ 

इसोसे हनारो छो हुई रूष्टि छै. होने भाय्यो हिमालयके यहां 
हि पपप्षकी उसमें उना रद्वोंको दो । बताओ बह किसको कन्या है । 
| सब इसबालको झी जानलो कि हमारी खोको ब्रह्माने कहीं उ- | 


| भौर हमको मारते हो | दतला कहनेपर भी व्राह्णोंने शिवका मारता | 

र्‌ नहों किया । लक्ष शंक्षरमे फिर बहा तिस पर और भी तंग 
{| पा जिसपर 'शिबजीने उनको शापदिया कि ङलियग्षें वेद्‌बजित 5 
शरे बड़ी २ जटा रखाओगे यज्ञ कमेसे र्ट होगा हर 
डॉ १ योक संग भोग करोगे जय साता पितासे रहित होजाओगे तो 
को दूतता करोगे ! करिसी पुत्रको अपने ही क 
और न किसीका पुत्र पयिडत होगा। रुर पल. 


(ET) 


लेग शोको शालु न सीजन करये ! परस्पर विरोच रहेगा बहा 2 
रहित होजायंगे और जिन ब्राह्मणों ने हसको दःरो नहो किया भे (8 ५ 
घरोंमें घन, धान्य पूणे रहेगा । घरकी 'श्त्रियां इभी लादि स [ण 

यरू होंगी ऐसो कड बह अंलदुरेन छोगये । 
ह्या ज़ 


दशउश्चापं य क उन्मत्तवषधा[रणपू । | सपव 
री. पीब्यमानस्ततस्तेस्तु दिजेः कोपमथागमत्‌॥ होर 
| ततो देवेनते सत्ता यूयं वेदविवाजिता लेप 
ह _ ऊ्ध्वजटाः क्रतुश्रेष्टाः Mh bE ॥ का 
| वेश्यायां तु रता द्यूते पितृमातविवञ्जिताः । Ad 
न पुत्रः पेतृकं वित्तं विद्यांवापे गमिष्यति ॥ तुक 
सर्वे च मोहिताः सन्तु सेन्द्रिय विवजिताः। pe 
रोहामिक्षां समक्न परपिंह।पजीविनः ॥ ण 
आत्मानं वतयंतश्र्व निमा धर्मवजिताः। | 


कुपायितातुयीषेप्रेरुन्म्ते मये सांप्रतम ॥ : 
तेषां धने च पुत्राश्च दासीदासमजाविकम्‌ । 


जो पि 35 ~ ss र क्‌ 
कुछोत्पन्नाश्च बे नायां मयि तुटे भवान्वह ॥ 
Cort NEN ठ PE | शाः 
एवंशापं वरं चेव दत्वां तद्धानमीश्वरः । |. 


पद्मपुराण सष्टिखरड आ० ५ सें दुक्तने पार्वती ते कहा 


हे झि निसं | 
कारण तुम्हारे पलिझषा लिसन्त्रण हसने नहीं किया । 4 


सुनो एक तो वे सनुष्यको खोपड़ी हीको पात्र बनाये लियेर( 0. 


हु ति लगाते कि कोडे भी अङ्ग ्याक़ी न रखते 
ते हें । हाथोक्ा भो ऐसा चरूसे ओढ़ते हैं जिर 


( ३9 ) 


| | पने एक सनुष्यको संजर विना सांसको रहती है । एक 
रते और ओढे रहते जिसमें घव्दा ञ्नि प्रज्वलित रहता 


| हत्वा ऊप । 
गोट बनाय अपना आच्छादित करते। सपे राजा 


,रोजीको ही यज्ञोपबील बनाये रहते । फिर ऐसा रूप अमंगल 
| एपिवीपर घूमा करते यह भो नहों कि कहीं छिपकर बेठें आप 


| राप । अपने संग हज़ारों भूत, मेत, पिशाच, डाकिनी, ब्रह्म रा- 


रिश सब नङ्ग घड़ङ्ग ब त्रिशूल धारण किये तीन नेत्रचारी सदा 
|स बजाते हर नाचते रहते हैं । ऐसे हो आर भो सब ख़राब ही 
| तुम्हारे पतिजी किये रहते हैं । उनको देखकर हमको लज्जा 
|ती है। कि लोग कहेंगे इनके ऐसे हो दामाद हैं फिर वे यहां सब 
॥शाग्रोके निकट केसे बैठ सक्ते हैं इसप्रकार वेष बनाये वे किसी ऐसे 


पपर बेठनेके योग्य कब हैं वल्से ! इन्हीं सब दोषोंके कारण व 
| । 


_धितोगोंक्ी लज्जासे तुम्हारे पतिको निमंत्रण नहों दिया। 


| येनाययकारणनेह पत्तिस्तेन निमंत्रिता । 

| कपाठपात्र घुक्वर्मो भसुमावृततनुस्तथा ॥ 

| न गूछीमुण्डी च नग्नश्च इमश्ने रमते सदा । 

| | 'मूत्यांगानि सर्वाणि परिमार्टि च नित्यशः ॥ 
| भपवर्मेपराधीनो हस्तिचर्मपरिच्छदः । 

| भठमाडां शिरसि खट्टांगं च करेस्थित ॥ 


2 


[ के शरावे ` य LS ® > 
| “पिगोनसंवध्या िंगेऽस्क्रांबयं तथा । 


ह तु राजानमुपवीतं च वासुकिम्‌ ॥ 


FP 


जती 


~~ 


३८ ). 
दक्षके यज्ञको शिवका विध्वंस करना | 


दक्षक्षे यज्ञर्ग जो देवता और सुनि थे सब को शिवजोने रधग | 
उतीके वियोगसे खिल होय दका यज्ञ नाश करतेको आज्ञा शि 
जीने बीरभदूको दी बह शिव को आज्ञा पाय अपने रोगों षरोशे। 


गण उत्पन्न कर सबझो साथ ले, रथपर बठ बह्याजीज्षे! सारी बंता हुत ' 
दृते यज्ञको जाते भये, कन कर घे दक्षका यज्ञ होरहा वहां ई | हा 
झु | शिबज 
कहा देवता सुनियों सहित तेरे नाशछो सुके शिवजोने भेजा है।ह वश 


तना कह यज्ञशालां आग लगबादी शक्न गण कोघकर यचे होवर 
चउखाडने लगे। इन्हूकी भुजाका स्तंभ चन्दूनाको सारगिराया फिर त 


रभदूने इन्हूका शिर काट लिया अग्निक्षे दोनों हाथ छेदून कर जिश्ा| रंदिय 
भी खैंचलो यसका दंड छीन साथेसे शात मारो विष्णु और बोरपूग। टोल 
यदु हुआ तब उ होंने हजारों नारायण ठत्पन्न किये वे सब वीरम | एनत । 
साय यदु करबेलगे | बीरभदूने भो उन सब न।रायणों शो शखोंते हटाप| एका! 
एक गदाका प्रहार विष्ण भगबासूको छातीमें ऐसा किया कि गृहित शिवऽ 
हो समि पर गिरे और थोडे छी कालभे सर्भलकर उठे और शरि प्रपत 
क्रोचकर वीरभद्रे भारणेके अर्थ सुदन चक्र सठाया परन्तु वोर | प्रादि 
चक्र सहित उनको स्तंभन कर दिया और अति तीदण वाणरे दि प्रस 
ष्णुभगवानूका सस्तक छेदन झर दिया और उस सस्सकको छापने पर| लेगये 
| 
पा 


उठाकर आहूनोय नान अशिके कंडर्मे गिरादिया। इस भांति 7 
'सात्र्ले यज्ञशाला दुग्य करदी । कलश फोड दिये स्तूप उखाईं डाले भ 
यज्ञके सभासद सार दिये तब यज्ञ सो भयभीत ही सुगका रुप 
णकर आकाशको ओर भागा परन्‍ल बीर भद्ने एक द्याणसे है 
शिर उड़ादिया । धमे, प्रजापति, कश्यप बहुल पुत्रों करके यक्त 

नेसि और अंगिरा सनि कृशाश्‍व और जो २ इधर उधर 


| 


( ३७ ) 


) >> प्श मा करने ण >>> ~ 
ह, हाथजोड महा ना करने खये । कि हे वीरभद्रजी आपने 


a | पु EN । 
| श किया ल ४ पिये | 
रने यज्ञका ना गदाया ॥ दब सा आर सुन्न सार दये । अब प्राप | 
| द्रोधको शांत वकर अपने गशोंको भी रोकं । यह ब्रह्माजोक्षा बचन 4 | 
| 

| 

| 

| 

| 


जालिया इस आवसरपरणें नन्दो आदि गणोंको साथ ले द्रोनहाराज 
4 >. ने न ब्रह्माजी हे | 
| नबी भी वहाँ आये। उनको दुख स्ःजीने बहुतमी स्तुतिको और , | 


है। ए | गिवमी को प्रसन्न सथयेजाज यज्ञमें मारे गये देवता और मुनियोंको | 
तंभोंशे  ब्रोबदान सिण ने खे लिये प्राथेनाकी । श्रीमहादेवजोने जो २ सज्ञे | 


से| एतु दृक पूवे शिर अझिमें दुग्ध होग गा था। इसकारण यज्ञके प- 
हटाय शुहासस्तक काट दुक्षक्षे लगाया दक्ष भी फिर जीवदान पाय हाथजोड, 
च्छि शिवजीको स्तुति करभे खये उसको स्तुतिसे प्रसन्न हो शिवजी ने दक्षको 
र ग्र प्रना गण घनाया और भांति ३ के बर दिये । नारायण, ब्रह्मा; इन्र 
४) | रादि सब देवता सुमि परमेश्वरको. स्तुति करने लगे शिवजी भो 


द| रन्न हो उनको अभोष्ट बरदे आंतद्टांन होगये और देवता FU 


| शिवपुराण ज्ञानसंहिता अध्याय ११ में लिखा हिचा 
| हिता भे उसी समय तारकासुर 
| सालयपर सहादेसजीको सेवा करली थौं उ र 
| अह्लालोसे चर पकर राजा हुआ जिससे सम्पूर् देवता शोक न 
9 . ड॒ | 
हेमा तब बह ब्रह्माजी के समी प गये और देततात अ 

श कि जब तक त 
कि इसने मेरी तपस्या की है। मैने इसको 5 के विले 
सै तरेंगा तब तक महादेवजोके बोग्येे पुत रो बशा ह 
लिये ठे न्दते कसट ~ का 
सेय तुस सब इसी उपायको करो तब इनद अकी पुक्तार कायर br 
। जब्र पावलो इनको पूजाके शिश प. 


( ४० ) 


हादेबजी ने अपने हाथको उसके बर्त्रांचस चारण करनेक्गी र 
तक्ष वह दूर बलीय । 


[| 
नै 


इत्येव वर्णवित्वातु तपसो विरण्प्नह । 
हस्तं वस्त्रांचळे यावत्तावच्च दूरतो गता ॥ |.तथि 


म करने 
'खियोंके स्वभावसे वह स॒न्द्रो लज्जित होकर अपने अंगों | र र 


देखती और प्रकाश करती चलो । इस प्रकार पावंतीळी चेष्टा देसक | हने 
शिवजो सोहको प्राप्त हो गये और कहने लगे जो सें इसका लिंग तो 
करूं तो कैमा सुख होगा । | सक 


एवं चष्टांत दृष्टा शेभुमाहसुपागमत्‌ । | 
यद्याठिंगनमेतस्याः करामि ।क॑ पुनः सुखम्‌॥ 

फिर क्षणमात्र विचार कर कहा कि सें किसप्रकार सोहको | ९ 
होगया जो में ईश्‍वर होकर पराये अङ्गका स्पर्श करना चाहता हू शि. 


दूसरा ल्तुद्रपुरुष क्या करेगा ऐसे ज्ञानको प्राप्त हो हूढ़ कटिबखतरी | । { 
शिवजी रचते हुए कि कहीं इश्वर भ्रष्ट होते हैं क्ष्या? || १४॥४॥ शा 


~ AN fil EN 


क्षणमात्रं विचाेव किमहंमोहमागता । fer 
ईश्वरोऽहं यदीच्छेय परांगस्पहीनसुदा ॥ | Er 
ताह कोऽन्यततमः क्षद्रः किं कि नेवकरिष्यति। | 


| 
एव [ववकमासाद्य पर्यकबंधन दृढम्‌ ॥ * 
रचयामास सवात्मा इश्वरः किपतादह । 


और अध्याय १४में लिखा है कि शिवजो महाराज पात 


(४) 


if द्वारा कहा कि शिवको पति बन्नानेक्ष लिये, तब अतिथिने 
पक्षी संबंधकार से बुराई को । जिसको सुन पाबेतोने उसको बहुत 
ह रणा कहकर अनेक भकारसे शिवको प्रशंसा की । जिसको सुन 
्रतिथिने शिवरूपर्मे होकर वाहा कि मैं तुभसे प्रसन्न हूं जो चाहो सों 
| १ करनेको उपस्थित हूं चलो घर चलो । पावतीने कहा कि भैं पिता 
गोंद |३ घर जाती हूं शीर जह्वांसे विवाह कर आपको सेवा करूंगी तब ` 
सक रते कहा जैसी तुम्हारी इच्छा छो । वैसा ही होगा। इतना कह 
लिए (्रततर्धान छो फाशीमें जाकर विचार करने लगे और पावेतोळे विरह 
(रव्कणिठत हो सलप्तऋषियोंशा स्मरण किया ॥ १०॥ 


इत्पेवे वचनं शुत्वा शिवोऽपि ध शिवां तदा । 
| उवाच वचनं त्वे च यांदेच्छालि तथेति तत्‌ ॥ 

| इत्युक्त्बां तदंधेश भुगेत्वा काशी विचारयन्‌ । 
सस्मर च अर्ष सत्त विरहाविष्ट मानसः ॥ 


हिङ्गपुराण-अऽ्यः य २टसें शिवक्षा अतिथि बन सुदर्शत नाम 
रतनाको खोके साथ एक घृणित व्यबहारसे उसको परोक्षा करना 
रा है। 

गहानारत सौ लिफ पर्वमें लिखा है कि कुरुक्षेत्रकी लड़ाइँके प: , 
fr नब युथिष्ठिर और उसके संगी जो रणमेसे बब निकले थे अ: 

| ` पर आये जहां रातभर रखवारी करनेक्षी प्रतिच्चा कर है 
है पर जब अश्वत्यामा जो उनका शत्र था रातको गया शार 
(ऐवजी को बिनती की त्त उन्होंने. उधझो अपना खड्ग दिया 

| ने होपदोक्षे पुत्रोंको सारडाला । | 


महादेवजीकी माया । 
h ? जायत पथस स्कंद अध्याय १८ में dt 
| ` षि सहादेवके दृशेनोंके लिये वहां गे 


है। एक वार 
जहां शिबजी 


( ४३ ) 


संदा रहते थे । पहुंच कर देखा तो महादेव और पावेही “उ | 
हे. उरे देख पावेतीजने लज्जित झो चट पट सतो 4 
चारण किये । ऋषि लोग यह ६7. देख कर बदरिकाश्रलमे शोभ | 
° टो [कम हाः | F 
शके दशनो चले गये तब अति लज्जित पावलोको देख महार कद 
~ {द IY त्या च्चि ह “>, र | | 8 
ने शाप दिया क तू सन लज्जित बोल! है ऋगेसे हमको 
तरंत खो हो जाळेगा | "या. 
हे , वही प 
| ही र 
| 


. कोषे जावेगा बहे 
अद्य प्रभृति यो मोहात्पुमान्कोपि वरानने | 
बने च प्रविशेदतस्सवेयोणिङ्गण्याति ॥ २२॥ | 


. इसके अनुकूल वेबल्वत सलुका सुत्र उद्यूच नाम राजा ? | 
जाने, एक दिन शिकार खेलनेको गया बहा जाते राजञा खी भौ| त 
दोडा घोड़ी हो गया । | बहुत! 

फर >>> CaN i | शमत 

सुद्युखरस्तु तदज्ञानाअविष्टः सचिवः सह। | 
तथेवखीत्वमापन्नस्तेः सहेति न संशय: ॥ २४॥ | 
राज्यको वापिस नहों गया 
दिन चण | 

बुद्ध वहां पहुंचे । तब बुड़ने उतत रूपवती स्त्रीको देख उसबी १ ६ 
की इसी प्रकार इलाने भी चाहा कि याइ छ 
दोनोंका संमागस हुआ जिससे पुरूरवा नान उ 

| ्रेस्णा परस्पर | 


फिर बह लज्जाव्हे कार श अपने 


संयोगस्तचर संजातस्तरोः | 
सतस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मज्णि Ui 
जीका स्मरण ः 


शि | 


क्लि 


जब पुत्र हुआ तो बड़े सो चसे हो वशिष्ठ 


हिरि आकर सहादेवजीक्ी बड़ी प्राथेना कर 
र मांगा कि यह राजा फिर पुरुष हो जाय जिस प 
[कि हमारा वाद्य कभो 'सिद्या नहीं ह्रो सवती 
न हुए इससे राजा एक मास पुरुष आर एक रझ 


Se TT ४ 


( ७३) 
i [स्व € - रो रीळ. 
माल पुसा तता मास खी तुपात; किल ॥३३॥ 


| ¢ 
क्र 
नोरा, द्र दा 


भ्रीभद्रागवत शच स्कंद अध्याय (२ में लिखा है कि देव 
नवोर्भे घोरसंयान हुआ तब दिष्णुजीने मोहिनी खोका रूप 
क ता दनो कर नदिरिग और देवता ओंको अशतपान कराया। जब यह 
बोह है तांत सहादेवजीने छता तब उभा सहित बेलपर चढ़ गण्यों सहित 

पहुंचे जहां विञ्छु भगवान्‌ थे। उत्तसमय रन्होंने विष्णुमहारा- 
| इही स्तुति कर कहा | 


अवतारा मया दृष्टा रममाणत्य ते गुणैः । 
सोइन्तब्रृटुमिच्छ्यासे यत्त योषिदुत ॥ 


तुम्हारे अनेक ऋवलार सैंले देख अब में उस नारी रूपको देखना 
बहता हूं जिससे लुजने दे त्योंको मोहित किया है और देवतोंको 
शपत पिलाथा हे । 

कोतहळाय दैत्पानाम्‌ योषिद्वेषो मया कृतः । 

पश्यतां देवकाड्याणि गते पीयूषभाजने ॥ 
नाने ततेहं दर्शयिष्मामे किठृक्षोः सुरसत्तम । 


के भगवान्‌ विष्णु बोले कि जब अ- 


इस प्रकारदे सद्ादेखको सन 
शेर को मो- 


| सका पात्र देखतों से देत्योंके पास चला गया तर्थि मैंने देत्यों 
हश) | हित करनेळे निमित्त जो स्थीका रूप चारण कियाथा यह तुमको 
| शिलाकंगा बह सेरा रूप कामियोको अत्यन्त प्यारा है परन्तु बई 
| व्ष सङ्ल्पसात्र हो है । ऐसा कहे भगवान्‌ विष्णु बहीं po 
|रेणये। जहां उमाक्षे सहित जहा देख विराजमान थे, और बरोंओरको 
| हहे थे। इसके अनर्तर सभोपकत्ती द्वागमें जिसमें लाल ३ आर 
हि पत्तं तथा पुष्पभिदे हुए थे. गेंदकी उद्बालती हुँ एक ns 
\ इन्र्रीको देखा और अन्द सु उका लथाली खी ग i ल 
| पे रहरेव ऐसे कारे व्य कुछ हुए उनके पात बेठो पावत | 


( ४४ ) 


और गरोंकी भो लज्जा जाती रही । जब उस खोके हायत |६ , | ६ 
र इत दूर चली गडे आर बड उसको पकड़नेके लिये कपटी रर | 

उसके घारीक्ष खख़को उड़ाया सहदेव उस स्थोपर ऐसे भो हित झे iE 
कि परवंतीके सासने ही उसके पोछ भागे। वष्ठ वर हीना सहादेवशे | 
अपने पोळे आता देखकर बहुत लज्जित हुई और वृ्तोरमे दिप |. 
सहादेव सी कृ्षोमे उसके साथ चलेगये और उसका, जूहा पक हे र 


डं से 
(योद्‌) भरक्षे आलिड्भूत किया। वह खरी इचरकी तडपकर महादेवी | हया ! 
 __शुजाओसे छूटी और भागी इस आलिङ्गनसे जहां जहां महादेवा | 
.. . यथा पतन हुआ बहों बहीं सोनेको खान होगे । |. 


“जा पद्युपराण पष्ठ उत्तरखंड अच्याय ९४३ में लिखा है। शि ए आह 
५ >) | पर 


कघार गाय और बेल आपसे कीड कररद्धे थे थेने दिष्ठा गौ) १ 
सूत्रको छोड़ा सी बह महादेवळे साथे पर गिरपडा । १४॥ पु गा 
पुरा वृषेण गोलोके क्रोडता सहमातूनिः । । 


४ 
4 ° र Ed तेत ऱ्य - | d 
मुक्त तथाहाछन्मूर्ज पतिते हरमूष्धनि ॥ ह 
तब उन्होंने गीबोंको श्राप दिया । गौवोंले उनसे प्रा्ंना | ए 


सब आपने उनसे कहा कि जब तुस साभ्रमती सोथेमें ब्रह्मवज्लोके र. पा दा 


४ सोप खंडसंज्ञक द्मे स्वान करो तज लुस स्वगेशो जाओगी शिर [पार 
गोबोंले ऐसा हो किया । | 


गावः शप्ताभगवता संप्रसाद्यपुनहेरम्‌ । 
प्राप्स्यामहे पुनर्लोक इतिदेवं यम्नाचिरे ॥ 
यदा साञ्जमतीतीथे त्रह्मक्ली समीपतः । 


*0 स 


खडसंज्ञहदे हनात्वा स्वः वेप्रापष्यथध्रुवम्‌ ॥ 


पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखरड ध्याम ९३४ सें लिखा है कि ४ 


; तेजस्वी विश्‍वानित्रजो खड्गघार तोथेपर गये ओर सार 
ग महादेवजीक्क स्नान किये र प्रतिदिन पूजा 
2 


( ४४ ) 


कोई दुष्ट कोलिकने आकर नहादेवलीके ऊपर सांत . - 
या ॥| १ ॥ 


यने | ६8 
र = Ne 
हए | तत्र कोपि महादुष्टः कालिकः पापरूपधक । | 
£ < र्य ce 
ण | आतं दत्तं तदातिन शिवस्थोपरि भामिनि ॥ 
गहे | 
हे |. जब विश्वामित्रने देखा तो कहा कि इस पापीको दरड नहीं 


को | दया इसलिये में उनको शाप दूंगा ॥ ६३॥ 


न दत्तस्तस्य दश्डोहि शर्वेण परमात्मनः । 
तस्मादहं हि निश्चित्य शापं दास्ऐेन संशपः॥ 


यह बिचार उसीससय सहादेवजीक्षो शाप दिया कि इसघोर 
हतियुग्भे लुन सरवंया गुप्त रष्ठो इसप्रज्ञार शाप देकर ग्रेष्ठमुनि चले 
ग॥ ६३॥ 


भस्मिन्क/लियुग घोरे गुसस्त्वं भव सर्वधा । 
इति दत्वाथवे शाप गतवान्मुनि्तत्मः॥ 


की | 


ब एकवार शिक्षजी ने विष्णुभगवासूसे भित्ता सांगी । विष्णुने अः 
सः 


जा दाहिना हाथ समर्पण क्रिया शिबने त्रिशुल मारा और सुथिरकी 

॥ रा कपाले गिरने लगी शिवने उसको सथा उभमेसे एक पुरुष उ- 

|" हुआ ॥ 

| और भी सुनिये कि जब दक्ष महाराजने अपने यज्ञम ys 

| ति सहादेवको नही! बलाया तो पा्वंतीजी वहाँ ही भर द न 

| के शोकने सहादेवजो हरद्वारमें आये और शोकम र उन्होंने 

ER नारद्भुनिने आकर सब वत्तान्त कहा जिसको थ्या | 

र | शोक दूर किया । सछ्टिखणड अध्याय में । 

LE पने पास बुला 
| णिवणोने ऽ १ आर उसे अ 3 

ती fh न दन EE के साच सता एनमें इालदिया जिससे _ 

Jin के घोखसे अपना दीय्ये उसके क क की 


ग 
| उत्यक् हुए । 


त (४६ ) 


सदेवर्तपुराण गणशखणड अध्याय ३में लिखा हे कि एन | 
प्‌ 


शिवजीने कोचकर शखते सूय्येको नारा जब वह शतक होगये र 
कश्यपजी सहाराज वलण करने लग आर सब्र तरफ अन्धञ्ञार | 


गया कश्यपजीने शापद्या जैसे सेरे पुत्रो तूने भारा है ऐसे ही | 4 ज 
पुत्र गणेशका शिर निश्चय कट जायगा। 

मत्पुत्रस्य यथा वक्षच्छिन्ञ शूलेन ते5द्यवे । 
त्वत्पत्रस्य शिर्छिन्नं भविष्यति न सशयः॥ | 
पद्मप॒राण थष्ठ उत्तरखण्ड अध्याय १२२्भे लिखा है पावती | 
क जोने दीपमालिकाव्हे दिन जुआमें महादेव आको जोतकर नश छोहदिय | 
_ था इससे महादेवजी दुःखी और पावेतो सुखी रहती हैं। | 
गोया जित्वा पुरा शंभुनेश्नो दयुतवि्ताजतः। । 
अतोयं झंकरो दुःखी गौरी नित्यं सुखेस्थितः ॥२६ | 


कहिये श्रीमान्‌ जञ्रा खेलना भी धर्सेकाय्ये होगया क्योंकि महा | 
देब और पावंतीजोने खेला, इतना छी नहीं बरन सालभरको हर | 


जीत मालम होती है यानो उस रान्रिमें जो जीते उसकी सालभर | हाः 
जीत और जो हारे उसकी सालभरतक हार होती रहो है। | प्रस 
श्रीमान्‌ इस हारजोतक्षा जाननेके गहने से भारतवषं मे प्रतिषे | दो 


लआका सवत्र प्रचार होगया । धर्सेशाख्् जिसको बुरा बतात ह 
राण उससे बषभरकी छारजील सुख दुःखको कल बाइते हैं| 
ह तुरो यह कि पावंतीसी पतिव्रता स्त्रोने सद्दा दे बको इसना हराया शि 

_ घोतोतक जीतलो और नञ्च उनको झोड़दिया। जिंससे वर ली 
रहते हैं कहिये जो आप दुःखी रहते हैं फिर ओऔररोंको बयो भे दे 
_ करते हैं बया पतित्रताओोंका यही धम्मे हैं । 


£ परापराण चतुर्थ पातलखड च्याय १९१ से 
हत करके चले तब तुम्बरू नाम गन्धव आकर गानेल 


| प्रती 


दिक काष्ठ थे, वे सब_ गोले हो 
* | झाये । १७७ ॥ 


| दोनों हाथोंसे पकड़कर जैसा प्रथम था ब्वैसा 


( ४७ ) 


३ गाना बन्द कर हन्‌नानजीक्का गाना सुनना पसंद क्रिय 
नक लड 7 बट 
लगे जब भोजनों का ससय हुआ सब भोजनोंक्ञ चले महादेव 


ते बेलपर चढकर चले तब हनूमानजो से कह्‌ 
प = चलो तव इन मा इ कि तुन भो चढलो 
| नरगाना खुनाते चलो लघ एननानजोने कहा कि आपके सिवाय 


दोहै नहीं चढ़ सप्ता हां आप हमारे ऊपर सवार होले. हम आपके 
ही ओर सुख किये गाना नाते हुए चलेंगे तब महादेवजी उनकी 


| प्रीठपर सवार हो लिये सहादेवकषे संबार होते हो हनमानने अपना 
रश काटडाला ब घुमाकर कांथेपर जोड़ द्या । १०६ ॥ 


सहादेवजी की ओर सुख करके गाते हुए चले इस प्रकार शिव- 


| लोबो गीत सुनाते हुए गौतमजीके घर गये । ९9१॥ 


मर भोजनके पश्चात्‌ हल्‌मानजीने फिर गान किया जिसको . 
पुत जितने काष्ठ गौतसक्के गृहमे लगे थे व जितने आसन्त पत्रा- 
गये और सबों्म नवीन पल्लव निकल 
गगया उससमय हनूमा न्‌जी स- 
शिवजीको सवार कराये 
जीबे हंनू मानूजी का शिर 
हदी करदिया । १-९ ॥ ० 


और उस गानमें स्का चित्त ल 
हादेवके चरणों पर छाथ घरे हुए शिरपर 
सक्ष चित्त स्तुति कररहे थे तब महादेव 


शिव, ब्रह्मा और विष्णुकी ब । 
ड न लिखा है एकबार सब 
ह be दोटी पर यज्ञ कर" 


पद्मपुरगण षष्ठी उत्तर ख 
य आया तबतक स्वरा नहीं 


देवगण ससूहृके साथ हरी महादेव सह्य 
नके लिये एकत्र हुए । जब सुहूतेका सम 
शडे तब विष्णुने कहा कि यदि खरा नई भलते ब्रह्मा 
हि लो जिसको भहा देवीने भी पसन्द हे be 
द्‌ व 

क्षण भागसें गायत्रीको जरिठाकर ९ च की पूजा तह ही तो और 


है खरा नो झाग$ और कहा कि रे | 


(७४८५८ ) 


अपूज्यकी पूजा होती है बडा दूर्भिक्त मरण और भय यह तीन 
हैं हसारे स्थानपर आपने इस छोटोको बिठाला है इसलिये 
जड़ और नाना प्रकारके रूपबाले होवो । १३ ॥ 


होते. । 
स्व | 
ममासनेकनिष्ठ भवद्विः सात्रिवेशिता ॥ 

तस्यात्सर्व जडीभूता नानारूपाभविष्यथ ॥ 


सुवराके शापको खुन गायत्रो उठी और देवताओं के रोकने तरत 
स्वराको शाप दिया । १9 ॥ 
ततस्तंच्छापमा कश्य गायत्री कंपिता तदा। 
समृत््यायाशपददवेव यमाण पितं स्वराम्न्‌ ॥ 


कि तुम्हारे स्वामी हमारे भो स्वामी हैं इस लिये तुमने वृषा | | 
शाप दिया इससे तुमभो नदो हो ॥ १८॥ | 
तवभो यथा ब्रह्मा ममाप्येय तथा खलु । 
वृथाहापस्त्वयस्मान्मांभव त्वप्तापोनिन्नगा ॥ | 

तब शिव, बिष्णु इत्यादि देवता हाहाकर करते एथ्क्षीपर गिर | 
दणडवत प्रणाम कर स्वरासे कहने लगे । १९ ॥ | 
ततो ह।हाकताः सर्वेशिवविष्णुमुखाःसुराः! || 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ खरां तत्र व्यज्ञिज्ञयन्‌ | 

कि हे देवि तुमने इस समय सब ब्रह्मादि देवताओंको शा 


 द्याहेजोवेसब जह होकर नदी हो जावेंगे, तीन लोक नाश शे 


जल बगे >> गै नि | जा 
आगे । तुमने यह अज्ञानते किया इससे इस जापको "° ह 
__ करो । २१॥ की, 


. तदा छोकत्रयं हयतदविनाहां यास्यति धुवम्‌ । 
EN ~ ७ A || 
विवेक: कृतस्तस्माच्छायोयं विनिवत्येताम्‌ | 


( ४९ ) 


हब स्वराने कहा कि यज्ञको आदिमं तुमने गरेशको नहो पूजा 
लहे विधन उत्पल हुआ हनारे बचत कूठे न होंगे जिससे नेर 
हे नदी होकर वही डम दोनों भी अपने २ अंशसे नदी हो 
, | इर पश्चिम सुखे हो कर बहेंगो ॥ २४ ॥ तु| “हा 


आवामपि सपल्या च सवांशाम्यामाप निम्न | 
 नविष्ययोतै देवाः पश्चिमाभिमुखावहे ॥ 


इस प्रकार स्वराके वचन सुन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तिसी 
एपमें अपने २ अंशोंसे जड़ होकर नदो होते हुए ॥ २३ ॥ ' 


इति तद॒चन श्रुत्वा ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः । 
„¬| णड़ीभूता भवन्नयः स्वांशेरेव तदा नृप ॥ 

विष्णुजी कृष्णा, नहादेबजी वेणया और ब्रह्माजी ककुद्मिनी गङ्ग 
. | पेभ्रलग २ इसी समय छोगये ॥ २६॥ 


तत्र विष्णुरभूस्कष्णा वेशया देवो महेश्वर: । 


रि ला के कु चभ ली गहन पु थगवाभवत्तदा ॥ 
गर 
र्ल थे देवता सी सच्य पवतपर अपने २ भ्र शक्को जड़ करके 


| गदियां होते हुए ॥ २७ ॥ 
| देवास्वानपितानंशा।न्‌ जड़ी कतवा विचक्षेणः । 
सह्याद्रि शिखरेभ्यस्ताः पृथगासत्र्‌ सुलनिश्नगाः ॥ 


| हुई गायत्री. और स्वरा भी तिसी समये पश्चिम बहनेवालीं नदियाँ 
| SN र 


गायत्री च स्वरा चेव पश्चिमामिसुख be ग. 
र पाप 
पद्मपुराण षष्ठी उत्तर खरड अध्याय ११३ में 2 ९ 
| 4 तान्‌ विष्णुका रूप है, बरगद महादेव शर ढाक. 

| भप है ॥ २२ ॥ ९१५४ 


9 


CO) 
अश्वत्यरूपी भगवान विष्णुरेव न संशयः | 
3 } 
रुद्ररूपी वटस्तदवत्‌ पालाशो ब्रह्मरूप धुक्‌ ॥ 


इन सबका दर्शन पूजन ओर सेवा पाप नाश करनेघाली ह र | 

। | 
दर्शनं पूजन सेवा तेषां पापहरास्मृता । 

दःखापह्याधिदष्ठानां विनाशकरषी घक्म ॥ 

इनके दृक्ष होनेका कारण थए है कि एकवार महादेबजी पाँ | 

तोजोसे भोग करते ससय देखताओंलने अध्तिकी भेजकर विघ्न जरा ' 

था उससमथ उस सुखके अंश हो नेसे वो धसें कर शाप दिया घा।३। 

/ ततः सा पर्वती कुद्धा हाशाप त्रिदिवाकसः। 
रतोत्सदसुखप्रशात्कपसाना रुषा तदा ॥ 


कि कृमि और कोट आदि भो रतिक्षे छुखक्षो जानते हैं हर 
विघ्न करनेसे देवता वृक्ष होजाओ ॥ २9 ॥ 


कृमिकीटादयोप्येते जानन्ति सुरतं सुखम्‌ । 
तादिन्रकरणाइवा हुद्रिजत्वसवाप्स्पण ॥ | 
इस प्रकार क्रोध पावेतीजी ने देवताोंको शाप दिया ती स | 


देवएसूइ निश्चयकर दृक्ष छ्रोगये ॥ २८ ॥ | 
तिसी शापते बिव्णजी पीपल आर सहादेवजी बरगदहुए।४ | 


~ 


तस्मादमा [वष्णुपददश्वरा दभा । 
बभूवतुबाधवदा मुनाश्‍वरा; ॥ 
Ef 
पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखरड अध्याय १४८ में लिखा दै वि PA 


यमें कोलाहलके यहुर्मे दानदोंने देबताओंको जीत लिया 
याण यचानेको इच्छासे सूद होकर छुक्षोंसे प्रवेश कर जाते 


( ११) 
Ne 


छाहछे यद्ध दानवैनिजिताः सरा: । 
वशुस्तत्र सूद्माः प्राणपरीप्सया ॥ २॥ 
A 


तहां बेलक पेने सहादेयजी, पोपलमें नाशरहित हरिजो हेर 
<’ शै 


मे इन्द्र और नवें सुप्येनारायश थित होगये ॥ ३॥ 
तत्र बिल्वेस्थ्रितः दां सर श्वत्थे हरिरव्ययः | 


~ AN 


शिरीषे झूत्सहल्लाक्षो निंवे देवः प्रचाकरः ॥ 


पर 


पढ़ितज्ञी-सैठजी अब इसबिययको समाप्त कीजिये । 


सठजी-सेरी तो यइ इच्छा थी आपको दो, तीन दिन त्रि- 


[gn 


लोला ही सुलाला थयो वति इज तीनों देवोंके बृतसे पुरळ भरे 
| एह हैं | 
पडितजी--इच्ष दुष और सुनिलीला हो को सुनकर पुराणों 


षततव जान चुके थे घरन्लु त्रिदेवलीलाने तो रहे सहे भ्रमको सेट 
| दिया या कहूं सेठजी सुकते अज आपक्ञी प्रशं नहो होती | यदि 
गी दयानन्द जीविस होते तो में उनके चरणोंको पकड़कर कृत घे 
| शता, जिन्होंने भारतज्ञे रहे सहे महत्वको बचा लिया । 


` इंसविषयर्थे आपके नोटोंकी आवश्यकता नहों क्योंकि र्म!) 

| कण भोर शिवजी के नागसे जो काय्ये पुराणों में लिखे हैं जिनको 
| पने सुनाया है बह स्वयं ही उनके सहत्वको प्रकाश कररहे हम 

| एऐून सनातनघमेसभाजे लोडर पशिडित आदि क्यों प्राण देते हैं और . 
heme मम 
$, ह'राजके कद लिखित नहों है ह र pe 
| चके सूप कहां उनसे यह अनोखे कत्तव्य अब ती उ | 

|| भता है। सत्य कडा है कि जब नाश ही नेवाला होता है के 
हि प्रथमत बिर जातो है थहो दशा नारतदा सिंयों की होरहो है 


न ह कर झन्पोसे 
देत इख अपने संह आपना निन्दको सतुति 00 0) ग 
~ री 


(20 


कहलाना चाहते हैं । धन्य है स्वामोजोको जिन्होंने य 

एक ओर होते हुए सत्यके खलको संसारसें प्रकाश करिया Ri ) 

पेठजी में लो इसविषयर्से आपका आजसे सहमत हूं पुराण हा 
य १ 


इमारी शबनतिळे लिये बनाकर प्रकाश कोर धचार करदिये । वष र. 
और सकते कख कडा नइ जाता । | 
अन्य मदा दायें स॒ कितने एक सदाशयोंने कहा किमह | 

. राज पुराणोंकी लीला लुनकर तो हमारे छक्के कूटगये यह केसे से. | माहा 

पुस्तक हैं इंतरसे यह क्या लिखा है | | 

सठजी-शोमहाराज और अन्य सहाशयोंको घन्बवाद देता | दाहि 

e ज ~ जाप 

हूं क्योंकि आपने सत्यको प्रकट करदिया आपसे प्राथेना थही है घ्रा 

र रो = j सा 

भलेप्रकार अपने सित्रोंके साथ विचार कर ओर संसारमें सत्पक्षा | ' 
काश करे जिससे भारतके घर्मेमर्बन्यो खिचारोंकी जगलमें बहाई | 

हो और हम सब देब, पितर, ऋषि ऋणसे उदार हो परमात्मा | ' बू 

आाज्ञापालन करते हुए सुखोंको भोग ॥ इम्‌ शसू ॥ सब चलदिये। | दृशा 

सेठजी-ने पारइतजीको नमस्ते आअन्योंको यथायोग्य कहं| | ९ ` 

भरकप 

पडितजी-ने आशीबाोद दिया अन्य सभ्यगणों पे प्ण स्त 


योस्य कहा | 


सेठजी अपने गृहमें पारे । 


॥ इति दह्म मत परिच्छेदः ॥ 


एकादशपारिच्छद्‌ः । 
आयंसेठ-श्रीमान्‌ पं? जी नमस्ते । 


पारतजा आयष्मास्‌। 


अन्य सज्जन महाशय आने लगे और यथा योग्य कर डि 
होते गये | 


(,९३..)' 


~= 


सेठज-कहिये श्रीमान्‌ अब आप क्या सुनना चाहते हैं ? 


पशिडतजी-चैठज ब्रत और तीर्थ माहात्म्यके सिषयमें 
| हो आपकी सम्सति हो उसको अच्छे प्रकार बरन को जिये । 
त्त ठजी-ग्डइत अच्छा । 


श्रीमान्‌ परडितजी घुराणोंमें अनेकान्‌ व्रत लिखे हैं जिनके बडेर 
माहात्म्य सुन २ कर संसारी जन उनका पालन करना अपना परम 
| मे स्सफते हैं यदि में उन सबका वृत्तांत सुनाऊं तो बहुत काल 
बांहिये इस लिये संच्षेपके साथ उनके नाम और माहात्स्य सुनाता हूं। | 
| राप दया पूर्वक सुन विचारकर सारको ग्रहण कर काय्ये कीजिये जि. 


गप | इका प्रभाव पबलिक पर उत्तस हो॥ 


होरे भावष्पप्राण पवाद्धम 

` कृष्णाष्टमी, अनद्याष्टमी सो माष्टसी, ध्बजनबमी, ठल्कानवमी, 
| दशषतारद्रत, रोगी ब्रत, अवियोगब्रत, गो बिन्दशयनब्रत, भीष्मपं- 
| पक सल्लाहू।द्‌शी, अखणडटूा दशी व्रत, सनो थं दू द्‌शी, धरणो द्वादश व्रत 
या भकपातत्रत, दुगन्धिनाशनत्रत, यमादुशेनब्रत, अनंगत्रयोद्‌शीव्रत, पा- 
| ब्रत, रंभाव्नत शिवचतदंशी, श्राबणिकात्रत, नक्तत्रत, सवेफत्याग 
| त, युदृष्जियपूणिमात्रत, सावित्रोत्रत, कृत्तिकाब्रत, अनन्तत्रत, 
| रमत वेष्णवनक्षत्र पुरुषत्रत, शेवनक्तत्र पुरुषत्रत, सम्पूणव्रत, वे 
| पाश्रोंकोकर्पारा देने हारेकामत्रत, शनैश्च'व्रत, संक्रांतिव्रत, पंचाशी 
| ब्रत, इत्यादि । 


ये । 


उत्तरा दसले शकटब्रत, तिलकत्रत, अशोकत्रत, करवीर, को 


| क्लि वृहृदुत्रत, भद्रव्रत, अशन्यशयनत्रत, गोब्रिरात्रत्रत हरकालब्रत 


रहिता तृतीयाब्रल अबियोगन्रत उमामहेश्वरत्रत.सौभाग्य शयनब्रत . 
, ह फलदा तृतीया, रसकल्याणी तृतीया, आद्रोंनन्‍्दुकरों दतोया | 
५ हे भादू अ र साध्श्रक्त ठृती या, अनन्तादि तृतीया, अक्षय तृतीया, 
क चतो विध्नविन!शक चतुर्थी, शारि 


तत्रत, सरस्वतोत्रत, 


~ ( ४४ ) 


नागपंचसीक त्रत, भीप॑चमोयत, विश्योक्त पष्ठीबत कसलषष्ठो 
री ललितः षष्टो वि जयसप्तमी, Er) गदल अचलासप्तमो 
श्री कष्याजन्सा झी वत ड्या नावल ध्य तिसा स्‌ सु पहि 


| 8 I 
बुषा 
लोयव 


वत फ़ 
सप्तमीवत जयासप्तपीडत झ न्ती सहाजपन्तां चन्द्र पनी 


ल्गन, शङ्लतप्तनी, पद्ढुदव तं दोश, दूस तक, शयन आईद- 


गौरीतृतीयावत, बिच न चतुयादत, सप्तमीवत, रथसप्तमी 


मत्ह्यपर।णमे कृष्णाष्टमी, छुलदद्ुवृत, सौभाग्यशयनवत प 
रुषस्रीक्ञा विषोग न होनेवाला, अन्ध्रयुत, सं परके उदार हो नेका 
बूत, विशोकतप्तमी, पापनोचनसप्तन्ो, शके शसप्तमी, कसलसप्तमी, म 
दारसप्तमी, शभक्त पो, म्रियजनऋ वियोग न होनेवाला वत, अनन्त 
फलदायीवत, विव्छुभगवःनूक्षे उत्तन वृत, इत्यादि वतोका वणेन है। 


वाराहृएराणमें लिखा है कि पौष, साथ, फाटगुण, चेत्र, वेशाप 
ज्येष्ठ श्रवण, भादू, आश्विन, कार्तिक, एकादशी, ब द्वादशी वृत, 
विधान, अनोष्टपतिजाभवत, मुक्किप्राप्तवत, घन्यवल, कांतिवृत, गौ 
भाग्यप्रासिवत, अविध्नवल, शा तिव॒त, पुत्रप्राप्तवच शौय्येबत, सावेशी- 
सवत, एथ्व कृतवत, अगस्तशरीरवत, क्ञापालिकव्‌त, 


पद्मपराणु प्रथम स ष्टिखंडमें लिखा है, भोमनिजेला वेश्यां | 


गकवत, रोइणीचः्द्रशयन्द न, अशु न्यशघनवत, सौभाग्पळूत, शी 
चित्रो वू न, 


और षष्ठ उत्तरखंडवें लिखा है। तली जीका त्रिराजवुत, |“ | तों 
ष्टमोवत, त्रिस्पृशावूत, उन्सालिनीवत, पक्षब छ्िं नी एकादशी रहं || ' 
को एकांदशीकेवत, श्रवदाद्वादशी चल, कार्तिक साहात्म्यकी झगेका प 
प्रकारसे उत्तमता दिखलाई है फिर उसके मद्वीने भरके वतर वर्ण पोप 
भोष्स पंचकवत, दोपवत, चातमोत्प्वत, वैतरणीवूत वपं hn 
यम दूती या गोब हु नप जः राचःग्रष्टम्री, वहस्पाति आदि दूती 
शन्न द्दे \ < 


EP, 


a २२७ F~ श्व ° ह हि र 
आय़पुराणम टिखा हु कि प्रतिष्दा, हि 
ब इत्थ पज्ञुमी बष्ठी धा सी ऋष्ठमी नवस दशमी एका दशी ढा 
शी, श्रावण द्वादश'त्रत, खरड द्वादश ब्रन त्रयोदशीव्रत चतुषे दणी 
| शिवरात्रित्रत, अशोक पूणिंमातल, बारत्रत, नज्ञत्रत दिवसा 
| ब्रत नानात्रत, दोपदानत्रत, भाभोपवासत्रत भीष्मपंचकत्रत कौमुद 
| बत हैं | 
| शिवपराण मन लिखा हे शिवरात्रि व्रतविधि उसका साहात्म्य 


| एत्तणाष्टमीव्रत, नामाष्टसोब्नत, पाशुपतब्नत । 
का | 


तीचा ततीय। 


ब्रह्मवे ब्‌ त्त प्ृराण--इ रिन्त, ब्रतत्ता हा त्म्य, चिसासिकद्रत, दादशो 
तयदुणेव्रत, जन्साष्टमीद्गत 'आादि- 


इसके अतिरिक्त प्रादित्य पुराझक्े ्रजसार रविवार शिक्पुराणसे 
| शेसवार आर तेरत चन्द्रखरडके कथनानुस्तार मङ्गल, बहु, वृहस्पति, 
| कश्रीर शनश्वरको ग्रत रखनेकी आवश्यकता है यही सप्टाहके सात 
| दिन होते हैं। और सो सनिये विण्ल भगवानकी एकादशो, वामनकी 
दशी, जुसिह भगव! चुकी अन्न्ल चदश, चन्द्र हाकी पीणंभासी, दिक- 
। पालकी दशभी दुगोकी नवमी, बसओंको अष्टमी, सुनियोंकी सप्तमी 
(तिक स्वामीकी छट, नागोंकी पञ्चु धो, गणेशको चौथ, गौरीकी तीज 
| पनी कु रक्ी दुइज आद्यादेवोकी प्रतिपदा, भरवको. अमावस | 
|x एकाद्शियोके व्रतोंके रहनेकी श्रःज्ञा है जितमें वृतके दिनों 
| प और नियम धारण करनेका भी आदेश है और बहुधा वर्तोर्मे 
| 'खानेका निषेध हो नहीं वरन्‌ महापाप बतलाया है इन-ठपरोक्त 
भो भहिमाको सुन २ कर स्त्री, पुरुष लट्टू होजाते हैं क्योंकि 
है कि इनक्के करनेसे मानघातादि. राजा खरको गये महादेव 
ग कपालसे छूटे । श्री रास चन्द्री दुःखो से. बचे; सी मसेनजीका ळू 
॥.. गया, सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रके पाप चड्ने. षट र 
१ इन बतोंको कर सोक्ष पागये इसके उपरान्त यज्दा न, त 
तोक राभानतए नहों कर सकते तदनन्तर काशी ग्रहण स्नान, ह 


( ४६ ) 


गषापिण्ड, गोमती स्नान कुस्भर्मे केदारदशेन, बद्रोनारायर या | 
कुसु चेत्रमें सूप्येग्रइण स्नान इत्यादि भी व्‌ तोंके फलके समान है | 
देते और न इज़ार अश्वमेध न सौ राजसुययज्ञ उनकी बरार । 
सकते हैं इसके उपरान्त दूत करनेलाप्तोंको सौ सौ पीढ़ी वक | 
१८ प्रकारके कोढ़की यही द्वा डे प्रयसके हजारजन्सक्के पाए र पा 
हैं । ८८ हज़ार विप्रके भोजनका फल मिलता हे । काश ३. | 

If a 
याग, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि तीयोको कौन कहे त्रिलोकोडे तो. | 
यका फल इन वतोंके करनेसे मिलता है, सन, बाणोके पाप लाग. | 
यसे जाते रहते हैं वर्षा करानेक्षी यही ओ षणि है, इससे ब्रा | 


जाते 


गरूनिन्द्क; युद्ुसे भागने आदिके पाप हो नहीं वरन्‌ मेरे 
समान हत्या सब दूर होजातो है आर पुत्र सन्तान, घन, ऐखणे 
सम्पदा, बुद्धि, राजसुख, मोक्ष निलती है विधवापन जाता रहता। 
है, कुलका बिरोध निट जाता है इत्यादि फल प्राप्त होते ह जिसे । 


॥. 


कारण भारतवासी स्त्री, पुरुष विना विचार किये इचरका सुकते परे 


जाते हैं जिससे भारतका स्वरूप छी पलद गया । | 
अब प्रथम में एकादशी तिथिको महिमा पश्चात्‌ विष्णु | 
राजका एकादशो होना और उनके शरीरसे एक कन्याका उह्पन्नहेत| ५ 
और तत्पश्चात्‌ २४ एकाद्‌शियोंकी कथा इसके नन्तर अग्र | ॥ र 
महिमा वरेन करूंगा आप कृपापूर्वेक श्रवण को जिये द पा 
है कि जिस प्रकार संब देवताओंमें विष्णुश्रेष्ठ हैं ' आदित्य 3 
नचत्रोंमें चन्द्र मा, वृत्तोर्मे पीपल, वेदोंमें सामवेद, कवियों, | 
वर्षच ब्राह्मण, ' मुनिया व्यास, देव्षियोनें नारद, दान प | प 
_इन्द्रियोर्मे सन, महोनोंते हालिक, पाणडवोंमें अजुन” शी; EE 
02 श्रेष्ट, है उसो भांति सब व्रत्तों में एकादुशीव॒त श्रेष्ठ है क | 
` ष्णुभगवाच स्वयं एकादशी तिथि हो गये । * | 
राणक्रिया योगसार अध्याय ३ में लिखा है ' 


( ७ ) 
गवानूने स्थावर जंगम संसारको रच सबके दसन लि 
। ] पुरुषको रचा ॥ 
सृष्टा ह परुषश्रष्ठः सतार सचराचरम्‌ | 


सर्वेषां दमनाथाय स्वष्टवान्‌ पापपृर्यम ॥ ७॥ 


जिसका ब्राह्मणोंको इत्या मस्तक, सदिराका पीना नेत्र, सो- 
. | पैका चराना सुख, गरुको शय्यामें जाना कान ख्रोहत्या नाक, ग 
की हत्याका दोष भजा, न्थासका चराना गर्दन, गर्भहत्या गला 
पराई ख्रीसे भोग सित्र, सनुष्योंका भारना पेट, शरणागतकी हत्या 
दिक नाभिके छिद्रको अवधि, करिहांब गरुको निन्दा सक थिभाग, क. 
त्याका बेचना विश्वास वाक्यका कहना' गद्‌ इन्द्रिय, प्रो तिका सारना 
बरण, उपपातक रोयें जिसके थे इस प्रकार बही देह वाले भयंकर 
| कालेवण पोले नेत्र अपने ्राश्रयोंके अत्यंत दुःख देने बाले अत्यंत व- 

| ग्रपुरुषोर्मे उत्तन पापपुरुषको देखकर द्या समेत प्रजाशंके नाश 
| करने वाले प्रभुजी चिन्तमा करते हुए । 


तं दृट्वा पापपुरुषमत्युग्रं परुघोत्तमम्‌। 
सदयाश्चेन्त यामास प्रजाक्केशहरः प्रभुः ॥ १३ ॥ 


यह दुजन, कर अपने आश्नयोंके क्लेश देनैवालेको प्रजाश्रों के 


. | उनके लिये तो मैंने रचा अब इसके कारणो रचता हूं ॥ १४॥ 
हि| ¦ 
छ| 'र्टोऽषटुजंनः कूरः स्वाश्रयह्ुशदायकः 
|| 
४ प्रजानां दमनार्थाय स्वजाम्येतस्य कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 


पा 
तदनन्तर भगवान विष्णजी आप ही यमराज होगये और 


| (यो दुःख देनेवाले रौरवनरकोंको रघते हुए ॥ १३ १ 
अथा सोभगवान्विष्णबंभव स्वयमनन्‍्त$: त 
ससजरोरवाददीश्व निरयान्यापि दुःखदान ॥ 


८ 


' देखकर दयावानू छो प्रभु चिन्तना करते हुए ॥ २४ ॥ २३ ॥ 


( २ ) 


जो सूखे पापका सेवन करता है बह परमपदको न ज | 
यमराजको ज्ञाते रौरवनरकमें जाता है ॥ १६॥ च 


पापं यः सेवतो सूढ़ो न याति परमं पदम्‌ | 
Die ° ३ €> 
यमाज्ञयां ब्रजेत्तत्र नरकं रोरवादिकन ॥ १६॥ 
` एक सनय विष्णु महाराज गरुड़पर चढ़ यभराजके सन्नि F 
गये जहां यमराजने उनको अनेकान प्रकारसे पूजा की फिर रहो) 
दक्षिण दिशामे रोनेझा शब्द सुन विमथयुरू हो यसराजतेबोते | 
यह रोनेका शब्द कहांते आता है ॥ २०॥ २१ ॥ 

तत्रोपविष्टो भगवान्यमन सह देत्यहा । 
शुश्राव क्रन्दन ध्यानं दक्षिणस्यां दिशि प्रभो ॥२॥ 
अथालों कमलाकान्तो विस्मया विष्टमानसः। 
उवाचेति यसं तेषां कुतोऽयं कऋन्दनध्वांन ॥ २१॥ 
तब यमराजने कइए कि पापी अनुष्य नरकों में अपने हाथ किए 


हुए दोषोंसे कष्ट पाते हैं। उसोसे दुःखित होकर बह चिल्ला रहे है ह की 
तब भगवान्‌ बहां गये कलर उन रौरबतरकादिक्होरमे पापोपुह्पोंशे र 


कि सेने प्रजाओंको रचा है मेरे स्थित होनेमे अपने कर | 
दोषोंसे वे एकान्त दुःख देनेवाले नरकर्मे कश पाते हैं। है बात 
इस प्रसार तथा और सी करुणानिधान भगवान्‌ चिन्तनाकर वह 


तहां हो आप हो एकादशो तिथि छोजाते हुए ॥ ६॥ ४ १ हा 
पं क 
एततज्वान्यः्व विप्रेन्द्र विसतिन्त्य करुणाम्यः | a 

` बभूव सहसा तत्र स्वयमेकादशी तिथि: i शि] ९ 


क्र ॥ 


तद्नन्तर तिन सु प्रापियोंको सनातेहुए तंबर्ष ह. बण. हे 
होबर परसघानक्षो जाते हुए । लिससे एक्हादुशी को र र | ¢| शै 
सूत्तिजानिये। धह सब दुष्कृतियोंमे गरे औरततों मे || 


(_ Fi) 


तध्मादकाब्शा। वणा पातावाद प्रल्नात्मत 
तमस्तदुण्ळात ञे मतमुचसम्‌ ॥ २६ ॥ 


न गोले पवित्र > 
तीनों लोकव पव करर ग्लौ एकादशी तिचिज्गो कर, शका 
Fo क 


| ज्ञ कळ स्छण्य च्छ 
हिल पापपुरुष छस (3३ ते करनेको प्रास होता हुआ ॥३२॥ 
|| 


० | 
ऱ् 
श्व 
न्स 
नल 
“यह 
हे, 
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Fr 
& 
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श्र, 
वा 
6-4 


पायस ॥ ३३॥ 


तदनन्तर पाप पुरुष भक्तिसे हाथ जोड़कर लद्मीपति भगवानको 
।तुत करता हुआ ॥ ३१ ८ 


| उसको स्तुतिक्षो छनकर परमेश्‍वर प्रसन्न होकर उससे बोले सैं 
| ते प्रसक्ष हूं, दया तुस्हार। अभिमत है उसको कहिये। ३२॥ - 


तंब पापपुरुष बोला हे विष्णुजी सगबानूने मुझे रचा है अपनो 
| शुप्रहमें द:ख देनेवाल सें हूं, सो एझादशीजे प्रभावसे इस सत्ये 


| । ३४॥ 


सृते माय जवत्यास्मन्लव त च जझरारणः । 
नावष्यात दिनि्सक्ता भव बेब: हारारणः ॥ ३४ ॥ 
| हे प्रभ ! सब देहघारियों मे शेष्ठोंळे सुच्छि होजानेमें आप संसार- 
| पि होतक सज्द्रिमें किनके साथ कोड़ा करेगे । ३९॥ 
E = ~~ 3३35७ कय मर्‌ 
पवष च विमुक्तेयु दहि अर्षु परुषम्‌ । ह 
स शोतकागार 3 ए न्‌ 

ला रकोतुकामार कस्त क।डष्यस प 


दरमें कोड़ा करतेको | 


हे केशब खे गरि ॒ 
! यादि संसार रूपी कोलुकछि मे का 


Wl 
F च दद्ध होतो एकादशी तिथिके डरसे सेरी रक्षा 


० | BEE?) 

क्रीडितं यदि ते वांछा जगत्कोतुकमाईदिरे 
एकादशीतिथिभयात्तदा मां त्राहि केशव ॥ ३६| 
ज़ारों पुणय मेरे मरनेर्मे समथे नहों है, पुरयकारी 


> एक 
सेरे मरने में समथे हे ड्ससै व्र देनेवाले हू जिये । ३७ ॥ दृशो | 
है 
अन्येः पुणय सहस्रस्तु मा हेतु नहि शक्‍्पतें। | कर 


; राक्नोत्येकादशीपुण्या मां हेतु वर दो भव ॥ ३७॥ E न 
सनुष्य-पश-कोड़े तथा और जंतुओंमें पवेत दत्त और जे | हो उः 
Fr स्घानोंमे नदी समुद्र और बनके £न्तोंमे स्वरो, मनुष्यलोक, पाता. | १ह स 
| सोक, देखता, गंघवे, और पक्षियोंमें एकादशो तिथिके डरसे भागा | £ 
| किरता हूं मुकको कहीं निर्भेयस्थान नहीं मिलता । में करोहों | शिये 
ब्रह्मारडके बीच एकादशी तिथिसें स्थित होनेको स्थान नहीं पाता | पेस 
फिर बह एथ्बी पर गिर रोनेलगा उस समय भगवानूने कहा उहो ह 
शोक सतकरो एकादश तिथिमें तम्हारे स्थानको कहता हूं।३।३॥ | 
४० । ४९ । ४२। ४३ । ४४ । ४५ । । 
तीनों लोकोंकी पवित्र करनेवाली एकाद्शीके झरा नेमें र्र 
स्थित होना । फ़सर्मे 'प्राश्रित होकर स्थित हुए तमको मेरी ति 
यह एकादशो तिथि नहीं सारेगी । ४६ | ४9 । 


इतना क& भगवान्‌ अन्तद्वौस होगये । और पापपुरुष बत 
होकर जैसे आया था बैसाही चलागया। 


, भश्रामान विष्ण महाराजका एकादशी तिथि होना! देहि | 
; ष्या अच्छी गढेत है-प्रथम पापोंको रचना फिर वा पियोंको देर क | 
दुःखी होना-तिस पर स्वयं एकादशी हो जाना-परन्तु पंडितजी ' 
इन पद्मपुराणके पष्ठ उत्तर रण्ड अध्याय ३८ को देखते है 
ह लिखा मिलता है एक समय य॒ थिष्ठिर महू।रा जने 
पूछा कि पुणयक्तारी एकादशो तिथि किस प 


( CE) 


| रर वह व्पोंकर देवताओंको प्यारी इरे यह इनकर मा 
| हवराजने कहा कि सत्युगर्मे मुर नामो देत्यने इन्ट्र आदि सब 
गं [से निक जडा श 
मको जीत स्वरे निकाल दिया उन्होंने भूमते हय नहादेव 
= सव दन्तात तहा उनके कहनेसे रब ह्वोरसागरमें: गये 
हर प्राथेनाकी ! तब विष्णुजी बोले कि हे इन्द्र बह दैत्य कैमा है 
हहारुप बन है और उप्तका स्थान कहां है! बोय्ये और पराक्रम 
साहे! कुछ उसको वर भो मिला है यह सब्र इससे कहो । 


तब इन्द्रने सब टृतान्त कहा जिसको सुनकर चन्द्रःबती नगरी _ 
| हो उस राक्षसभो सारनेके लिये गये उपने पहिले देवताओं को जीता 
| बह सब दिशाओंको भाग गये । 

फिर भगवालूने बाणोंको छोड़ा और चकसे लाखों शिर काट 
हिये फिर भगवानूसे बाहुयुद्ध देवताओंके इज़ार वषे तक वह रा- 
| तत्त करता रहा तब भगवान्‌ बही चिन्ताशो प्राप्त भये देवता सब 
| तष्ट हा गये आप हार फर बदारेकाश्रमको चले गये ॥ ८२ ॥ 


विणुश्वितां प्रयत्नज्ञ नष्टाः सवाश्च देवताः | 
विणुश्च निर्जितस्तेन गतो वदरिकाश्रमम्‌ ॥ ८०॥ 
| वहां सिंहवतो नाम बारद्दयोजनको गुफा मे जाकर सोये पोळे 
| नव भी घुस कहने लगा कि में निश्संदेह भारग तब तो विष्णु 
| शो देहसे एक रूपबतो कन्या अख, शस्र सहित उत्पन्न हुई । 


निगेता कन्याका तत्र विष्णुवेहाद्रुधिष्ठिर । 


रूपवती सुसोभाग्य दि्यप्रहरणायुधा ॥८५ ॥ 
हीने लगा अर उस 


भोर उसको मुरनास दैत्यने देखा और यु गे 
| हुक न > मरगया तब बिष्णु भे 
| ७ फारसे बह भस्म होगया जब वह दत्य नर क 

| ५ ष्ठे ॥८८॥ 


हकारेभस्मसाज्ञातो मुरनामा महातुरः 


७ ३ व्य ह ४ ; ट्ट 
निहते दानवे तस्समिस्तत्रदेवस्वबुध्पतः " 


SONS SD Sn ay 2 


(४६२४ ) 


इसे | 
सोते | 


नस 
>] 


आर कहने लगे इसकी किसने सारा तब कन्याने कहा फि 

रसे निच्कात्त दिया था और आप 
थे मैंने सोचा कि यह तीनों लोकोंको नाश करदेगा | यह्‌ शुन ज्व, | 
जी बोले कि जिसमे हमको जत लिया उसको तुमने ठोसे रो | 
तष कन्यारूपी एकादशी बोलो (कि मैंने तुम्हारे प्रसादसे क | 
मारडाला ॥ ९५३ ॥ । 


देवता, गन्धे इत्यादिक स्व 


वडी ~ 
ल्क 


त्वत्प्रसादाच भास्वायन्महादत्या भया हृतः ॥९३॥ 


तब भगवानूने कहा क तुअने तीनों लोकोंने सुनि देबताश्रंशे से पुर 
2 र क कळ नगी से ह का्‌ 
आनन्द दिया इसलिये ऊ कुछ सांग सें लिस्सन्‍्देद्द दूंगा जो देव. | 
=$ ~ 
Es 


ताओंको दुलेभ हो । तब एकादशी बोलो कि सुकको तीन बरदान | 
दीजिये । विष्युने कहा बहुल अच्छा । तब एकादशोने कहा कि तीनों । 
लोकों और चारों य॒गोंसे सब तोथांते चान सब बिच्चोंछे नाश ब. | 
रनेबाली सिद्धि देनेबाशो देको छोजाऊ ॥ ए ॥ | 


7०५. 


सवतीथप्रधाने हि सर्वविज्ञविनाशनी । 
सबसिद्धिकरी दवी त्वत्मसादाद्रवाल्यहम्‌ ॥ ९९॥ 


जो मनुष्य आपकी भक्तिसे हमारा त्रत करे वह आपको पारे | 
सब सिद्दिको प्राप्त होजाबे ॥ १०० ॥ | 


ल्या 


शान 
Ne ww 6 ! 
मामपाष्य ते यू भक्त्या तव भक्त्या जनाइन | 
सवसिद्धिभवेत्तयां यदि तुछोसि में प्रभो ॥ १९०॥ | 
जो ब्रतकर रात्रिं एदबार भोजन करें उनको हे साधव जी! | 
द्रव्य चम्मेसोल दीजिये ॥ १०१ ॥ 


उपवासे च नक्ते च एकभक्तं करोति च। £ 
तर्य वित्त च धर्म च मोक्षं वे देहि माधव ॥ ० 


आस |. 
विष्णुने कहा कि जो तुम कहती हो वह सब होगा। हेवा. गु 


मनोरथोंको तुन देवोगो और दो है नहीं देवेगा ॥ ९१३ ॥ 


( ६३ ) 
यत्वं वदसि कट्याणे तत्सर्वे च भविष्यति। 
सर्वोन्मनोरथान्भेदे दासयलित्व च नान्यया ॥१०२॥ 


¢ 9] Sy 
श्च क ष्च्छ 
जो संसारमें हमारे भक्त & चारों यगो, तीनों लोको प्रसिद हें 


| भक्तों में शक्ति मानता हूं निस्सन्देह तुम्हारे ब्रतमें स्थित जो हृ. 
| भारी पूजा करणे वे मोक्षक्तो प्रात छोंगे। तोज अष्टमो, नवमी पतु- 
| (शी इन सबमें विशेषकर एकादशी अत्यन्त प्रिया है इससे सब तो 


॥ | 

| | ते पुण्य अधिक सत्य २ होगा यह ती न वाणासे वरदया तब तो 
र. | एकादशी बड़ी इष्ट-पुष्ट होग < ॥ १०६ ॥ 

षः 

दान | इदे दरदा वर तस्ये ।तिस्रोवाचो न सहाय; । 

नों | हृष्टापष्टा च संजाता एकादशी महात्रता ॥१०६॥ | 


फिर भगवानूने कहा कि लम शत्रको मारोगी, सब विघ्नोंको 
नाश करोगी, सिद्धि और दरको देवोगो ॥ १०७॥ | 


हात्र हसि पर! तस्य ददासि परमा गाते । 


CAO A 


ख हासे सवाबवेध्नान सवासाद्ववरप्रदा ॥१०७॥ 


| जो सनुष्य एकादशीं उपवास करते हैं उन्हे निस्सन्देह वैष्णव 
| शान जहां भगवान्‌ रहते हैं प्राप्त होता है ॥ ११४ ॥ 


एकादश्यां प्रकर्वीत हापवासं न संशयः । 
ते याति वेष्णव स्थानं यत्रास्त गरुडध्वज' ॥१५५॥ 


प।उत्तजी--इन दोनो बातों में कौनसी बात सच्ची हे परन्तु 
| शारनधसेके सन्‍्तव्यक्ष अत्तार पुराणोंको व्यास महारांजने बनाया 
भै ष्‌ ' झा व्यासजोको ऐसी ही बडिथी।नहों! नहीं !! नहीं नहीं !!! 
हे जानो सहात्सा थे इसीलिये तो इस कहते हैं कि यह की अ 
गे नहो हैं अब छस आपक्तो २४ एकादश रोके साहात्म्य स 
'भपुराण सै खुत्ताते न 


| ह 
ही! | 


( ६४ ) 
मोक्ष । 


। अअ ३९ | 
अगहनके शुक्तपक्षकी एकादशी यह सब पापोंको हरनेवाही ह 
नानकी है इसको पूजाके लिये तुलसीको संजरी भूप, दोघ pt । 
गीतसे रात्रिमें जागरण करे । पुराणोंको सुने तो जिसके हा [| 


१. 
>> पसे. रा 
नरकोमें हों वह एकादशीके पुग्यभावसे मोक्ष पाते हैं॥ १५ मम 


अधोयोनि गताश्चैव पितरो यस्य पापतः। | 
अस्याश्च पण्यदानेन मोक्षं यान्ति न संद्ञायः ॥ए॥ | 


> ; शू 
यरुपकनगरमें वेषानस नाम एक राजा था जो प्रजाको पुत्रोशे | हत्या 
| 


भांति पालता था जिसके यहां वेद्के जाननेबाले ब्राह्मण भी रहतेऐ| 
एक दिन रात्रिमें राजाने स्वप्न देखा कि हमारे पितृ नरकमे हैं। | 


एवं राज्यं ध्रकुवाणो रात्री स्वपतस्य मध्यतः। | 
स्वकीय पितरो दृष्टा अधोयो[निगता नुप ॥ १६॥ | 
राजा देखकर खड़े विस्मयको प्राए हो सब हाल स्वम़का बराह 
णोंसे कहा कि मेरे पित्‌ नरकर्मे हैं ब।रम्बार रोते हैं उन्होंने हमसे का 
कि हमको नरकसे निकालो इसलिये बह त्रत बतलाइये कि हि| 
पितृ भोद्ञगामो हों । | 
तब ब्राह्मणों ने कहा कि यहांसे थोड़ी दूरपर पर्वेतमुति वी § 
वेदोंके जाननेवाले बसते हें । वहां जाओ । राजा गया शौर सु" | 
द्णडबतकर बेठ गया | सुनिने कुशल पूळी राजाने कहा कि ह 
सातों अङ्गोमें कुशल है परन्तु मैंने स्वप्नमें अपने पितरा 
__ है यहो दुःख हे इनके मोक्षका उपाय बतलाइये इसीके रं भी 
` प्रके पास झाया हूं । मुनिने एक मुहूत्त ध्यानकर कह का 
प्रिता राज्यके अभिमानसे राज्यधमेमें प्रदत्त हो ओके जी 
हसी गांवको चलेगये और स्त्रोको ऋतुदान न 72 
हारे प्रिता पितरों सभेत घोरनरकमें डालेंगये || ३६ (१ 


( ९% ) 


हृसलिये अब तुल बगष्नको मोका नास एकादशीका तरत जी स. 
| ही करना चाहिये आप कर (पिताको पुणय दोजिये तिसक्षे ना 
| वदे मो हो गा। राजाने घर आकर उपरोक्त व्रत किया और त्र- 
| हा पुण्य राजाको देदिया जिसके देते हो आकाशर्मे फलोंकी वर्षा 
शि हुईं और राजा देषानशके पिता और पितरों सभेत नोलको गये ॥४३॥ 
दे पृण्यक्षणे नेव पुष्पवृष्टिरभू वि । | 
७७७. RS CS वः ३ = § 
बैखानसस्यता तो वे पितृसि मोक्षमाविशत्‌ ॥४३॥ ` 
सौर यह आकाशसे सुश्यकारो वाणी बोले ईक हे पुत्र तुम्हारा 

इत्याण हो ऐसा कह स्वगंदो चलेगये ॥ ४४ ॥ 

राजानं चान्तरिक्षे समिर पुण्यासुवाचह । 

स्वस्त स्वस्तीति ते पुत्र प्रोच्य चेवं दिव गतः॥8४8॥ 
|... इससे बढ़कर मोक्ष देनेवाली कोडे एकादशी नहीं है इसके पुण्य 
| ही गिनतीळो में नहीं जानता यह व्रत इसको बड़ा प्रि है ॥ ४६॥ 
नातः परतराकावित्मोक्षदेकादशी भवेत्‌ । 
पुण्यसंख्यां न जाने राजन्स प्रियकृदतमस्‌ ॥४६॥ 


` नोट शब यहां पर यह विचारना चाहिये कि यदि यह पदूमपुराण महात्मा कृ्णके 


| समयमे 4 
| समे होता कृष्ण भगवद्‌गीतामें यह न लिखते कि झवशयमेव भो'कठ्य कृ 
के इस एकादेशीके करनेसे न॑ केवल अपने 


त॑ कसे 


ह| रभाऽशुनस्‌ परन्तु पद्मपुराणी यह लिखते हैं कि 
र | ही पाप द्र र वड णं ° > देती डे | 
EE होते प्र से स्वगमें पचा देत 
| हैं किन्तु पितृंगगों तकको भी नरक गणींकी तरकसे ` 


ज्ये एकादशीका व्रत पितृ 
को भी लाभ पहुंचाते हैं. । इसके उपरास 
[डादिकी क्या ्रावश्यकता 


फहिये परिडतजी अष क्या और चाहिये लीजि 


हा ( ६६ ) 
र विंताभणिळे ससान यह मजुष्योंको सोल देने 


द बालो है ह 
पढ़ने ओर सुननेते वाजपेय यज्ञका रुलहोता है! 


सफला | 


पूज्य हैं जो एकादशी ब्रत करते हैं वे इस लोकमें धन 

जब सरते हैं तो उनको नोक निजली है || ८॥ 
हरिवासरसेळीनाः कुर्वेत्येकादशी जतन । 
इहव षनसेयुक्ता मृता मोक्ष वभति ते ॥ ८॥ 


महिष्पति नान राजाकी चंपावती नगरोलें पांच पुत्र थे उनात 


बड़ा पुत्र सदेव भारी पापोंको करता रहता था। दूसरोंकी लियोंको | 
भोगता और मद्रा पीला || १७ ॥ | 


तेषां मध्य तु ज्येष्ठावे महापापरतः सदा। ह 
परदाराभिचारी च वेश्यासक्तश्व॒ मद्यपः ॥१४॥। | 
|| 


उसने पिते द्ृव्यको पाप कभर ख़र्च किया नित्य ही भ्र | |. ः 
ततोंनें रता ब्राह्मणोंजी निन्दा करता ॥ १८॥ E | 


पितुद्गंग्य तु ते नेव गामितं पापछमण। । 
अप्तद्धांत रतो नित्य भूसुराणां तु निंदक: 


` राजाने अपने ऐसे  जुम्पकथा नाभ पुत्रको देख उसके र. 
मति कर राज्यते निकाल दिया जो सघन बनर्मे पहुष 
णो सार कर निर्वाह करता । उसी बनमें एक पुरा 

समीप लुर्पकघा रहता था बहुत क्का 
बं दृशतोसें बत्तोंके फल भोजन कर 


( ६ ) 


RE लाहके कारण माणाहीनसा हो गया । और सूर्योदय तक उस 
| देत न हुमा बरन सफा एकाद्शोरे दो पहर दिनमें चेता और 
0 पड़ाके कारय चल भो न सका भूले जस्यत पीडि डु 
| क्षीवोंके मारनेको शक्त भी न रही ॥ ३६॥ 


पेक वनमध्ये गतस्तत्र क्षुक्षामः पीडतेऽभवत्‌ । 
i न शक्तिजवधाते तु लुंपकश्य दुरात्मनः ॥३६॥ ड 
हमर | . | | 
ते| तब वह फल तोडकर अपने आश्रमक्को लौटआया इतनेमें स॒ग्ये- १ 
तारयण अर्त होगये । फलको दृक्षकी जड़में घर हे तात क्या होगा | 
॥ऐश कह रोने लगा अर यह कहा कि इन फलोंते लक्ष्मीके पति | 


| वान्‌ सन्न होवें ऐसा कहू उसको नोंद न आडे । 


| तबतो भगबानूने उस दुरात्नाका रात्रिमें जागरण.आर फलोंसे 
| एका सफला एकद्शोका पूजन साना ॥४०॥ 


रात्रो जागरणं मेने विष्णुस्तस्य दुरात्मनः । 
फळेस्तु पजन मेने सकळायास्तथानध ॥४०॥ 


अकस्सात्‌ लरूपक्कथाने इस व्रतको किया तो अकंटक राज्य. 
‘Ek र 
` | पित्ता ॥४१॥ 


अकस्माद्‌ तमेबैतत्कतवान्व सलुंपकः । 
न . 
तेन पुण्यप्रभावेन प्राप्त राञ्यमकंटकम्‌ ॥४१॥ 


.॥ | प भोगे तिसी सतयर्थे आकाशवाणी हुई ॥४२। | 


अः © दविष्श उ 
' सूयस्योदयनं यावत्तावदिष्णुजंगामह । 
दिवे तत्काळमुत्पन्न। वागुवाचाशरीरिणा ॥. 


ध्व 


हे पुत्र तुम सफला एकादशोके प्रभावे 


hr RR कहते ही बह लुस्पकथा सन्द्ररू घा 


राज्यप्राप्श्यलि पुत्रत्वं सफलायाः प्रश्तादतः 
तपेत्युक्त तु वचि दिव्यरूपषरोऽभवत्‌ ॥४३॥ 
उसको बुद्धि श्रेष्ठ वैष्णघी होगई और शोभायरू अटक रत | 
झाप छुआ ॥४४॥ 
मातेशालीसतस्य परमवेष्णवी नृप । 
दिव्यामरणशाभाढ्यो ऊभे राजमकशटकंम ॥१४। 


२ शी | I 
उसने ५१० वषं राज्य शिया उसके पुत्र खिया सुन्दर कृष | 


'घ्रसाद्से हुह ॥४५॥ | 


कृतं राज्यं तु ते नेदं वणे दशपंच च। | 
` -मनाज्ञास्तस्य पुत्रास्तु दारा कुष्णप्रसादतः॥४५॥ | ब्रत 


सबं उसने शोध राजको छोड, घुत्नसो दे, कृष्या के समीप प्राप्त हु 
[कि जहां पर जकर अनुष्प शोच अहो ष्हरते॥४६॥ 


अशु राजप पारित्यज्य पत्रे चेव समप्वच। | 
तः कृष्णस्य सां निध्यंत्र गत्वा न शोचाति॥१॥| शो 


हेराजन्‌ ! जो इस प्रकार सफला एक्षादशीका पूजन हि, 
बहु इसक्ोकमें सुख भोगता झर सरकर सोक्षको प्राप्त होतां ९! | 


. एव यः कुरुत राजन सफला ब्रतसुचमम्‌। | 
इह लोक सुखं प्राप्य मृता मोक्षमवाप्तुपा 


~ 


_ नोट-पणिइतजो राजाके घुत्रने श्रह्ञासे त्रत नहीं 


(य) 
पुञ्रदा | 


अ० ४१ 


| पौष शुक्ला एकादशीका नास पुत्रदा है जो तीनों लोकोंनें सबसे | 
| हे भद्रावती पुरीं सुकेत नाम राजा जिनकी रानीक्का नाम चंपका | 
| था, पुत्रके न होनेसे दोनों क्लेशमें रहते थे, एक दिन राजा घोड़े पर | 
| सवार होकर सघन बनको गये जहां माना प्रकारके पशु पत्ती और | 
| वृक्ष तालाब आदि ये, छ्या और जलसे पीड़ित तालाबके किनारे र | 
| क्ञहां सुनि लोग वेदका जप कररहे थे, पहुंचा और दंडवत कर उनसे { 
| पडा कि आप लोग यहां किस लिये एकत्रित हैं मुनियोंने कहा कि | 
| प्रासे पांचवे दिन साघ झा स्नान होगा इसके स्नानके लिये बहा एक 
| त्रित हुये हैं । हे राजन्‌ ! इस समय पुत्रदा नाभ एकादशो है इसमें | 
| प्रत करने बालोंको भगवान्‌ पुत्र देते हैं ॥ ४३॥ हक 908 


अद्य चेकादशी राजन्‌ पुत्रदानामनागतः । 
पुत्र ददात्यसो विष्णः पुत्रदा कारिणं नृणाम्‌ ॥४५॥ 
इसप्रकारके वचन सुन एकादशी पुत्रदाका त्रत विधानटै किया 


| भ्रौर द्वादशी परायणकर सुनियोंके बारम्बार नमस्कारकर घर आये 
2 रानोने गर्भे चार किया नवें सास तेजस्वी पुत्र हुआ जो कुछ काल 


| | होकर जो व्रत करते हैं वे लोकमें पुत्रवान्‌ होते हैं और प a 
| पे प्राप्त करते हैं इसके सुननेसे पढनेसे असिष्टोनका फल होगा है ॥९३॥ 
एकचित्तास्तु ये मर्त्याः कुर्वन्त पुत्रदा वृतम । 
ष्‌ ह चद ० ६ €, 33 
 पुवान्माप्येह ळोकेतु सुतासो खर्गगामिनः ५. 
` पठनाच्छूवणाद्राजन्नम्निष्टोंमफर्ल छे be 
नोट-श्रीञ्ञानू पणिडतजी, राणा दशरघजीने पु: है. 
फसतिसे यज्ञकर पुत्र लाभ किया पा | 


( ७.) 


दशो व्रतके करनेसे हो पुत्रको प्रास होगडे कहिये श्रीमान्‌ वती. 
दृशीके ब्रती पुत्रहीन नहीं हैं यदि हैं तो फिर क्यों क्या राह क | 
जीके समय यह पुराण न थे जिससे उसको अन्य उपाय बी हौ | ॒ 
षटतिला | 

अ ४२ । 

साघ कृष्णमें जो एकादशी होती है उसको पद्‌तिला बहते 
जिसको पुलस्त्यने दालभ्पसे कहा है । | 


एक समय दालभ्य ऋषि पुलस्त्यमुनिके पास गये और कहा | 
महाराज मनुष्य ब्रह्महत्यादि अनेक पापोंसे यक्त हैं। पराया दृष्य | 
चुराते हैं। व्यसनर्भे मोहित होते हैं । बहु नरकसे क्योंकर बिना परि | 
श्रम किये थोड़े दानसे किस प्रकारसे बचें सो आप कडिये। पुलस्तप | 


जितेन्द्रिय रह, कास, कोच, इेषोक्ो छोड़ | अंच्यंदे । ब्राह्मणको इ: हे 
2 2 | षान 
तुरो दे । जता कपड़े, शयाना गाय, काले तिलके पात्रका दान क | 


क्योंकि जितनी संख्या तिल है ब उतने हज़ार वर्ष, स्वगेमें बसता है ) , 


जन पापके नाशने बाले हैं ॥ २०, २१, २२॥ 
` ताम्प्रदद्या्रयल्वेन यथाझक्ति द्विजोत्तमे । 

. तिलप्ररोहजाः क्षत्रे यावर्त्सर्यास्तिळ।दिजः ॥ 
तावहर्षलहृस्राणि खगेळोके महीयते। | 
तिङस्नानी तिलोइर्ता तिलहोमी तिळोदकी ॥ 
 तिलदाताच भोक्ता च सटूतिळा पापनाशना ॥ 
त घौ अं 


मनुष्य लोकमें एक त्राणो हुई जो ब्रतचट 
सदा इमारी पूजाकर व्रतोंसे शरोरक 


£ %. 


( 3 ) 


| - उमसे सिक्षा मांगी तब उसने बड़ा कोधक 


र सिष्टीका पिणह तांबे 
Tt 
| ३ बर्तते ्ोड़दिया लब भगवान्‌ उसको लेक 


र खगंको गये ॥ ३२॥ 
तया कोषेन महता सृत्पिशडस्ताग्रभाजने 
क्षितोयावदहं बह्मन्‌ ! पुनः खर्गगतोदिजा ॥३२॥ | 


| मुछ कालके पोळे बह सन्नो देहको त्याग स्वगंको गडे जहां मिही 
। है पिण्ड देनेके कारण सुन्दर घर सिला परन्तु उसमें अन्नादि कुछ 
भीन था तब यह भगवानुळे पासगडे और कहा सेने बहुत व्रत उप- Fs 
| किये हैं परन्तु मेरे घरमें कुछ दिखलाई नहीं देता उन्‍होंने 
डी षहा तुम विस्मय सत करो देवोंको स्त्रियां तुम्हारे देखनेक्नो आवेगी 
|म्हॉंके उपदेशसे उसने षट्लिलाका व्रत किया कि जिससे उसके घर 
॥ऐधन, धान्य सोना चांदी भो भरगया । ज्ञणमात्रमें रूप और कांति 

` शिप हुदे । इसलिये जो सनुष्य जन्म २ में आरोग्य और: दरिद्र 
| शनाश करना चाहे वह षट्‌ तिलाके व्रतको विचिपूदंक तिलदान दे | 
है प्‌ वेह सनुष्य बिना परिश्रम ही सब पापोंसे झूट जावे इसमें वा 
. | ईपात्रको दान देदेसे सक्च पाप नाश होजाते हैं। कोई अनर्थ 

मे परिभ्रस नहों होता । ४९, ५०, ३१, ३२॥ 


प्र भतितृष्णा न कर्तेव्या वित्तशा व्ये विवर्ज पेत्‌ । 
| आत्मावत्तानुसारेण तिळान्वस्त्राणि दापयेत्‌ ॥४९॥ 
| डेभते चेवमाराग्यं नरो जन्मनि जन्मनि। ` | 
| १ दारिद्रय न कणत्व न च दौर्भाग्यमेव च ॥९०॥ 
सभवे दिजश्चेष्ठ षट्‌ तिळा सम्चपोषणात्‌। 
| नेन विधिना भप तिळदाता न संशयः ॥ ५१॥ 
पते पातके: ल्वैरनायालिन सातव का 
` च विश्विवत्यात्र सर्वपातकनाहानम्‌ 


( 93२ ) 
नोट-विंशों के दानसे एक छज़ार अघ स्वग सिलता है | 
से सी सहज कोडे और उपाय स्थगेको प्राप्तिका हो याणा 


सने 3 | मी 
में पूछता हू कि त्रतादिसे शरोर नळ अथवा कष्ट उठाना घो | 
विष्णकी पूजा करनेसे क्या प्रयोजन छ ॥ 


देनेकी आज्ञा 

पर दृष्टि डालकर दान न हीं करते । 
जया । 
अ० ४३ 


एकादशी होती हे इसके ब्रत करनेसे मनुष्य प्रत नहों होता ए है व 
श्रेष्ठ कोडे पापनाशिनो और सोक्षदायक महों है ॥ ३ ६॥ | 
ह पवित्रा पापहंत्री च कालसोक्षदा नृणा ! | 
क ब्रह्महत्यापहंत्री च रिज्लाचत्वविनाशनी ॥ 

नेव तस्याव्रतर्चाण प्रेतत्व जायते नृणाम्‌ | 
नातः परतराकाचित्पापन्नी पोक्षदायिती ॥ 
एक इत वग 


इससे यत्ते इसको करना चाहिये। p 
राज करते थे जहां कल्पक्क्षयुक्त नन्दूनबनर्मे देवता लोग इह 
रहते थे एकलार इन्द्र इच्छा पूरदेक खानन्दसे पचास करोइ जि | 
सेत नाचने लगे और ने स्त्रियां गाने लगों जिनमें बह | 
सेनको मलिनी स्त्रीको कन्या पुष्पदन्त आर पुषपदूरत 3 | 
वान्‌ जो पुष्पदन्तोके रूपसे अत्यन्त मोहित था इससे 2 
करसको तब इन्द्रने अपना अपमान ससक कथित ही दी 5 
ES, बोले कि हे पतित सूख तुन दोनोंको चिक्कू र हृत | 
भङ्ग किया इससे ख्ीभाब चारण करनेवाले | 
शोक प्रास होकर कमेके फल भोग करो । गि 


( ७ ) 


ग्रवां पिशाचो भवतां दस्पत्ती भावधाग्णि | 
|) यी ~ 
मत्पछोकमनुप्राप्तों जुज्ञानों कमणः फम्‌ ॥२६॥ 


< ञे eS > £ 
रके शापसे बह दोन पश्च हो हिनवान्‌ पदेतपर प्राप्त हुए 


है इ धर भार जाड़ेके व्याझुल ईपेशाचने पिशाचनी से कहा किवा रोस- . 
| हसने बिक्न पाप एक्या जसशे आपने ट्टो दष्कससे पशाचवा . 


| गप्हुदे जो चोरनरकसे भी अर्थिक दःख देनेवाली हे इसलिये स्व 
शत पाप न करने चाहिये । इसो चिन्ताने दोनो हःखित शोरहे 
१इतनेमें साघक्षो जया एकादशी प्राप्त हुईं तो उस दिल आहार, जल 
पति ने किया न किसी जोवको जारा, लस फल खाये, केबल पोपणके 
पवे रसीप दुःखयुर्ू हियर रहे । चण अस्त छोगये इसी 
हुछ रात व्यतीत छुदे । हृप्दझीव्ले सस्ये उद्य हुए । इसी व्रतके प्र- 

रू हो विमानपर चहु स्वर्गको जा 
झुक इमय छो बोले क सेर शा- 


वते दोनों घूबके रष्रान रूप 
| एते आगे प्रणास किया 
।फो किसने छड़ाथा तब स कहा कि भगवाजूक्के प्रसाद, 


तपा एकादशीके ब्रत और हे स्वामिन्‌ ! आपको चक्तिएे पिशाचपतत 
[गा || ४५ || । 


> 


वासदवप्रलादेन जयायाहत ब्रतेत च । 


प पदाचत्व ग इत्तवभाक्तप्रभावतः || 
सुर 7 
| ईद यह सुनकर बोले कि तुस दोनों सगव्षानक्ी भक्त एश्ञाद 


| अले हो इसलिये इनको भी पज्य हो तुन निस्सन्देह पुष्य, 
| ऐके संग विहार करो । तब कृष्णने बाहा कि जिसने जयाका ब्रत 


कि 

(| उसने सब दान, यक्ष किये ॥ ३ ३॥ 

सवदाना/ने ते नेव सर्वेयज्ञा अशेषतः ! 
दत्तानिक्ारताशओैय जयायास्‍तु मत ते ॥ 


र बा 
है वह सनुष्य करोड कल्प तक यैकुएठमें निश आनन्दे प 
१ पढ़ने, नने अ्चिष्टोमका झल पाता है। 8७ ७ 


९९ 


च्या इसारे प्राचीन पुरुष और देवल ह 
करने बालोंको स्वर्गेनें रहनेकी स्पष्ट आज्ञा देदी । फिर भला पापें ए 


( ४ ) 


~ ~ 


केल्पकाटनवत्ताव.कूएठ ज्ादते पवल || १३ । 


>] 


नोट-परिडवजी इस कथासें बहिनपर भाइका 


आसक्त हो| उः 
लिखा हे । तिसपर भो भगवाजूने जिनानपर चढ़ा स्वगेमें पहुंच स 
और इन्द्र सहाराजने स्वयं आज्ञा देदी कि तम अपनी बाहे ‘5 र 
विहार करो क्‍यों न हो जब इन्द्र महाराज स्वयं हो ५१ करोइ र्ष 


के साथ नाच रहे थे प्यारे परणिहलजी आप स्वयं तो विचार इ 


य 
से हो थे जो उपरोक्त क 
को बृहि क्यों न हो । 


र 
/ ६ 
है 


विजया | 


० ४४ | 

फागु नके कृष्णपक्षको एकादशीको विजया कहते हैं। पवे सम] एर 
ज रामचन्द्र १४ वषके लिये बनसें गये और पज्ञुबटोपर सीतानेह|अपा एः 
दमण समेत निवास किया जहांसे अश्विनी सोलाको रावण हर है 
गया | जिसके दःखसे रासचन्दञी सोहक्षो प्राप्त हो सीताको ठं 
हुये मरे जटायूके पास आये और कबन्घक्रो सार स॒ग्रीवके साथ i 


ES 


लङ्ामे छो नेको खबर दो तब छुग्रीबको सम्सतिसे लडापर वशा 
तब रास्तेमें समुद्र सिल । | 


सामन केन पुण्येन तीयते बरुणाळयः ॥१९ | 


तब रामजोने लद्रनणाते कडा कि है लक्ष्मण किस पुण्यसै 


र क पार हों क्योंकि यह सदैव अगाध और जलके जन्तु 


(9९५) 


| पढ़िये यह छन रामजी वहां पहुंच मुनिको सस्तकचे प्रणाम 
बोले कि है मुनिजी आपको कृपासे जिसप्रकार इस समुद्र उतर 
के उस उपायको प्रसन्न होकर इसो समय कहिये । 


९५ (० २०. का. 


नवश्रानकूलत्वातीबलेब्धियथा मया] 

तमपाय वढ सुन प्रशाद कुरु सास्प्रतम्‌ ॥२०॥ 

यह सुन बकदालभ्य सुनिने कहा कि हे रान आज तम त्रतोन 
है फम ही प्रत उत्तन सको कोई थे जिसके करनेसे सहसा सम्द्वारो जोल 
पपं नती लठ्ठाको राज्षतों समेत जीत निमेल फीत्ति होगो ॥२३॥ 

कृतेन येन सहसा 'वञ्जयस्त भावष्यात । 

छकां जित्या राक्षसश्च स्वच्छांकीतिंमवाप्स्या्ते ॥२३॥ 
एकाग्र सन होकर इस व्रतको करो जो फागुनके कृष्णपक्ष्म दि- 
पपा एकादशी होती है ॥ २४ ॥ | 
एकाग्रनानसा आत्या अत्तम्नतत्तञ्ताचर । 
फारगनस्यासिते पक्ष विजपेकादशो भवत्‌ ॥२४॥ 

| तिसके प्रतते आपकी जोत होगो बानरों समेत समुदको 
पश्रोगे अब हे राजन्‌ इसको विधि सुनो ॥ २९॥ 

तस्या ब्रतन हेराम ! विजञयस्ते भविष्यति । 
निःसशयं समुद्रे त्वं तरिष्य सवानरः ॥ २९ 


दशभी के दनि एक चला सोने चांदी तांबे या मिट्टोका स्थापन 


| और सच्चे जज प्त खोडद वे ॥ सप्तचान्य नोचे यवोंको 
| क तिरके ऊपर सोनक प्रस नारायणको स्थापन कर एशाद्‌शी 


वे 
बेरे स्नान करें फिर कलशको रख कठी मर 
ग्‌ 
| `` नारियल, चन्दन, चप दीप अनेक प्रकारको निवेद्य सग 
; य्‌ 


~ 
22) 

A 
‘९ 


नलशके आगे अच्छी २ कघाओंदे दिन राजि व्यतीत करे पाए 


से के स्प ढश FN 
ल चीक भेष कणश कर अः ल्प्य सण्याोद्य 


करना तासानं बबािचधण्येल वे क्र 5 
छदो < स्णापत्त करे सोने 


5 
कध 
~ 
~ 


न ९७ >, 2३. म क त कयी 
भगवालूकी सलिको बेरळे पारगारी ल 'झाणओ देवे हेराम यूषों इ 
भं र्‌ < CS त्‌ 

इस ततो यप्पूअझ करो तुम्हारी जथ होनी ॥३५॥ 


नजर उसी नसल हें वापस नने गे A 
एठा डुतकर उस! समय रे रासजाीने यथोचित ब्रत कया बरतने 


i] खु 
स्ती शो निळतो 
ताता साता [जेता छक्का पाळस्त्यो निइतो रणे । 
So मिल य कच पावा 
अनन वाधिना पुत्र ये कवल नरानतमू ॥ 
ष्ठ २ 


श्हलाके जयप्राघेः परलाकरतणा! क्षय) | 
उतेस्मात्कारणात्पुत्र कर्ता विजयाबतम ॥१८ | 
सिनको दललोकषमे जोत छोली है, सरे पर काश रहित स्का | 
निलता है इस कारण है पुत्र विज्ञयका प्रव करना चाहिये । 
विजयायाजाइहार्प्य सवेकिःल्विषनाशनम्र्‌ । 
उठनाच्छवणा चेव राजपेयफळं ळभेत्‌ ॥३९॥ 


बिजया माहात्ल्यसे स पाच दाण होते हैं। पढ़ने सतत 
नप्रय यत्ञज्ञा फल होता छै 


नाटुऱ्प्यारी नाह्यो ष्या अब भो इसमें शुख सन्देहं रहीं शि 
[जि श्रीरामचन्दू जो क्षो हश्च बताते थे । ; > रड 


रू 


(७१४ ) 


| . _टःख मोहका होना, सोताकाढ 
CU दहना क्या यहो स्वेज्ञताके ल. 
| २-जिनको यह भो ज्ञात नहीं कि 


किस र 
| Ie पुरयसे समुद्र पार हों, 
प्लौर क्या उपाय कर | 


३-भला जो अपने आप तरनेके लिये तो साधारण मुनिसे उपाय 
| इ तब दूसरोंको दया तार सकते हैं, दाशरथी रामक्षे जपने बाले अब 
| ® > - 

॥श इस श्लोक पर दृष्टि डाल अपने आपको सम्हालो और वेदिक 


| „रणे आओ । 


४-रामचन्द्र उपास्य थे, वा उपासक यदि उपास्य थे, तब तो 
हृ र्त मूंठी और यदि वे उपासक थे, तो उनको उपासना करना 
हण है । 


>> 


आमला । 
आ० ४५ 
पागुनके शुक्ष पक्षनें भासला एकादशी होती है जो विष्शलोक 
शै दैनेबाली है । पूर्वे समयर्मे जबकि सब जीव नष्ट होगये और एक 
ह होगया आर परसार्मा सनातन पुरुष अपने न।शरहित 
5 | दुको प्रास भये, अमन्लर जागते हुये ब्रह्मके सुखसे चन्द्रमाको 


भा 2 
|, दोसिबाला थूकनेसे बिन्दु उत्पन्न हुआ वह थिवी पर गिर- 
| र (५ रै 


गतस्य जाअततों ब्रह्म मुखाच्छाशेसम प्रभुः । 
हः ~ 
>पिनाहिंदुरुपन्न: सभूमो निपपातह ॥१०॥ 


~ 


|" ७४). न्दसे मारी आंवलेका दन्न उत्पन्न हुआ, उसकी शाखा 
‘ बहुत फेलो? झर वह फलके भारसे नवगया ॥\९॥ 
| 'स्माहिदो: वयं धात्री नगोमहान | 


शा तमुरपन्नः ` आ 
ग “पिशाखाबहुङ; फलम? A ॥ | 


( 9८.) 

उसके पोळे ब्रह्मानं अन्बदेवता राक्षअआदिको रचा देवता र; | | 

ञ्ांबलेके पाम पहुंचे और देखकर चिन्ता कर पानेलगे कि इन ह अं 

जानते । तब आकाशवाणी हुईं कि यह आंबलेका वृक्ष श्रेष्ठ घेव | 

है इसके स्सरणसे गोदानका फश होता है ॥१६॥ | 
आमळकीन गोह्मेष प्रबरो वेष्णवो मतः। 

अस्यसेस्मरणादेव लमेङ्रोदानजे फलम्‌ ॥१६॥ ` 

छनेसे दूना खानेसे तिगुना फल होता है तिससे सब यतरसे प्रं | 


F बला संदा सेबने योग्य है ॥ १9॥ 
४, यह सब पाप नाशने वालो वैष्णवी है. इसको जहसे विण 


द ऊपरसे ब्रह्मा ॥९८॥ 
[3 


सर्वपापहरा प्रोक्ता वेष्णवीपापनाशेना । 
तस्या सळेस्थिता विष्णुस्तदृध्व च ।पंतामदद:॥१९ 


स्कंदुर्म परमेश्‍वर, महादेव शाखाओं में, सक्ष मनि प्रशाखाओंम द | वहां 
ता ॥ १९९ ॥ 
स्कध च भगवान्‌ रुद्रः सासथ प्रसखश्वरः 


शाखा खसनयः साच प्रशाखास च दवता, 
ति स्थित हैं ॥२॥॥ 


ME 
| | | भू क डे 
| | ‘I 


पत्तोंमें देवता पुष्पोर्मे पवन फलों में सब प्रजाप 


पणष॒चासत दवाः पृष्पेछ मरुतस्तथा | 


` प्रजानां पत्तयः सर्वे फळेष्वेव व्यवस्थिताः ॥ 
को कहा तिस 


5 सेने सवेमयी, देवसयी इस “सल 
मे परायणों करके यह पूजने योग्य हे ५२९१ 


( ३९ ) 


तब देवता बोले छाप कोन हैं तब वाणीने कहा कि जो सब 
| प्राणियों के भवनों का कत्ता हे बही में विस्मित बिद्वानोंको देख स- 
| नतन विष्णुको प्राप्त डुआ हूं ॥ २३ ॥ 

| यः कर्ता शर्वसतानां भुवनानां च सदाः । 
वावर्मतान्‌ वडुवमदषताहावष्णु सनातनः ॥२३॥ 


| तब सब उनको स्तुति करने लगे । तब सगवानूने कहा कि ष्या 
| बाहिये तब देषताओंने कहा कि थोड़े परिश्रमसे बहुत फल देने बाले 

मे दत्तम त्रत कहिये । जिससे बिष्णुलोक भो प्राप्त हो। तब 
षु | भगवातूने फागुनको शुक्त पक्ष आसला एकादशीका व्रत बतलाया 


४ 


शौर कहा कि एकाद्शोके दिन प्रथम ठठ दातीन कर पतित लोगोंळे x | 

शन न करे । फिर तोसरे पहरको नदी तालाबमें स्नान करे। फिर हि 

द | गे या आधे सासैकी परशरासको सोनेकी म॒त्ति बनावे फिर घर 
आकर पूजा होस करे । फिर सामग्रो समेत आमलेछे नीच जावे फिर 

द. | वहां जाकर चारों ओर अन्त्रपर्वक शट कलशको स्थापन करे । पंच- 
| ल बोडे। छतुरी, खड़ाऊं, रख सफेद्‌ चन्द्नसे पूजा करे । फिर क- 
शशमे भाला डाल घपदीप देवे और उसके ऊपर रख लाहे से भर पर- 

| ऐमक्षो सत्तिको स्थापन करे फिर भक्तिसे रात्रिमें. जागरण कर 
| षे आख्यान स्त्रोत नाच गोतमें बितावे फिर आंवलेको विष्णुके 

| या २८ नामे प्रदक्षिणा करे फिर ब्राह्मणको पूजाकर परजुराल 
| तुरो खड़ाऊ सब ब्राह्मणोंको देदेवे फिर सयबरनूसे प्राथंना करे 
आप हमारे ऊपर प्रसन्न हों और आंबलेको प्रदक्षिणा कर वि- 
_ नान कर ब्राह्मणोंको भोजन करा कुटुम्ब सहित आप भो 


थे सब दानोंमें जो फल हे सब यज्ञोंते अधिक फ र 
नतो उत्तम ग्रत तुसते कड़ा इतना कहें टीन गन्‌ 


( २१ ) 
सवयज्ञाबिक चेव लभते नाज संशयः । 
एतदः सर्वमाख्यात नतानासुत्तने अतत ॥ ६१॥ 
एतावडु झृत्वादवंशस्तनचा तरथायत ॥ 
तच्चापि झुषियः सर्वे चकुः सवमशेषतः ॥ ६१॥ 

कक हः 
तथाव्यश्लाप राजेन्द्र कलु शहाल स्तन्न । 
ब्रतमेतद्दुराधर्य सर्वपापप्रमोचनम्‌ ६्‌३॥ ` 
९२९ अ स आसलेका भाहात्कूथ जो कोडे आमलेसे भषित 
स्तक हाथ संह देइमें आमलोंको अरण करता आर उन्होंको साता | . 
है बह नारायण होता है । | 


धान्रीफळकुताहारो नरो नारायणो भवेत ॥१४१॥ | 


जो ्रांबलोंको वेष्या धारण करता है देवताोंक प्रिय होता | 
है भनप्योको क्या कथा और तुलसो आंवलेकों विशेषकर न त्या हो 
जबतक कण्ठमें माला स्थित रहेगी तळलंके भगवान्‌ उसके पास र ३ सवक 
हैं आसला, दू।रिकाको सिष्टी, तली जिसके घरसें इह्दतो है उसका 
जीवन सफल है जितने दिन सलुष्य बलिमगसे आंबलेको मालाचा. | 
रण करता है उतने ही हज़ार खप वैझुणठमें निवास होता ३१३ 
आंवले, तुलसीको दो सालाओंको चारण करता है वह रोई बर हो 
स्वगे बास करता है ५ र हो प 


क | 


नाट-भूगभे पदाथ विद्याके ज्ञाता इस कहानी पर विशे ‘a 


द कि विष्णुङे थकते आनलेका दक्ष उत्पन्न हुआ शोक किं ऐ 
हना और व्यासजी निर्माता । ज्ञात होता है कि पुर्ती 
शास्त्रों का स्वप्रे भो दशन नहीं किया था यदि वि 
बृक्ष उत्पन्न हुआ तो उस कक्षसें सी विष्ण * 

- इयोंकि ” कारणगणपूवं क काय्येगणोदय 


(, "परो 
किता भी हो सो ऐसी कि झञांवले 


के 
क्ष वृद को साक्षात्त्‌ विष्णु ष्टौ 


ज्ञ शका स्‌ उम छठ ग सन i 
| इस जगड्ूपर उघ उपसा देनेधालोंको भो शिर काना 


हता द्या शै 0 a, 
होने कभरको जायें भो पतली लिखा है। 


sm 
| चतु प्रल्येश जातिक्षे प्रत्येक जनन 
ज्ञ येनकेलमकारेण सेजन करते हूँ तब तो न मालन 'किलने ं 
| वय खन गये होंगे आर यदि यह जारायगा बनगये लो हमारे 
| नचम भाइयों के सब हो पूज्य होगे आंवलेका फल ब्याहे मानन 
, पणाय बनानेको गाजी है सनातनथभो भाइयो ! फिर ऐसे अबस- 
(होवो खोते हो एस २ फल खाकर साक्षात्‌ नारायण बनजाओ। 


| नात 


| ३-क्या सनातनची भगवान्‌ एकदेशी हैं तब तो यदि सी दो सी 
| दी साला हो साला घारण करले तब भगवाग्‌ किस २ के पास 
शी । यदि तशो और - आंबलेको भाणासे करोड़ कल्प तक स्वगे 
ता तो पूर्व ऋषि सुनि तेर महात्मा तपर्याक्कर नानाप्रकारे 
हा एज्यों उठाते। सच लो यह है कि उन्हं असस्भव आर आपान 
होने सनातनची हिजातियोंको सम्ध्या, अग्निष्तोत्रादिते कुडा 
पुष प्राप्त करा दिया शोक फिर भी बिदार नही करते 
RR 
पापमाचन । 
6 ४९ 

| लोमशने मानथातासे कहा कि चेतरे Fe 
हे | जो पापसोचनो एकादशो कङ्ल्ासो है ॥ ४ ४ 


[पिशाच नाशने 


चे्रमारयासते पक्षि नखी 


{ ॥ 
एकादशा समाळ्याता पिशाचलाविनाशिन 


११ CN 5 


(8 


थे बही मेघानास व्रह्मचारी ऋषि थे उनके मोहनेक्े ये क | पा 
~ द ह 
कररही थी उनमेंसे संञघोष! नाम उनके स्थानके पास मो प्या 


क क गो मे नः सरो 
गाती और कामके बाणोंको चलाने लगी और मेचावो | 


य सुनिक्षो १, 
कासफे वशीभूत होगई ओर मुनि भी उसपर सो हित री र्‌ 
भंज्ञघोषा बीणाको नोचे घर सुनिको लिपट गडे | मुनी शवणे कि 
ताको नाई लिपटा जानकर रत किया | २१॥ हे > 

वल्लितिव छता वृक्ष वातवगन कस्मपितम्न । र 

सोपिरमतया सां मेधार्व मुनिषुंगवः ॥ २१॥ र 

उसके उत्तसमरूपको देखकर शिवतत्व चला गया कासतत्वके | र 

प्राप्त छोगये ॥ २२ ॥ जा 

वार वळ | 
तास्मन्नव तता दृटा ततत्यासत दहमुत्तमम्‌ | 

जी 


[शिवतत्वं गतं तस्य कामतत्ववश गतः ॥ २१॥ 


एहोगया ॥ २३ ॥ 
न निशां न दिनं लोपे रमन्‌ जानाति कामुकः। | 
वहुवषगतः कालो सुनराच।रळे।पतः ॥२३॥ 


२्जचोष)धुनिसे बोला कि में देवलो कको जाना चाहत हू i || 


रहा कि इस गमय प्रदे/शव समयमें जाना चाहतो हो प्रातः 
संध्या तश हमारे समीप रहो स रे डरके ५५ वर्ष ९ नहतं र ति व 
सुनिके साथ रमण कर कहने लगी कि में अपन घरको जाऊगी ' 

घाळो बोले इस सत्य प्रभाती हे जबतक हम संध्या करे तब | 
स्थित रहो तब बह सुस्कराकर कहन लगी कि अप बीत हु ; 
को तो वचार को [जिय सब्रतो ट ५9 दर्ष उसके साथ | रस 

हुये विचार ओध कर तपस्याका न.श इते हुये देख दसरे 


€ 3300 


रिवो हो इत प्रकार उसको शाप दिया कि हे पापे हे दराचारे 
ते चिक्कार है। ३३ " 


` तम्नाश्च सपपंचाशदूगतास्य त्तया सहृ | 

~ oe ९ 
नक्रोघ सततस्तस्पेञ्वालामाली बभूवह ॥३३॥ 
= a ळग है. ~ \ 
ेत्राम्यां विस्फु गान्समृचमानोति को पनः । 
कालरूर्पा तु तां हृट्टा तापसः क्षयक्रारिणीम्‌ ॥३४॥ 

/ ° ० ९ ० 0 १ 

दुःखराजित क्षयं नीतं तेपादृद्वातयां सह्‌ । 
स कंपोष्ठो मुनेस्तत्र प्रत्युवा ्ाकुलेद्रियः ॥३७॥ 
तां दाहापथ मेधावी त्वं पिशाची भवेति च । 
धिक्‌ त्वां पापे दुराचारे कुलटें पातकप्रिय ॥२६॥ 
डू नञ्जताणे उनको प्रमन्नतःकषे लिये शाप 
नोंका संगबचरनों से होता है 
कारण आप मुझसे प्रसन्न 


मनिके ज्ञापने जलती हु 
कै प्रनुग्ह के लिये कहने एगो कि सज्ज 
, १ प्रापके साथ सुक्त बहुत बज बीलगये इस 
पतोत हुजिये तब मुनि खोले कि हे अद्रे शापके अनुग्रह करने करने वाला 
वघन सुनिये में इया करं हे पापे तूने संरा तप नाथ कर दिया । ३५॥ 
हकारकम्‌ । 

त महत्तपः ॥३९॥ 
शी शुभा | 

री ॥४०॥ 


श्रुणा मे वचनं भद्रे इापानुग्र 
हळ से ~ ~ + * 
के कराम स्वया पाप क्षय ना 


| 5 ड 
‘RR चतक कृष्ण पक्ष में पापसोचन ह्ै। 


पेक्षा नाशली है । उसके व्रत करने से पिशाच 


ने गये । {प्रता 


नेर बोले पुत्र तून घण्यतो सब नाश करड 
९ 9 { ब्र (र! र 
' भप्सराक्के साथ रसणकर पापक शक. 


( ८४ ) 


क्षद्ियें जिससे पापनाश छोडादे | लब च्यवन बोले कि ड 
OS र 
पापसोचनो एकादशी होतो है जिसने ब्रत करने से पापको 


नाश होती है। ४४ 


 चश्रस्य चालत पक्ष नालाच पापमोचनी | 
त्र प प्र क श | 
अझ्याब्रते कृत पुत्र पापराशिः क्षय जेत्‌ ॥ ४ 
पिताके बचन सुन उन्डो ले यह त्रत किया जिससे पाप नाइ 

गये और तपस्यायकत होगया । ४५ ॥ | 


6 


दते श्र॒त्दा पिलबाद्य कृत लेन घतोत्तमम्‌ | 


ik 
गते पाष क्षय तस्थ तपोयुक्तो बभूबसः ॥४४॥। | तः 
तो 


कत्त सञघोवागे भी स्तम त्रप शिया यह सो पापभोचन है व्रतो 
'पिशाचत्णसे एट गई और सु 
हें खलो गई । ४६ ॥ 


 लाप्पव मजघो घा 


पेशाचतवाह्विनिसक्ता पपामाचनिकाब्रतात्‌ ॥ | 

।देव्यरूपषरा सा जे गतान्तळेवराप्सराः ॥४६॥ 
ल ः गग fi {| > 
लागण सप -0870 कि हे खानाला समष्यभे अप ज्ञा यापमेी ' 


PT df 
i 


अत करते हे वतिनक्के सब घाप नाश हेजाते हे ॥४१ ॥ ` 


( & ) 
पठनाच्ूवणाद्राजन्‌ ! गोसहखफ 


i ॥ ले भेत्‌ । 
ब्रह्महाहमहारी च सुरापा 


गरुतट्पग; ॥ १८ ॥ 


यह सब इस त्रतके करनेसे पापरहित होजाते हैं और यह्‌ ब्र 
बहुत पणय देनेबाला और ब्रतोंमें उत्तम है 


बहुपुण्यप्रद्‌ ह्यतत्‌ कारणाद्वतमुत्तमम्‌ ॥४९॥ 


नोट-कहिये सनातनघर्मों भाइयो अब भी आपको कुछ बह 
| शेष रहुगडे कि प्राचीन समयमें आपके पौराणिकी सनुष्य पारी 
भक्षे द्वारा शुद्ध होते ये पौराणिक भाइयो यदि यह कथा सत्य रे 
तो कृपाकर अपने पतित भाइयों को क्यो नहीं व्रत कराकर गुद करते। 
घमेशास््रर्ते परस्त्री गसनका सङ्घापाप लिखा है जो कि ऐते साधा- 
रण त्रतोंसे शुद्ध नहीं होसकता किन्तु कर्सानुकूल अवश्य फल भोगने 
| पढ़ें गे। इसी प्रकार व्रह्म हृत्या, गरूपत्नीगलन जो कि सहापातकोंमें 
' गिनाये गये हैं एकादशो के व्रतसे कटने लिखे हैं। ऐसी शिक्ष! घोरः 
| पापे प्रवृत्त करानेबाली और मनुष्योंको दुष्कमंसे निभेय प्रदान कर- 
| पेली नहों तो क्या?! | | ू 


गन 


- क्कामदा ।. 
च ४9- `` 

| चेत्र शुक्त पक्त मे कासदा एकादशी होती है! पूवे स मे नागपु 

| ह नपरोमें पुएडरीक इत्यादि नाग रहते थे बहाना पुरडरोक राजा 

पा जिसकी गन्छवं, किन्नर, अप्सरा सेबा करतो चों जिनमें से ल- 

in 2 १ व चन, चान्पसे युक्त रहते घे एक द्नि 

रण किया जिसके कारण गा- 


मयमें ना गपुर 


"ऐता, ललित एक दूसरसे प्रस 
लि ता 

तेने गोत गाते हुए ललिताका स्मरण 5:36 
फ आनन्द म आंता था जिस कदने तगर प्रवर हा 

: i > या मु वि हः र न पा 
राजा पुगइरी कने ऋचे आ श्राप दिया कि रे दु पुरु 


~ 


}, 
(7 
| 
| 
हे 


( ६ ) 


चोका खानेवाली राकस होजा । तब वह राक्षस होगया लिते | 
3 बरी सरतको देख दु खित हो पतिके साथ घने भूपे एगो | 
| | 


ठसक 
गौर बह बतमें परूषों को खाने लगा, ललिता एक सुन्द्र स्थानको द्र 


जह्वा शांति दे 


हते हुए फा किकिमे 
बहा केश रहता है 


राक्षस 
कामदा एकादशोफा त्रत विधि 


सने वेसा दो कि 


पर्वेक करो वह पुणय स्वामीको दो इ 


न्रमासस्परम्भोरु शाक्पक्षास्त साप्रतम्‌ । 
कामदैकादशीनाम पापज्नी छ।लिते परा ॥ २६॥ 
करुष्व तदुंत्रत भद्रे विधिपूच समया।देतस । 


अस्य रतस्य यसपुशयं तत्स्वभत्रे प्रदीयताम्‌ ॥३९ | 


दत्ते पणए क्षणात्तस्य झापा प्रयास्यात । 
उपांष्येकादशी रजन्‌ हादशा दिव तथा । 


_वाबपमवाच ललिता स्वपत्युस्तारणा य १ | 
' झया त॒ तद्त्रते चीण कामदाया उपोषण 
डे तस्य प॒णयप्रभावेन गच्छ त्वस्य विशाचत । 
_ छडितावचनादेव वच्षमानोपि ततुक्षण ॥ 83. 


i 


हृ सुनि रडते ये नमस्कारकर उनके आगे खडी दो | 
लिने उसको दुःखित देख वृत्तान्त पूछा तब उसने सब वृत्तान्त क | 
रा स्वामी राक्षस होगया है जिससे मे | 
सभाको कोदे ऐसा ब्रत बतलाइये कि जिससे बहू | 
पनेसे छट जाय । तब ऋषिने कडा कि तुम चेत्रमास एकपत्ती | 


या द्वादशीके दिन ब्राह्मण समीप भगवा नुके प्रागे | 
अपने पतिके तारनेके लिये कि मैंने कामदा एकादशीका ब्रत जिया | | 
है उसके पगपके प्रभ'वपे मेर पतिको पिशाचता दूर होजाय॥३४। | 


इति श्रत्वा मुनवाकष ल।छता ददर्षितानवत्‌ ॥१७ | 


बिप्रस्येव समीपेतद्वास॒देवस्य चाग्रतः ॥ ३९ LE 


प्रू ॥११ । | 


प्रा 


( ८ ) 


लल्िताका पाप जाला रहा सुन्दर देहरूप 


9 ४ होगया । राक्षस 
जाकर गन्धवंता प्राप्त होगदे ॥ ३५॥ प र 


गत पापः सलूलितो दिव्यदद्दो बभवह । 


राक्षतत्व तस्य प्राता गन्धवता पुनः ऋषात्‌ ॥३५॥ 


. सोना और रतोंसे युक्त होकर ललिताके साथ रसा करने लगा 
फिर पहिले रूपसे अधिक दोनों श्रेष्ठ बिभानपर चट्कर ॥३६॥ 
हेमरल्लमाकीण। रमे ललितया सह। 
विमानवरमारूढो पूवरूपाधिको चतो ॥३६॥ 


कासद्'झे प्रतापसे अत्यन्त शोभित हुये ऐसा जानकर हे नप 
| भ्रष्ठ यह व्रत नियमसे करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


दम्पती तस्य शामेतां कामदायाः प्रभावतः। 
इति ज्ञात्वा नृपश्रेष्ठ कतव्येषा प्रयत्नतः ॥३७॥ 


शाह लोकोंके हितके लिये तुम्हारे आगे हमने कहा यह ब्रह्महत्या दिः 
क | पापोंको नाशने बाली पिशाचता नष्ट करनेवाली है ॥ ३८५ 


लोकानां त॒ हिताथाय तवाग्र कथिता मया | 
बह्महृत्यादि पापघ्नी पिशाचत्व विनाशन ॥३<॥ 


चराचर तीनों लोकोंमें इससे श्रेष्ठ कोई नहों है। पढ़ने हुनी 


वाजपेय यक्षका फल प्र स हता है ॥३९५ 
चराचरे | 


नात; परतराकाचत्रेळॉक्य से 
ळं लभत्‌ ॥३९॥ 


पठनाच्ळुवणाद्राजन्‌ वाजपेय फे 


फल 
६ नोह यद्यपि लोकमें भो यही देखा जाता दकि a म 


१ दाहको ही मिलता है अर यई दको 


( च्य ) 


इस कहानी भी औरों की भांति एकचा किया पुरय दूसरेको २ | 
| णा 
लिख! है जो कि वेद्‌बषुड जै 


बरूथिनी । 
ब ४८ 

गख कृष्णपक्ष बरूथिनों एकादशी होतो है सवेदा इसक्रेप्रत | 
करमेते पापको हानि सौभाग्यको प्राप्ति, गभंके लासको छुडानेवाही || 
आदि इसीके प्रतापसे स्वर्गको गये । भगवान्‌ महादेवी | 
्र्मकूपालसे खूटगये जो अनुष्य दश हजार, वषतक तप आर जोष्य | 
शहणवी समय कुरुक्षेत्र्मे एक भार दोनेक छुण्यका फल पाता है। | 
सब दानोंमें विद्यादान श्रष् है । बरूयनो एकाद्श'का करनेबाहा | 
समान फलको पाता है! जो कन्याव्हो गछनोंसे ग क्ककर पुण्य करता |" 

है वह उसी फलको इस ब्रतका करनेवाला पाता है । व्रत रखनेवाहा 
कांसा, सांस, ससर, चना, कोद, साग, मधु. पराया अन्न, दू रोदा | पे 
भोजन, मेथन दशमीको छोड़दे । ज्मा, पान दातौन, पराया अप pr 
वाद. चगली, चोरी, जीव मारना, रति, कोथ, भ्हूठ यह एकादश |" 
छोइदे । कांस, सांस, मदिरा, शहद, तेल पतिलसे बोलना, कसरत डं 
प्रबास, दूसरी बार भोजन, बनदाना, पराया अस यह द्वादशीर्ग ब रैक 
देवे । इस विचिसे जो बिरूथनोका व्रत करताहे उसके संब पाप ता 
कर अन्तर्मे भगवान नाशरहित गति देते हैं जो रा कत्रिमें जागरण 
भगधानूको पूजते हैँ उनके सब पाप छूट जाते हैं तिससे पापों 
हुये को सब प्रकारसे करना चाहिये और पढ़ने सुनने से 
का पुणप होता है और सब पापोंसे छूटकर (द्व्णलोकबो जात. 


सानचाता 


सवपापविनिमक्तास्ते याति परमा गतिम्‌ । 


( ६७ ) | 


गा प्ठनाच्छुचणाद्राजन्‌ गोसहश्चफलं छभेत्‌ | 


>>> ~ 


TT छु [व हि 23 र 


SS 


है नोट-इस कथरके पढ़नेसे ज्ञात होता है जि मांस, अद्रि एका- 
[पीके दिन एवं हदशो के दिनसे छोड़देवे तो बया शेष दिनोंने सेवन 
है, यदि १ महोनेनें २ दिन सांस सदिरा छोड़ भी हें तो दया केबल | 
|) ही दिनके छोटने और एस घ्रतके करनेसे ऐसे कर्म्मोंसे जिनसे कि 
| हृजञत्व सै शुद्रतवको घास होजाता है निवृत्त हा विः्णुलाकको प्राप्त 
ऐपक्ता है । सत्य तो यह है कि ऐसी लालची शिक्षाओं ते हो सनुष्यों 
हो इन दुष्ट कम्सोको ओर प्रदत्त करदिया। 


. |ित्‌ भगवानू सानते हैं बह भी इससे शुदु हुये तब दे शपने उपा- 
गोरे को कैसे शद्ध था मुरू कारसच्ते हैं। क्या यह महादेवको महिमा 
| परस्पर विरूहु नहीं है इसोसे तो हस कहते हैं कि पुराण एक 


| (ऐके विरुदु होने एवं आपके देवताको लांच्छन लगानेते वित 


हु ~ a 

साहना | 

अ० ४९ १. 
_ रामचन्ट्रके पने पर बशिषठने कहा कि वगाप 
नी एकादशी क्ल पापके नाश करनेबाली होतो है! 


के शक्ल पक्षकी 


भरे ~ (> पे 
वेशाखस्य लिते पक्षे रामवेकादशी भवत | 
Dy ९ * nn 
भाहिदीनाम सा प्रोक्ता सर्वेपापहरापर hE क 
१३ है । 


(RSD 7), 


इससे ततके प्रशावसे समतुल्य सोइके जाल पापां रे श्‌ | 
जाते हैं। में सत्य २ कहता हू ॥ 5 ॥ 


मोइजालाससुन्तेष्ट्य पातकानां समइतः। . | 
अस्या ब्रतप्रभादेन सत्प सत्यं वदास्प हम्‌ ॥ ८ | | 


ङस कारणसे हे राम पापोंको नाशने वालो यह एकादशी इ 
प्रेग्य रान, सरस्वती के किनारे भद्रावती नास नगरमे द्या न | 
राजा हुआ वहां धनपाल नाव एक बनिया रहता था, जो बि | 
अरू मन्दिर तालाबका बनवाने वाला एुएयाहसा था जिसके इ | 

- थे जिनमें पांचवा घृष्ट बुद्धि था, जो परादै स्लियोंसे रतिशो लाह 
` करनेवाले. जप्रा खेलनेयाला, अन्यायमें पिताके द्रव्पका नाशक 
है वाज्ञा, मदिरा पीनेवाला, वेश्यासे मौलि करनेवाला इत्यादि 
स्वभावी था, जिसको पिला आर बांचवोसे निक्काल दिया, तब 
नगरमे चोरी करनेलगा पकड़े जाभेपर कई बार राजाने छोड़ भी हए . 
तिसपर भो चोरोळषो न छ डा फिर पकड़े जानेपर राजाने पर. 
देशसे निकाल दिया । यह सूख प्याससेव्याकुल हो जंगली जानवर 
सार २ कर अपना निर्वाह झरने लगा । किसी पुर पके प्रभाव 
न्यजीके आश्रण पर पहुंच गया सहात्मा ले शापसे गंगास्त 
आये थे, उनके ऋपडेक्ली बंइ उसके कपर गिरो उषसे उसके पा 
शभ नष्ट होगा ये तब तो हाथ जोड़कर कौडिन्यसे बोला ॥ ३ 


माधव झाल जाहुव्पा: कुतस्नान तत 
अजआलससाद छएबादधः ह्ाकभारण पाडत 

ख [३द्‌स्पर्श नगत पापोहता शुभ | 
क।डन्य स्याग्रतः स्थत्वा प्रत्युवाच 


( ९ ) 


(मोशे बडुत जनम के इकट्ट पाप सुके समान सी नष्ट हाजाते हैं 
। प्रकारके अचन खुत फसन्याचत्त द्या पपुश त्रत कर पापरहित 
` | सुन्दर देह धारण कर गरुउपर चढ़ सब उपद्रूवोसे रहित बिण्ण 


एकादशा ब्रत तस्याः कुरु मद्दावष नोदितः । 
म्रस्तल्पान पापान क्षय गच्छत दाइनाम्‌ ॥३४॥ 
बहुजन्माजितान्येषा मोहिनी समुपोधिता | 

इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा धृष्टबुद्धिः प्रसन्नवी ॥३५॥ 
वते चकार विधिवत्काडिन्यस्योंपदेशत: । 

कृते घते नपश्चेष्ठ गतपापो वभूवसः ॥३६॥ | 
दिव्पदेहस्ततो भृत्वा गरुडोपरिसास्थतः । | 
जगाम वेष्णवं छाकं सर्वोपद्रव वाजतम्‌ ॥३७॥ 


त्रिलोकी में 


हे रामचन्द्र इस प्रकार उत्तम मोडिंनी ब्रत है चराचर 
चीं कलाको 


से लोपे बढकर के।ई नहों। यज्ञादिक तोथेदान इसको सोलह 
दतात | भो तहों प्राप्त ह्लोते पठन सुनन सै हजार गीश्रोंका फश होता 


इतो दृशं रामचन्द्र उत्तमं मोहिनी व्रत । 

नातः परतरे ।डिंबित्रेलोबये सचराचरे ॥३८॥ 
CT ~ ° A *९ [aS है 

यज्ञादितीपदानानि कछानाहात मोडशीम | 


बीड र ॥ 
पठनाच्छवणाद्राजञन गोसहस्रफलं लभत ! २% 


| 
| 
| 
| 
| 


ज्ञानुपार श्रीं रामचन्द्र गी 
हो ब्रत किया है सश्च विचारशी 
पहिली कथाम तो महादेव शाप 


विचार सक्त 


ल सुजनं जन 
इसमें र्‌ सचन 


शे ळटं और 


(४९२१२) 


भाइयो कुड घहिते कास लीजिये और फिर देखिये फ बे | 
क्या बला रह! हे । 


अपरा | | | 
ड ५१ | | 


ज्येष्ठ कृष्णा पक्षती एझादशीका नास अपरा है जो जा १ 
छूको देती हे । ब्रह्महत्या करने वाला, गोत्रका नाश करने बाला 
गर्भका गिराने बाला, पराइ स्थीरले रसिक ॥ ४॥ 

अपरानाम राजेंद्र अपरापुत्रदायिनी । | 
लोकप्रासोद्धितां याति अपरां यस्तु सेवत्ते॥ ३॥ | 
त्रहत्याभेभूतोवि शोनत्रहा खणहा तथा | 


- पराएवाइवादो च पररा रालिकापि च॥ ४॥ रा | इणः 


यह भब अपराके सेबनधै पापहीन निश्चय हो जाते हैं भू 
यबाही देन बाला छूंठा मान करने बाला झूठ तोलने बाला॥॥ '_ 


भपरालवनाद्राजन्‌ ॥वेपाप्माभवात ध्रवम्‌ । 
कूटसाधूष कूट प्रानं तळाकटं करोति यः ॥ 


कूठ वेद शाख्का पढ़ने हारा, कंठा ज्योतिषी बेद्य॥ है| 
कुटवढ पठड़स्त कटहास्त्र तथव च । ड 
' ज्पातेषीगणकः कूट: कटा येवेदिकोमिषक्‌ ॥ ६ 


Ss 


| क्ल निंदा करता है वह भो अपराके व्रते सद्गतिको पाता 


| कन्याकी वृइल्पतिर्ते कृष्णावेणोके स्नान करनेमे, कुम्भर्मे केदारके 
^ | दशेने बद्रीनारायणक्ी यात्रा और सेवनसे जो फश मिलता हे 


( ७३ ) 


| चत्री चमेको छोड़ युदुसे भागने वाला, पापी अपाङ्गे सेबनते 
| प्रापोंसे छूट स्वर्गको जाता है ओर जो विद्यावान विर अपन 


| है। ६०१० ॥ 

क्षत्रिय: क्षात्रधम यस्त्यकत्वा युद्धात्पठायते । 
स याति नरकं घारं स्वीय धमवहिष्कृतः ॥ ८ ॥ 
अपरासेवनात्सोपे पापं त्यत्कृवा दिवं ब्रजेत्‌ । 
विद्याव।न्यः स्वयं शिष्या गुरुनिन्दा करोति च ॥९॥ 
समहापातकेर्युक्तो निरयं याति दारुणम्‌ । 
अपरासेवनारसोपि सद्‌गतिप्राप्नुयान्नरः ॥१०॥ 


| सकरके सय्ये, मायश्नान प्रयागसे जो फल होता है, काशी ग्र- 
| इणसे जो पण्य होता है, गयारमें पिण्ड देनेसे, गोमती स्नानसे सिंह 


' पुरुषेत्रमे सय्येप्रइणते जो फल मिलता हैं, हाथी, घोड़ा सोने के 
| दान से, दक्षिणा समेत यज्ञ करनेसे जो फल मिलता है. 
| वेसाही फल अपराके ब्रत से प्राप्त होता है। आधौ व्याई हुई गौके 
| देने सोना एथियों के देने से जोफल मिलता है बही अपरा ते 
| होता है यह झपरा पापरूपी वृत्त काटनेके लिये कुल्हाड़ी है । माप 
| रेपो इंधन जलानेर्ने अझ्िरूप है । पापरूप अंधेरा हैर करनेके लिय 
| एग्येरूपो हे । पापरूपी सारब्ोंको {संहरूपो है । जलमें बुलबुला 


| फुस पत्तकी नाई ॥ ११, ९२ ९३, ४ ३ ६ ह: 
 माहमानमपरायाः शृणु राजन्वदा महा 
म ॥११॥ 


_ मकरस्थेरवो माघे प्रयागे यत i 
.काञ्पा यत्प्राप्यत पुणयसुपराग । 


५ i क्न 


( ९४ ) 


सिद्ास्थत दवगुरा गातर्पा स्यातका नर; | 
कन्यागते गरा राजन्कृष्णवणा [नसज्ज्ञनातू ॥१३॥ 
यत्फळ लम्मवाम्नोति कुम्भकदारदशनात्‌ । 
वद्य/श्रमयात्रायां तत्तथं सवनादापे ॥ १४॥ 
यत्फलं समवाप्नोति कुरुक्षेत्र रविग्रहे । | 
गजाश्वहेमदानेन यज्ञं छत्वालदक्षिणम्र्‌ ॥१५॥ | 
तादृशं फलमाप्नोति अपराब्रतलेबनात्‌ । 
अईप्रसतां गां दत्वा सवणबसता तथा ॥ १६॥ 
नरो यर्फळमाप्रोति अपराया अतन तत्‌ । 
पापट्रमकठारीय पापदन वानळः ॥ १७ ॥ 
पा्पांधकार तराणि; पापसारङ्ग केसरी । 

बदबदा इव तायेष पुत्तिका इव जतुषु ॥ १८॥ 


एक्रादशीके व्रतके विना फिर जन्म, सरण होता रहता है श्प 


राका वृतकऋर भगवानू हो पूजा करनेये सब पापोंसे छूट ब्रिष्णलोकशि _ 
जाता हे | 


जायन्ते मरणे येव एकादश्या ब्रतं विना । 
अपरां समपोष्येव पजयथित्वा त्रिविक्रमम्‌ ॥१३॥ 
सदेपापविनि मक्त वष्णळाक महायत ॥ २० ॥ 


| 5 । 

नाट प्यारे भाइये यदि इस ब्रतका इतना प्रभावं था A 
इमः 
| 


_ भारतके समय श्रोकृष्णाचन्दर महाराजने क्यों डोनके य॑ 
दिया कि रणसे भागनेबाले क्तत्रोकी मुक्ति नहीं हातो अब ह्वा 
त्यता आप सज्जन लोग स्वयं हो विचारल एव महापातकी 

कि महत्ता तुलसीदास तक लिख रहे है कि ही 


( ७१ ) 
निजला | 


शुर ९३ 


व्यासजी युचिष्ठिरते कहते हैं, सानवधसे, थे 


ei 2 


। कधमे तुसने सुना, 
कलियगर्मे इनके करनको सास्य नहीं | इसलिये सुखपूवेक थोड़ा , 
हपाय, थोड़े घन, थोड़ेक्केशर्से महाफल देनेक्षाला सब पुराणोंका झु 
| भत यह है कि पक्षोंकी एक्रादृशीने भोजन न करे | हादशीसे पवित्र 

फलोंसे भगवानूके। पूजे, त्राह्मणोंको साजन करा पीळ आप भी 
पान करे । ससक आर अशोचमें भाजन करना न चाहिये, जिनके 
खर्गकी इच्छा हे बह जब तक जिये इसके करे, चाहे पापी, दुरा- | 
राचारी, चमेसे होन हे! परन्तु एकादशोने भोजन न करे तो बह यभ: 
राजके पास नहीं जाते ॥ ९ ॥ 


अपि पापा दुराचाराः पापिष्ठा घस्मवानिताः । 
एकादश्या न भुज्ञानाम त यान्ते यमान्तिकम्‌ ॥६॥ 
यह सुन भीससेनने कशा कि इससे सब भाई कहते हैं। परन्तु 


हमसे भख नहो सथली आर स्वगंजानशो इच्या भो है। इसलिये 


शाप निश्‍चय करके ऐसा कोडे काय्ये बतलाइ ये जिससे सेरा भी ऱिः 
सय्येय जब ज्येष्ठ 
® a 


| ह्याशा हा । तब ठ्यासने कहा कि वृष सिथुनके 
| नासम एकादशी हे! ते! विना जलके ब्रत करे और आचमन भौ न 
| ले। नहीं ते ब्रत नष्ट हे'आता है, उदय पय्येत जा चतु [a 
| छोड देता है बह बारह द्वादशियोंके फलको पाता है॥२१॥ | 


उदयादुदयं याबद्दजीयेत्वांदक नर: । | ण 
श्रयत्तां समवाप्रोति हदा फलम्‌ ॥. 


जो सनष्य - सब पापोंसे 
बिन ती व्रत करत हे वह संब प ही 
र जुष्य [धना अलके एकादश Deve 


जाता है। जे। उस दिन स्नान दात हक RR 
) जा एकाद्शोका अन्न २ भाजत करता है व हर 
t कं 2... 


0) 


एकादडयां दिने योऽनन भुक्त पापे भुनक्ति सः ।१३। 
इहळाके सबाण्डालो सूतः प्राप्नोति दुगातम । 


इस लोक चांडाल मर कर दुर्ग तिको प्राप्त होता है जो रे | 
 सासके शक्तपत्न द्वादशोमें त्रत कर दान देते हैं बह परम पद्‌ पाते ३। | 
ब्रःह्मगक्षा मारने वाला, साद्रा पोन बालः, चोर, गरुसे वैर का | 
बाला यह्‌ सब्र निजला त्रतसे पापोंसे छूः जाते हैं। जिन्होंने इ | 
का त्रत नहीं किया उन्होंने आत्मासे वर किया वेहो पापो चोरहैं॥॥॥ | 


ये च दास्यति दानानि द्वादश्या समुपो।यताः। 

जष्ठमाससितेपक्ष प्राप्स्यंति परमं पदम्‌ ॥ ३४॥ | 
ब्रह्महा मद्यप स्तेना गरुहर्थ। सदानती ॥ ४५॥ | 
मच्यते पातकः सब नजळायरुपाषता । | 
विशेष शण कतियानेजळकादशा दिते ॥४६॥ 


जो शांत, दांत, दानमें पराय, रात्रिर्मे जागरण कर सगदातूको | 
पूजत हे । बह सौ आने वाली सौ बीतो हुई पी ढ़िवोंको आगर अपने | शेह् 
को वासुदेबके संदिरमें प्राप्त करता है । | 
ऐसा ही बाराह पुराण पूर्वादु अध्याय ३३ में लिखा है॥ 


नोट-कलियगर्से यदि वेदिक चमे करनेको साम्थ्ये नहीं तो | | 
शंखासुरसे वेदोंके बचानेके प्रथलके रलये आपके पौराणिकी द्र F 
को वाराइका अवतार क्यों लेना पड़ा । सित्रवय्ये क्या दस : 
स्पष्ट प्रकट नहीं होता है कि वेदोंको महिना गिरान और नबी 
सत चलानेको यह विरोधियों एव आलसियोंने बाते प्रकट ब्ल | 
'बरन्‌ सनातन वेद्‌ षया किसी जाति ब कालविशेषके लिये हो" | 
हैं कदापि नही । ३ | रस 
 ३-इसते स्पष्ट प्रकट है कि यह किसी ऐसे पुरुषको रे ५ 
_ क्रि जो पुनजेन्सकों नहीं मानता दरन्‌ सौ पींड़ी गेव ' 
लिखता बाहरी बरु ॥ 


( ७७ ) 
योगिनी | 


अ ५२ 


 दषादके कृष्णपक्षमे योगिनी नास एकादशी पापोंकी नाशने 
है | री होती है। यह संसाररूपी समुदूमें उब हुश्रोंको नौका, स 


| राज महादेवको पूजते थे । हेममाली फ॒गोंको लाया करता था। 
॥ए दिन वह रूपवती विशालाक्षो खोके प्रेममें डूब कर मध्याहू 

| „सय तक नहीं लेगया तब कुवेरते यज्ञो भेज्ञा कि हेपमाली कहां 
हैयक्ञने घर आकर जाना कि वह स्त्री पर मोहित होनेके कारण 
. परहोमें पड़ा हे । कुवेरने यह सुनकर फिर यज्ञसे उसको बुलाया । 


| तेरे झठारह कोढ़ छो जावे तू इस स्थानसे चला जा। कुवेरके ऐसे व 
एन कहते हो वहू उस स्थानसे गिर गया और भारो दुःखों अथात्‌. 
| भे पी डित हो दुःखो होने लगा ॥ १३ व ६ ॥ 


अष्टादशकुष् वृत्तों वियुक्तः कांतया तया । 
अस्मात्स्थानादपध्वस्तो गच्छस्वप्रमथाषन। १५॥ 
इत्युक्ते वचने तस्य तस्मात्स्थानात्पपातसः | 

| महादुःखा भिम्षतश्च कुषः पीडितिविग्रह ॥ १६॥ 


गया और वहां 


| बह इस दुःखसे दुःखी घूमता हुआ हिसालयपर है? तब उ- 


केरडेय मह्षिको देखा । उन्होंने पूछा कि क्या द्शा 
| पब वृत्तान्त कहा । साकेण्डेय बोले क्षितू 


पढ कृष्ण पक्षकती योगिनी एकादशी का ब्रतक 


। रै उसने यथोचित व्रत किया तो ९८ क्ोढ जाते रहे ॥ २९ ॥ 


ie 


ने | वतनी व्रत करने वालोंको त्रिलो कोमें सारभूत है। अलका में कुवेरजी ` 


ने सत्य ही कह दिया 


moaeroner perenne 


( ९८. ) 


माकण्डेपापदेशेन ब्रत तेन कृत यथा | 
अष्टादशेव कुष्ठानि गतानि तस्य सर्वशः ॥३१॥ 


बहु जन ८८ हज़ार विद्रोंको भोजन कराता ह जो यो गिनी र 4 
« ते| 
FE) 


करता है उनका फल समान होता है ॥ ३३॥ 6: आ 
| मि i | 

अहाहा सहस्राण ।इजान्साजयत तु यः। | नो 

लि ऐक भ 


तत्समं फलमाप्नोति योगिनोब्रतङृन्नरः॥ ३३॥ त 
नोट-सनातनचमो भाइयोंछो चाहिये कि इस कोढको दवारो 
घेटेश्ट कराछर सतातनघचर्म गज़दसे विज्ञापन निकालते ष्योंकि स 
है कि सिथिलसरजन ओर वेद्य लोगोंने इस दवाको न णानाहे | 
हरिद्वार आर इषीकेशके सच्यर्मे बहुतसे कुष्टी हैं कया कोई पदा | प्र 
राणी एकादशीका व्रत करनेवाला यहां नहों रहता बा जाता १) शशे, 
कृपा करके कोठियोंको यह दूषा बतादे । | नधे 
बहुधा सनातनो ब्राह्मण देबता यह कहते हैं कि आसना | भें 
योने न्यौते बन्द करद्यि हमारी समकनें न्यौते बन्द करानेवाहीण| ` 
एकादशो है जिसके वत रहने से ८८ हज़ार विप्रभो जका फल मिलता है I 


देवशयनी । 
तअ० ५३ 
आषाढ शुक्तपक्षकी एकादशोका नाम देवशयनी दै पह 
माशनके लिये ब्रह्माने इसको सबसे उत्तन रचा है इससे श्र 
यक कोइ नहीं है ॥ ४ ॥ FEN 
पापिनां पापनाझाय सष्टाधात्रा महोत्तमा। 
= अतःपरा न राजेनद्र बत्तेते मोक्षदायिनी ॥ 
. इस लिये वेष्णवको चाहिय कि आषा ठुके शुक 
र त्रत करें इयों कि इसके पुण्यक्षो ग 


है बहप 


( ७९) 


नास्याः पुणयस्य सख्यानं कंतुशक्तश्रतुसुख: । 
एवं यः कुरुत राजनकादऱया वूतोत्तमम्‌ ॥३०॥ 
सवपाएहर चव भक्तप्ाक्त प्रदायक । 


| | | 
प सच लोक सल सदश्च पचाप ।प्रयकर ॥३१॥ 


मोट-इससे श्रेष्ठ भोक्षदायक कोई नहा तो क्या और सब तप- 
टो हे आह भनन ने शि जगस्‌ रचा बहू भी उसके गण गि 
मते असमर्थ सडा हो तो यहांतक। 


वाशे न्क 

समभ | कसका | 

नाह| ० ५४ 

पद्मः| श्रावण कृष्ण पक्षकी एकादृशीका नाम कामिक्ता है उप्त दि गङा 

। है! शो, नैसिषाररुप, पुष्कर इत्यादिमें जो फल होता है वह कृष्णके 
शोता है जो नलुष्य पापरूपी कोचइसे वुल संघार 

शाह सुदर डूबे हुए हैं तिनशे चद्डारके लिये कामिका ब्रत उत्तन है ॥१४॥ 

लीग! > _. हर 9 डं 

जन भयाः पापपकसमाकुले । 


तेघामुद्धरणाथ। व कामिका व्रतसुचमम्र ॥१४॥ 
इससे बढ़कर कोई पित्र और पापनाशिभी नहीं है नारद यह 
तो इस भगळामूने झपने आप कहा ॥ १३॥ . : 


र| 
राह]. नतिः प्रतरकाचित्पवित्रापापह्ारिणा । 
एवं नारद जानीहि स्वयमाह परोहार ॥ ११॥ 
Fj भाष्याहिमक्क fबद्यामे विरक्त मनुष्योको जो फल मिलता है 
; 
॥ हि] | हे अधिक कालिक्षा ब्रत करने बालोंशी लिलता है ॥ ६ ॥ 
अध्यात्मविद्या निरतेयर्फळं प्राप्पित मरः 
तू ॥ १९ ४ 


पेता बहलर विद्धि कामको व्रत्तसवला 


( ९०० ) 

कालिका व्रत वाला रात्रिमें जागरण करनेसे यमराजकी __। 

र टी नही | 

देखता दुर्गतिका पता चह सुदता जो एक भार सोना और बोगस |. 


चांदी देनेसे फल मिलता है वह तुलसीद्लके पूजने | न 
लेता है ॥ २१ ॥ ह. 
तत्फलं समवाप्नोति तुलसीदळप्‌ जनात्‌ । | पाल 
रत्रमौक्तिक वेडूय प्रबाळादिभिरचिंतः ॥२॥॥ | इ 

| हये 

जो मनुष्य एकाद्शोमें दिन रात्रि दोप जलाता है उसका पुए | गये 
अनगणित है । जो कृष्णके आगे आजके दिन दीप जलाता है रने | बार 


: सर्ने पितृ अमृतसे तृप्त होते हैं जो घी या तिलके तेलसे तोफ |. 
जलाता है वह सौ करोड़ दीपोंसे पूजित सूय्येलोकको प्राप्त रहें । 
होता ॥ १७ ॥ 

र,त्रो जागरण कृत्वा कामिकाजतळनरः । 

न पश्यति यमं रीद्रं नेव गच्छति दुर्गतिम॥७॥ | 

इस व्रते बुरी योनियोंको नहीं देखता योगी लोग इसा 
त्रत करनेसे मोक्षो प्राप्त हुये हैं ॥ १८॥ | 


न पश्यति कुयोनिं च कामिकाब्रतसेविनाम्‌ । 
कामिकाया ब्रतेचीणें कल्यं योगिनो गताः ॥६॥ | 
तिससे नियतात्माओं करके सब यन्त्रोंसे करने योग्य है ह 
तुलसीपत्तोंसे जो भगवानको पूजता है बह पापे लित नहीं है त. 
__ जेसे जलसे कमलको जाता है ॥ * 


पुनदा । 
; घपच्याय ५५ 
` श्रावणके शक्तपक्षर्मे पवित्ररपिणो पुत्रदा एकादशी 


नोट-यदि कामका ऐसा माहात्म्य था तो श्रीकृष्ण महाराजने इसका 
को शिज्ञा क्यों दी ? ॥ : 


१८॥ | 


( ) 


RR 297, 2:27 करन्यात रके न्यतयामरणे 


ल करके सुनने से बाजपेय यज्ञ का फल होता है पूव समयभें द्वापर 

“ह आदिमे नहिष्मती पुरमें सहोजित नाम राजा था। पत्रहीन 

NW ७9 ४ " 

हि.। होनेसे चिंता सुक्त रहता थ।। एक दिन प्रजा परुषोंसे सपने कहा 
| अ ४ 


| न हस जन्समें छन्यायसे धन नही लिया । प्रजाक्ा त्रो बराब्रर 

Fy से हि; 20) 

| पालन किया, घमेसे एथियो को जीता, सज्जनों को सेबा, शत्रश्रोंको 
| ~ 


bi ह न क्ष त्र नडी 
| दरड दिया, परन्तु हम हो किस कारण से एत्र नहा मिला सोलो क- 
हिये, यह खन प्रजा ओर प॒रो हितों ने सम्मति कर 


| 
| गहन वनको 


पुएए | गये बहां ऋषियों के आश्रमों देख रहे थे, इतने में घर्मेतत्बके जानने 
सपने | द्वाले महात्मा लोमश जिनकी सबने वंदूना को तत्र उन्होने काकि 
दोष अपना कारण वाह्ये तो उन्होंने उपरोक्त सब वृत्तान्त कह कर प्रा- 


BNI PF SDP PE WR 


| रना को कि अब जिस प्रकार से राजाक्के पत्र हो उभको श्राप कहि- 
| 'ये। सहाह्म' लो मश सुहू त्ते सात्र आनङ्गर राजाके पूर्वे जन्सका हाल 
जान थोले कि यह पूर्वजन्ममें क्र घनहीन बनिया था वाणिज्यके 
| पथे एक गांवसे दूसरे गांबको जाताथा। ज्येष्ठ भारके शुक्तपत्षकों 
इसा] दशमी को दोपहरके समय प्याससे व्याकुल था जल पौने को ता- 

। लाब पर गया, उसी समय एक बळडा सहित एक गाय पानी पी नेको 
| भाई जो प्यास घामरे व्याकुल थो उस जल पीतौ हुई को खेद कर 
| आप जल पीले लगा, उसी क्से यह पुत्रहीन राजा है ॥ २९ब.३०॥ 


निदाघार्ता पेतसा। 
तृष्णातुरानि दाघाता तस्यमस्वु ११५ 
‘¢ (स्स ~® ha | 
पित्नंती वारयित्वातामशी तोयं पवा खपम्‌ ॥ १५) 
कर्मणा तेन पापेन पुत्रहीनो बाव | 
कस्यापि जन्मनः पुण्यात्राप् राम रे 
लिये आपके 
तब सबने कहा पण्यसे पाप नाश होजाते है कवर आवेदक 
देशक प्रसाद से राणा के पत्र ही । ते म. ती का 
(| र a 5 ] ( REN र 
शक्षपत्तने पत्रदा एकादशी वांढित फश को बे व क OE 
पका त्रत सब लोग कीजिये ॥ ३२॥ 


(RS 
श्रावण झुङ्करक्षे तु पुत्रदानाम विश्रुता । 
एकादशी वांच्छितदा कुरुध्व तहत जनाः ॥ 


‘hh 
यह सुन सब सनुष्य दणडबत कर नगरमे आये और विचिप र | 
सब लोगोंने व्रत किया ॥ ३३ ॥ ह. 
डात श्रत्वा नमस्स्कत्प सुमिमेरय पुर रतम्‌ । 
यथाविधि यथान्पाय कते तेर्जीगणा न्वितम्न्‌ ॥३१॥ 
ब्रतकोी पण्य सब सनुष्योंत्र राजाको देदो । तब रालोते कप | 
गुभको चारण चिया | ३४॥ § 
तस्य पुशयं सुविमरछ दत्तं नृपतये जने । 
दत्त एण्येऽयसाराक्षो गर्भमाधत्त शोभनम्‌ ॥३४॥ 
और तेस्तो पुत्रको लश्पत् किया । ३९ ॥ 
प्रा् प्रसवकाले सा सुषुवे पुत्र मतम्‌ ॥३४॥ 
द्वादशी में मगदान का पित्रारोपण करावे जो मनुष्य निधि 
यह व्रत नहीं करता उसळी घेष्णबो पजा बर्षसरक्री निष्ण 


जातो है जो इसका महात्म्य सुनता हे. बहू पापोंते छूट जाताहै | 
लोकर्मे पत्र सुख पाकर परलोके प्राप्त होता है ॥ 


तस्य सांवत्सरी पञ्जा निष्फळा वेष्णवश्य तु । 
श्रत्वामाहात्म्यमेतस्यानर: पापा'प्रमुच्यते। | 
इहपुत्रसखं प्राप्यपरत्र स्वर्मतिंमवेत्‌ ॥ ४४.॥ _ 


थे परतु 


टि यज्ञ कराया । क्या उस समय में व्यासकृत पुराण उपस्थित न हि 
देने वाली सु. 


सनातन धर्म्मी भाइयों के लिये यह एकादशी पुत्रोंकी 


( ९०३ ) 
अजा | 


| अआ० ५६ 
`= मादौंडी कृष्णपक्षकों एकाद्शोको अजा कहते हैं| पूवे समये 
| एव पथिवीका राजा हरिश्चन्द्र हुआ जो सत्यप्रतिज्ञा करने वाला 
[रुसी कम्सेसे राज्यसे अष्ट होगया तो उसने अपनेको एवं स्त्री 
| और पुत्रको चाडालके हाथ बेच डाला | जहर बह मुद्रे कपडे लेता 
| दा परण्त सत्यको वहां भी नों छोड़ा इस कामको करते हुये बषे त 
कं | ग्रही त हो गये । एक दिन दुःखी छो कहने लगा कि छ्या करूं? इतने में ह 
| गोतम ऋषि घहां आगये कौर हाल सुनकर महात्माने कहा कि > 
| नादौंके कृष्ख पक्षर्ते अजा एकादशी आनेबालो हे हे राजन्‌ ! इसका 
प्रत करो जो तुम्हारे पापोंक्ा अंत होजावेगा तुम्हारो भाग्यके बश 
| शतथे दिम प्राप्त छोगी ॥ १४ ॥ र हा 


| उसका भ्रतकर रात्रिमें जागरण करो इस प्रकार व्रत करनेसे त- 
| म्हारा पाप निश्चय नाश होजाबेगा ॥ १६॥ 

| उपवास्तपरा भूत्वा रात्रो ज।गरणं कुरु । 

इष | एवमस्या ब्रते जोणें तवपापक्षया ध्रवम्‌ ॥१६॥ 


हे राजाओं में उत्तम तुम्हारे पुण्यके प्रभावसे में प्राप्त हुआ हूं। _ 
ऐस कह वे अंतर्वोन होगये ॥ १७ ७ 


तव पुणयप्रभावण चागताइ नपोत्तम । 
इत्यव कथयित्वा च मनिरंतरधीयत ॥१७॥ 


राने मुनिके बचन सुन उत्तस व्रत किया व्रत करने से क्षणसाचर्स 
| 
| ' पापका नाश होगया ॥ १८॥ . 


( ९०४ ) 

राजाका दुःख जाता रहा। खो निलगडे, पुत्र जोगया । द | 

शते नगाडे बजे | फूलों को वषो हुईं और अकंटक राज्य राजाने पा | 
और पुर परिवार समेत स्वगे भो भिला । जो मनुष्य स्री | 
त्रत करते हैं रबरको जाते हैं । इसके पढने सुननेषे अश्वमेध पह | 
होता है। - 


~ ea 


सर्वपापविनि मुक्ता स्त्रिदिवं यांति ते नृप । 
= ~ डं < 
पठनाच्कुवणाद्वाप अश्वसधफल लभत्‌ ॥२३॥ 


पद्या । 
० ५७ | 
भादू पद्‌ शुक्कपक्तक्ो एकादशीको पद्या कहते हैं ब्रह्माने नारदरे | 
कहा कि सषय्येवंशर्ने मानचाता नास राजा हुये जो चमेसे प्रज्ञाक्षा पा. | | 
लन करते थे बहुत काल बीतने पर ३ वषे तक ठसके राजये बर्ष | , 
नहों हुई जिससे प्रजा अति दुःखित हो राजासे प्राथेना करने लगी | 
कि महाराज आपसे चात्मा राजा होने पर नसालूस वर्षा कों नशे | 
छोती आप उपाय सोचिये तब राजा गहन दनको गया मुनियोंशे ई 
आश्रमोंमें घूमता छुआ अंगिराऋणषिके सीप पहुंचा नसर्कारादि ब | 
अपना सब वृत्तान्त कहा तब ऋषि घोले कि यह युगोमे,उत्तन ३ | 
है इसमें मनुष्य चमेसें परायण हैं धमे चारपावोंका है ॥२९॥ | 


एतत्कृतयुगं राजन्‌ युगानासुत्तम मतम्‌ । 


अत्रब्रह्म परालोका धर्मश्चात्र चतुष्पद ॥२९॥ 


he र | हु ५ य. 
पर इसलिये ब्राह्मण हो तपस्यायुक्त होने चाहिये अन्य नई) |` 


हे राजेन्द्र ! तुम्हारे राज्ये शूद्र तपस्या कररडा है ड १ 


ने पापोंके विश्‍वामि मेत्रकी दान 
नोट-क्या राजा हरिश्रन्द्रने पापोंके फलसे दुःख पाया अथवा वि र है 
` न लोटनेसे प्रकट दोता है कि एकादशी का माहात्म्य बढ़ानेको यह कथा सुलह देवे 


__ कम्मोका फल तो अवश्य सी भोगना पड़ता वरम्‌ एकादशीके व्रती सथ 


( ९०३ ) | र E 
अहिमन्‌ युगे तपायुक्ता ब्राह्मणानेत राजनाः। र 
विषये तव राजेन्द्र बृषळोये तपश्यति ॥३०॥ 


क्षा | ` हृसीकारण मेघ नही बर्धेते इसक्षे सारमेमें यत्न कोजिये तो दोष 
रहत | वृत्त दी ॥ ३९ ॥ 
एतस्म्ात्कारणाश्वव . न वषति बलाहकः | 
कुरुतस्य वध यल थन दाव; प्रशास्याते ॥३१॥ 
| तब राजा घोले कि इस निरपराधी तपस्थोको सें नहीं सारूंगा 
| झ्राप धमेका उपदेश दो जिये जिससे दोष नाश छो ॥ ३२॥ 
नाहमेनं वधिष्यालि तपस्यतमनागततम्‌ । 
धर्मोपदेश कथय उपसगोविनादानन ॥३२॥ 


फिर ऋषि बोले कि है राजन्‌ जो ऐसा ही है तो भादोळे शह 
| पशो एकादशी पद्चाक्ता त्रत कीजिये ॥ ३३॥ 


TER SORE 
र 


FR 


यद्येवं लि नुपते कुरुष्वेकादशी व्रतम्‌ । 


p | नभस्यस्य सित पक्षे पद्षानोसतति विश्षता ॥३३॥ 
युग | इस व्रतकषे प्रभावसे शच्छी दघां होगी यह सर्व सिद्ठियों की देने प 
| बाली ठपहूबसाशिनी है ॥३४॥ । EP | 


ह || 


तस्पा ब्रलप्रभावेन लवृष्टिमेबिता धुवम्‌ 

सवासादप्रदा ह्यषा लवो पद्ववन। शती ॥३३॥ 
राजाने थह सुन चर जाद्षर ख्ारों दण आर प्रशा सत्त 
क्षो क्षिया | ३६ WEP 2 
भाद्रमाले सिते पक्षे पश्चात्रतसथा कराव । 
सजाने: हलवा मिश्रातुवंश॒यतमारतः 
१४ 


त्‌ इस 


॥३६॥ 


( ७ ) 
जिसते सेघ क्षे ञ्च अच्छा उत्प हुआ ॥ ३१७४ 
एवं दूने कते राजन प्रववर्ध बलाइकः । 3 
जळेन छावता भाभिर भवत्सर रशािनो॥ ३७॥ जर. 


इसलिये उत्तम प्रत करना चाये! दहो,भात जलसे भदा 


छाला, जते, ग्राह्मणको दे मथना फरे क्ष हेमो 
दो जिये । 


कलश, | 
३ आप झु | 


—— 


इन्डार्‍ | 

अ ५८ 

कररकृष्शपद्चमें इन्द्रा नाल एकादशी छली है जिससे भारी पाप 

नरश होजाते हैं । झो पिठ नरके हैं उनको गति देतो है ॥३।३॥ 
आश्विने कष्णपक्ष त इन्ड्रानास नामतः । 

तरपावतप्रमावन महापाप प्रणश्याते ॥ २॥ 

जधानगताना च पणा गातडापना | | 

शृणुष्वाचाहृता राजन्कर्थां पापहरां परा ॥ ३॥ | 


सतयुग सहिष्सतो घुरखे चन्द्ररैल राजा छुआ जो घलोत्ला धा 
एक दिन नारद झाये आर कुशल पूढनेक्षे पीछे राजाने आनेका का. 
रण पूछा उन्होंने कहा कि में बहा लोकले थसलोकको गया तो वहां 
है ने तुम्हारे पिताको देखा उन्होंने कहा शि उसो किसी पूदेजन्म 


नौट-वाहरे फिलासफ़ी शूद्र तो तप करके परमात्माका स्मरण करे और पोराणिकी * 
गिरा ऋषि उसके मारनेका राजाको उपदेश हें विचारशीलो शाप विचार सक्ते हैं कि | 
` तपस्यासे मेघवन्द हो सदुपदेष्टा ऋचि तपस्वीको मारभेपी आज्ञा दें यदि ऐसा ही था तो " 

___ कांदि कौन थे । हमारे ब्राह्मण भाइयोंक्ो उचित है कि जहां २ पानीकी वर्षा न हो वहीं 
के प्रभावसे पानी वर्षा देवें क्योंकि भार्तवर्षक मनुष्य अकालोंमें स्वयं पीड़ित र 
उनके पास पानी वर्षानेकी एकाइशीरूपी कल मौजूद है तो फिर समस्त देशमॅ : 

च 


( ९८७ ) 


| दते ब्रसराजसि पास जाता पदा है इसलिये पुञवै कहदेता कि तन 


| ना एकादशी छा ्रपकर ह्ययं पहुंचाओ इसलिये आपके पास आये 


| न रों समेत राजाने उत्तन ब्रत किया ॥ ३२॥ 


यथोक्त वेधिया राजा चकार घ्रतसृत्तमस्। | 
रण सहितः पुत्रभृत्यलम्न्वित्त: ॥ ३२ ॥ 


~ 


~ 


ब्रतबरणेपर छो हे युधिष्ठिर आकाशसे जलोंफो बया हुई रा- 
हाने पिता गरुड़पर चड़ स्वग क्षो गये ॥ ३३ ॥ 
ए | 


न कृत घेत तु कोन्तेंय पुष्पवृष्टिरभदेव: । 
॥ | छे 


तत्पिता गरुडारूढो जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ३३ 


>>> 


| पापकुशा । 
t | बय ४७ | 
ह | क्ारक्रो दक्षपक्षको एकादशी दीर पापकशा कहते हैं यू पापना” 


| शिनो है। इसमें पद्युशाभ नास अभीष्ट लको प्राप्तिके लियं हमफो 
| पूजे जो स्वर्गे सोच को देनेबाणी है फिर बहुत झाल तीव्र व 
| गो फल मिलता है घड भगवानओे नत₹क्षार करनेसे मिलता बे भोई 


पड़ा रहता है य न रह 
कहते हैं कि ( वासा 
पित्ताको देखा 


गोट-यह स्पष्ट प्रकट है कि प्राणान्त होने पर यह शरीर छता + 
भुकूल जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करतं दा ह उसक 
यथा विहाय ) परन्तु इस कधा में यह प्रिचित्रता है कि स्व 

यह पिता पुत्रका शारीरिक सम्बन्ध न कि शा 


र. के > "> YE 


प ॥ तारदने सब विधि अलाइ उसने जेसा ही किया अयात खी पुत्रों, 


इन्ट्रसेनने अकणटक राज्य किया और आप भी स्वगको चलेगय । 


न“ कच्लाकपार द 


( ९०९ ) 
यक्त जलुष्य घहुल पाप करके भो शला पाप नाण करनेवाले भग 
«वनस्क्षारकर जरकको नहों जरसा । एशिवी, तीथे, पवित्र स्थान 
हैं थे दिष्शके नासते प्राप्त होते हैं उनळो यसलोककी यातना 
छोल । मनुष्य घोरपाप करने एव भी ए 


पामके | 
जितने | 
भो नहीं | 
काद्शी घरत करनेसे यन |. 
यातनाळो नहों प्राप्त होते जैसे पाप नाशनेवाला पच्यनाभ तत है पेश 
सोनों लोकोंको पवित्र नहीं है जख छी लक्ष पाप रहते हैं जब ह 
पद्युनामक्षा तत नहीं करता हुलार आश्वनेचयज्ष सौ राजसू यज्ञ [व | 
एकाद्शीके सोलहवों छलाको नदी रते इसके बराबर छोड़े ब्रह | 
सुंसारने नह जो लोग बहानेचे झो फरते हैं जे यसलोकको नहीं जाते | 


ह 


अश्वमेध सहझ्लाणि राजसवशतानिच|। 
एकाद्श्युपवासद्य कळा नाहन्तिषीडशीम॥१३॥ 
एकादशांलन केशिद बत छोके न विद्यते । | 
व्यानाय कृत्ताथश्च न ते यानत हे भासकारप॥१0॥ | 


यह एकादशी स्वगे, भोज, &।रोग्यतः, स्की, पन्न, धम, सिधि ! 
देरेवाली । गंगा, गया, छा शी, पुष्कर, छुरुक्षेत्र भो एकादशी प्रते | 
पणयक्षो प्राप्त नहीं होते ॥ १३। १६॥ 
; टी रे र Ao ७ > 
रखगन।क्षश्रदह्य था श्राराराग्यद्धायना । 
~ 


२ [a 


कळनतुतदा झपा धनामञ्शद्यायना ॥१५॥ 

न गंगा न गया रज्जत्र च काशी च पुष्करम्‌ | 

न चापि कोरवं क्ष उ पुश्यं भपहेरादनात्‌ ॥ | 

सु 

है राजन राजिसे जागरणक्हर एकादशीचे दिनका [त्रतर्कर ९] 
बेष्णय रद प्राप्तकरला है ॥ ९9 ॥ 

रात्रो जागरणं कृत्वा समपोष्य हरादनस | 


| 
अनायसेन भवाळ प्राप्पते बेष्णव पढ ॥१७) 


( १०९ ) 


 हृश जाता, दश पिला दश सीको पोढ़ियोंको उद्धार करता है ॥१८॥ 


है | दशेवसातृके पक्ष राजेद्र इशपेतृके । 
है री दा... र | 
घेसा | 


EF प्रत करने बाले चार भजा वे, सुद्र स्वरूपको धारण कर गरूड 
| पर चढ़ साला पहन पोताम्बर पहन भगवान्‌क्षे मन्दिर को 
| बाते हैं ॥ ४ 

|... लतुभुजा दिव्यरूपा नागारिकृतकेतनाः । 
स्राग्विण : पीतवस्त्राश्वप्रयोति हरि मंदिरम्‌ ॥ १९ ॥ 
| बाल, युवा, छुठुावश्यासें भो एक(दशोकात्रत कर दुगेतिको प्राप्त 
| बडो होता । । 


॥। | बालत्वे थोवनत्वे च वृते नृपोत्तम । 


| उपोप्येकाइशी नूनं नेव प्राप्रोति भतिम्‌॥ ५०॥ 
इः | 2800: “> 2. ही 
तबे । रमा । 

अध्याय ६० 


| कातिक कृष्णपक्षकी एकादशीको रमा कहते हैं पूवं समये सच- 
| कुन्द नास राजा विष्णुका सक्त और सत्यवादी था जिसको इन्द्र कुः 
| पैर, यमसे सित्रता थी उसने अपनी लड़की चन्द्रभागाको राजा च- 
| 'परेचके पुत्र शोभनके साथ विवाह क्र दिया इसी सभपमें शोभन 


हरके घर जाया बहू दिन एश्ाद्‌शोके व्रतज्ञा था राजाके राज्यमें 


` मोर्या यह यजमानोंके खश करने और वेदिकधमसे विसुख करने वाली शिक्षा नहीं >. 
किलो बहाने सै भी करते हैं वे यमराजके यहां नहीं जाते शोक ऐसी शिक्षा पर ! 

हमको बड़ा आश्चस्पे ऐसी कथाओं पर होता है कि एक ओर तो यह महात्मा कृष्णजी 
ही कचन “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम्मे शुभाशुभम” एक ओर इसमें लिखा है कि माता के 
' पीढ़ी एवं पिताकी दश पीढ़ी केवल एक एकादशोके बतसे तर जाती हैं | पा 
„साय इसोका नाम हे ? । i ' 


(RRS) 


इसका बड़ा नियस था नगारा बजते हो इसने चन्द्रभागा 
कि अब सें क्या करूं तब ससने कहा यदि भोजन करो तो t ष 
निकल जाओ उसने कहा में भी ब्रस करूंगा जध भख लगी धरते ल्ल 
रात्रि आई शोभनकी सूर्योदये शत्य हो गडे तब तो तर र | 

राजाम्रोंके योग्य जाये जलवा दिया चन्द्र भागाने अपने देहको है 4 
पने पतिके साथ नहरों जलाया ॥ २० ॥ ह 


दाहयामास राजांत राजयोग्येश्च दारभि; । 
चद्रभागानात्बदेई ददाह पतिना सइ ॥ २०॥ 
शोभन रसा एकादशोक्षे प्रभावे भज्दाचलके कंग्रे पर देवशोक | | 
हें प्राप्त हुआ जहां वह सुन्दर लद्चलों मे सिछासन पर बठा हुग्रा | 
 आप्सराओंसे सेबित था बहां को ब्रेयवझुन्दुक्ते पुरले बसने वाहा सोम | 
शसो ब्राह्मण तीथंयात्रा करता छुआ राजाके दामादुव्ते पास गया | 
शोभनने सोम शमीको उठ कर प्रणान क्रिया और शवसुर आदिको | | 
कशल पंछी उसने कछुकर कहा कि आप इस नगरसें कैसे आये शो. | 
ह). >. भनने कडा का तिकक्े कृण्णपत्षर्थ रसा एकादशीके त्रत प्रभावपै | 
, केने अनिश्चय पुर तो प्राप्त किये अब आप यह कीजिये जिने कि | 
इचय हो जावे ॥ ३९५ १ 


€ ~ ~ न ए२ 5 
कातिकस्य सिते पक्षे यानामकादहा। रमा ॥ ३ 
ताम "ष्यमयाप्राप्त डिजडप्रमधुवम । 


घर्व भवति ये नेय तत्क्रुष्व दिजोतमः॥ १२॥ 
त उसने कहा पु. 
बेगा बई मुष 

डुभगे ग 


१॥ | 


तब व्राह्माणाने कहा इनको यछ निश्च प स्वै 

. कुन्द्को कन्या चन्द्रभागासे कून बहा निश्चय छो जा 
दृपरमें आया और सब वृतान्त अन्द्रसागासे की लिहे 
तुम्हारे पलिको प्रत्यक्ष देखा जो इन्दरकि सपान हैं जिनकी 7 
अनिश्चित प्राप्त हुआ है इस लिये तुन सुझको भी लेचली 


नोड भगवदुगीताके पाठी इत कथा पर सम्यकरीत्या विचार के । 


( ९५ ) 


| हुत पुराय होगा यह डनकर बह दोनों वहां गये पतिको देखकर 
ळत सक हुई इसी प्रकार पलि स्रीको देखकर ब | 


र छत प्रसन्न हुआ 
श्लीर आनन्द सङ्गलसे आयु व्यतीत करने लगे यह रना एकादशी 
| है॥ 


प्रबांधनी । 


खच्याय ६ १ 


| तावहरजेति तीर्थानि आसपुद्रसरांसि च यावत्मबोधिनी 
॥विष्णोस्तिथिर्नायाति कार्तिक ॥ ५ ॥ 
तावद्व जाति विप्रेंद्र गंगाभागीरथी क्षितौ । ॒ 
यावन्नायाति पापन्नी कातिके हरिवोषिनी ॥६॥ | 
| हजार अश्वलेष, सौ राजसूययज्ञ का फल एक प्रबोधिनी एका | 
पशीकषे त्रत करने से मिलता है 9 
§ 


॥ | अश्वभघलहस्राणि राजसयंशतानि व । 
र एकेनेबापवासेन प्रबोधिन्या लभेन्नरः ॥ ७ ॥ 


| णोतोनों सोको में दुलभ नहीं दिखाने वाली वस्तु प्रबोधिनी 
॥८॥ ; 


ऐश्‍वय्ये, सरूपदा, बुद्धि, राज, सुख यह सब भक्ति से व्रत करने | 
क्षो प्रबोधिनी देती है।९। है क र 


` पडुळुल यदप्राप्यं त्रेलोकयस्य न गोचरम ।| 


(CAR ) 
ऐश्वये संपद प्रज्ञा राज्य च सुखलपद! 
ददात्युपाघता भक्तया जनेभ्यो हारबोधनी ॥ क ३ 


सेहसन्द्राचलके ससान जो पाप कहे हुये हैं उनक्षा सी ना» | 
सो नाए | 
रने धालो है ॥ १० ॥ | 

महम्तदरमात्राण पापन्युक्ताणन थानं च । 
एक्क नवापवासन दुहत पापनाहाना ॥ १० 
पहिले इज्ञार जन्मों भें जो पाप इच्छा किया हो उसको भी I 

रुहे को नाई जला देतो है । ९१॥ 

पवंजन्सस हर्त्र यत्पापस्तपाःजतमस्त्‌ । | 
निशिजागरणं चास्या इहते तूछराङिवत्‌॥ ११॥ | 
रो सनुष्प बअह्महत्यादिक घोर पापकर श्रेष्ठ विष्णु के पदों को । 

प्राप्त होते हैं ।९६ | । 
विमक्तां नारकेड याति विष्णु: परपदम । 


कृत्या त पातकं घोर ब्रह्महत्यादक नर: ॥१६॥ | 
है लनो | 


विष्ण का जागरण कर अयुष्य पापहीन हो जाता 
अशमे आदि यज्ञों से भी नहीं सिलत । १9 ॥ ] 
कत्वा ते जागरणं विष्णोद्वौतपापो भवेरः। | 
दष्प्राप्यंयर्फळं विप्र अश्वमधा दिकेमरखंः ॥ १७॥ ] 


यह इसके जागरणे खखसे मिलता है सब तीयो 
सोना पथिदी देनेते जो फल मिलता हे । ९८॥ | 


प्राप्यते तत्लुख नेव प्रवोधिन्यस्तु जागरे | ! 
आप्लुत्वसवतीर्थेषु प्रदश्वा कांचन महीम्‌ ॥ 


क्र 
र 
रः 
१? 
कट 


त स्त 


med 


( ९१ ) 


बह शगवानूके जागरण से मिलता है. बही झुकृतो 


| व आर कुल 
| त्र उसी ने किया उ कालिक में प्रबोधनो का ब्रत किया जे 
|शुष्पों को सत्मु निश्चय हे उसे घन देह भी है। २० ॥ 


तत्फळं समवाप्नोति यत्कृत्वा जागरं हो: ! 
जातः एव सुकृती कुछ तेनेव पाविततमन ॥ १९ ॥ 
X- am ° > "३ ATTN 

कातिक सुनेशाट्ळकृता येन प्रवोधिनी । 

यथा ध्रुवे नृणां झत्युधन गात्र तथा घुबम्‌ ॥२०॥ 
| ऐसा जानकर एकादशी ब्रत करने योग्य है जितने त्रिलोकी रे 
|तीषे हैँ २१ ` | 
| इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कतेव्यं वेष्णवं दिविम | 
| यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्ये संभवति च ।२१ 
| उसके घरले सब समझो जो अच्छे प्रकार प्रबोधनी व्रत करते हैँ 
|भै( जो प्रबोचनीको जिसने यह क्रत किया उसशे बहुत पापोंते 


| है २२ 
॥ , तानि तस्य गृद्दे सस्पग्यः करोति प्रबोधिनीम्‌ । 
॥ ७ | किं तस्य वहुनिः पुण्येः कृता येन प्रबोधिनीम्‌ ॥ 
F | कार्तिक में प्रमो चनो पुत्र, पौत्र को देने बाली है बही ज्ञानी 

ण, तपस्वो, जितेद्विय है । २३ ॥ 
| न न AA _ २७०५ 0...0: 
पुश्रपोत्रप्रदाह्यषा कार्तिकंहरिबोधिती । | 
सज्ञानी च संयोगी च सतपस्वी जिताहेपः ॥९३॥ 


भोग सोक्ष उुसीक्षे हैं जी प्रबो चनी का व्रत करता है यह विष्यु 
बहुत प्रिय है चसेसार को सहायता देती है। २४ ॥ 


_ भोगोंमेक्षश्वतस्यास्ति उपास्ते हरवा! वना ! रच 
` विष्णोः प्रियतराह्मया धमसारसहायिती ॥ १९ "| | 
१२ 


(४९०) 


को मनुष्य व्रत सक्तिसे करता हे वह मुक्तिको पाता हैन त 
गभ में फिर नहीं पअ्ाता.॥ २४ ७ 


यः कराति नरो भक्ता भुक्तेसावतभवेन्नर; 
प्रबोधिनी सुषोचित्वा गर्भेन विशते नरः ॥२५॥ | 

हे नारद्‌ इस ग्रतको करो कसे, सन, वाणीचे जो पाप हवर 
सचथम्ान्पारत्यञ्य तस्मात्कवात नरद । 


कलणा मनसा वाचा पापं यरलसुपरर्ितम्‌ ॥२६। | 


सनको घद्ो चनी एगरश्त नाण करते |: स्वान, दान, तप पर |. 
को सगवासूक्ा स्टुए्यकर जो प्रबोधनो्ले करता है बहु अक्षय होता | 
है जो भक्तिसे पूजा और ब्रत करते हैं सेकष्टों जन्नक्े पापोंसे द्र | | 
जाते हैं हे पुत्र नारद्‌ यह महात्रत बड़े पापोंको नाशने बाला है ॥२॥ |! 


समुपाष्य प्रमुच्यन्ते पापस्तः झतजन्मजः । - 


महाब्रतमिदे पुत्र महापापांघनाहानम्‌ ॥२९॥ ` || 

४ एस 

बाल्य, यवा, बहुाजर्थार्श जो सौ जन्मतक पाप किये हों उनो का 
इनको इसमें जपे अगदान्‌ नाशते हैं छ्थोंकि यह एकादशो स 
धान्य देनेबाली पुणय झरनेवालो श्रीर सब पापरोंको नाशनतेबाशी रे त 


॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


बार्ये यत्सचित पापं बोवने वाद्धिके तघा। | 
शतजन्मकत पापं खल्पे वा यदि बा वहु ॥३२ | 
ततृक्षाठयति गोविन्दश्चास्यामभ्याचतो बण |, 


बनधान्यवहा पण्या सवपापहरा परा ॥३३॥ 
जो भसक्तिसे प्रत करता है उसको कळ भी कठिन ह) है 
सूय्ये, ग्रहार्मे जो पुण्य हे उसका हजार गुणा गण प्रबोध 


( १०६३) 


वृथा भवाति तत्सवप्नरुत्वा कार्तिके बत न 
ह्‌ | 54 कातक वतम्‌ ॥३७॥ - 


दान जपारदिको सवे सो भगदासू प्रसक्ष नहा होते जैसा 
|ातिंक्सें शाखको कथाओंसे होते हैं जो सनुष्य दिष्शक्की क्का 
|तदा. या चौथा हे सोर कहते या सुनते हैं उसको सौ गोळा फ 
| ता है इससे से उमङ्ग छो कर दिवता आगे शास्त्र कहे या सुते 

हो मनुष्य कस्याण को इच्या था लेससे करता है बह री पोटियोंशि 


ज हे जो व्र सस  _e ठ 
होता |! देता है जो निघससे सुनता है उनको साती द्वीप रक्‍त पथ्चोक्षे 
ते इट न बरमेका सल ए हि जो बांचने बालेशो दान देता है उसको 

० 
॥२५ |शरहित सोषा मिलता शै शर जो शंख्से जल लेकर अघ्यं देता है 


|हो सब तीथरमें सब दानोळे करनेसे जो फल मिलता है तिसका क- 
_ऐह गुणा एख घो घनी केर अघ्यं देनेहे मिलता है । गरुके भोजन 
"पहाटे क्षेतकोफ्े एक पत्रसे भगवान्‌ सहस्त्र वयतवा अगरत्यसे फूलों से | 
फन करमेबाजोंकोी नरककाी फ्रि नाश होजाती हे सुनिके फलों के 
फोबांदा, छुलपोद्लसे दृशहज़ार वर्के पाप नाश धोजाते हैं शीर 
| भो सनष्य देखे छदे यान एभांवे नान सतति करे सींचे और बगा) 
रे तो रुरोड़हज़ारयय उसकी सुकृति बढ़ती है जिऽमकार तुलसी 
*, व हाले बीज तलसी पृथिबीपर बढती. है वे शगानेदालेछे बंगर्मे जो 


पक्ष हुये होंगे, ध्वोनेवाले हैं वे सब्र हज़ा (वर्ष भगघागूके घरमें बास | 
| र्ते ह्‌ | 


" ऐसे > दल व 
भोट-क्या राजा दिलीप एवं श्रीरामचन्त्र दिक समयमे ऐसे सुगम बर न थे जो वल एक 
वत्‌ इसके उपरांत इस वतके म करनेसे भग- 


है या पक्षवात । यथथमें ्न्थक्साने | 
३ प्रयो!धिनीकी हिया बढानेके लिये इतना फल दिया ओर हु. 
करोड हज़ार वर्षसे भी श्राध सुकृति बढ़ती है. 
और वहीं हा ्रिणारी होंगे। सजन फरे 


> 


ओर जागरण करनेसे सुत्त प्राप्त करसं । 


ह 


स्पश ओर सोंचनेसे 
महिमाके योर 


: | a 


© ई ) 
कमला | 


अअ ६२ 

न: ९१ ७. क Ei! 

सश साशश्च।. कृष्ण पक्षको एकादशीको कमला कहते ; | 

रीसें शिरश AS 2 ह्‌ ह भान्त /) bh 

देशन्भा जास एक ब्राह्मण हुये हैं जिनके ४० पुड थे जित | 

छोटा कुकी था इस लिये सबने छोड़ द्या बह चलता ब जसे | 

र F ना प्रयाग | 

चहुं वह (त्रिवेणी में रुन श रि | 

पुं ण > ए किया भूखसे व्याकुल हुआ हरिित्र मुनिके | 
स्यान एर पहुचा वहा लतन्ासको एकादशी कमलाकी कचा होगी! 

: त हे >> (र हा | 
यी,जहां बहुत मनुष्य छुन रहे थे उसने जुना सबके साथ शुन्य स्थानं | 
ब्रव सो शिया उसके प्रतापसे आचीरासक्षो लष्नी राइ और बोली. 
कि में तुको दर दूंगी तब जवशम्मोने काइ झि हे रम्मे आप कौनहैं | 
इन्द्रको इन्द्राणी महादेवकी पावेती या गंधर्दी या फ़िल्लरो या चन्ट्ूमा | 
स्लो डी हो सने आपके सुसान किसोको भएर देखा तज लहत 
बोलो ईस सें वकूंढसे आई हूं और बागलाके प्रभाषसे भगवासूने प्रेजा 


न 


डे CN h 
है में बहुत प्रसन्न हूं तुमने एकादशी बार सुनिघोंले साथ प्रयागमें ब्रत | 


>] 


Se 


किया है. इसलिये लुम्हप्रे बंशरमें सध अनुष्प लहनीसे युक्त होंगे यह | प 
सहीनोंमें शे महीना है जैसे पणियॉमे गरुडु सदियोंमें गंगा इत्यादि | 
हैं इसमें निराहरर रहकर दूसरे दिन घातः सठ श्तासकषर इन्द्रियोंकों 
बशकर विष्णुका पूऊन कर भगवानूसे प्रायेजा करे पिर आप भोजन | 
करे लदतीी यह वर देकर अंतर्धान होगई तय बाहय घगाल | 
छोअर पिताले धर गया । 4 


इत्युदत्वा कमळा तरसे वर दर्ता तिरादब । | 
सापे विप्रोषना भूरा पिलुर्भेहं समागतः ॥४९॥ | 
जितनी चोरी, रि 
प्रत करले 


णि 
हँ या. वर a 


` नोट-कहिये पापियोंको अब कौन भय रहा जो वह पापसे डरें चाहें जित 
जारी इत्यादि नीचसे नीच कर्म कर केवल एक दिन जाकर स्वयं या वेवशीसे वर 
पाप छटकर लक्ष्मीजी तक प्राप्त होगी परन्तु न जाने आज कल लचमीजी सोगई 
की आज्ञाकारिणी नहीं रहीं जो आज कल प्रायः एकादसीके ब्रती बहुत कम धत 
देते हैं।. र 


( १७). 


\ 
कामदा | ” 
अ ६३ 
| नलमाचके शुक्त पक्षको एक द्शोदो कानद कहते है कलिय गजे 
| एक्लादृशो सपारके अधनको छुड़ाने वाली है। ४ Ye 


एकादशी कळा राजन्‌ भववंधनविमोचनी।. . | 
© ° 4 
कामदा लवकामाना पापानां पापहा भावि ॥४॥ 


इतघार, अंगण, संका न्ति्ें सदा एकादशी व्रत करने यह 
छयोंकि पुत्र, पोतरक्षी बढ़ाने बाली है॥५॥ 


रविवःरेथ मांगल्ये सेक्ने वा नृवात्तप्त । 
एकादशी सदोपाष्या पत्रपत्रो विशद्धनी ॥ 


इसका त्रत विष्सते प्यारे अको कभी त्यागने योग्य नहीं है 
|स्रोंकि यह नित्यही आय, यश पुत्र, आरोग्य, द्रव्य, सोक्ष राउयको 
| देती है रे रजन | जो नित्य शष्ठ श्रद्वा (४ यरु एकादशी ब्रलको क- ` 
करो ते हैं वे सजुण्प जोवन सुक्ल आर विष्णु रूप, निरसंदेह दिखिलाई देते 
हैं। ६ | 9 ख ८ ४ “ र 
न्य 
एकादह ब्रत क्षापपे न त्याज्य [वप्णु बल्लन: | _ 
~ 
आयु; को लेप्रदं नित्यं सतानाराग्य ।वचतद््‌ ॥६॥ 
मोक्षदे रूपढ़ राज्यं नित्यमकादशी व्रतम्‌ । 


~ 


थे कबति पहीपाल श्रहया परमायुलः ॥७॥ | 


| यथोक्त येधना छाक ते नरः: विप्णारापण; ॥ ` 
जोबन्मक्ताइत भपाछ दृश्यते नात्र रशिया ॥८॥ 


कादशी | 
संब मनव्यों को सळ कामनाो ही देने हारो ग पर ह 
(बन पावन है त्रत रखने बाला दृशत्रीं के दिस ऋस, 


समा कोदो सइ सच पराथा अस्त दूसरी दार सोम सेन यह 
ष 
स्लुऐें छोड़ देवे शय्या खेलया, ऋ ड़ा, नोंद, पान, दतून पराया कलर 
चमनी चोरी, लीबनारना भेघन कोच झूंठ सबने यह सव 
२० "३ एकादशी 
से त्यागदेघे काडर सां, असुर तेन कठ सोना, करत परदेश काना | 
दसरी बार भोजस सेयम, खंलकी पीठ पराया अख साग यह हाद. | 
शोषो छोड़ देवे हे राजन्‌ बस खियसे जो कासदःके त्रतक्षो काते ३ | 
आर राजिमें जागरण शर सिष्णुझो पूजते वैँ दे परमगतिको प्रात | 


शोते हैं 


क 


एकादशी जागरण साइत्म्य। 


अध्याध ३9 


| 
शो सशुष्य नन्द्‌ रखेल निद्रारछिस सदा जागरण क्षरताहे | 
उसके सब पाप छूट जाते हूँ ॥ | 


» 


यो न नृत्यति झढात्मा पुर्तो जागाहरः 
पंगुस्व तस्प ळानीथात्‌ सपजन्मानि बाइव ॥ ४०॥ 
स्‌ 


जो सूख सगघरमूखे जागरणर्त उनकेप्माये साधता नट्ट वह एत, | 
भः चन्मपप्थेद लंगडा छोल है ॥ | 


+ 


यः पुनः कुरुते गीतं तुल ज्ञागरणं हरे: । 
ब्राह्यं पद मदोयं च सत्यं वे तस्य देष्णवम्‌ ॥४९॥ 


जो गीत ताच जागरण करता बहू ग्रह्माका पर सोर इग न 
( बिष्छळे ) पद्को सत्य हो पाता है ॥ ४१॥ न 


40 MNS कया 


( एर) 
यास्कचित्किपतपापं कोहिजन्मानि मानवे; ॥ 
श्रीकृष्ण जागरे सब राजी नश्यति बाइव ॥ 


कास रथे, सम्पद, जुतन्न अश, णा 


शत सों से यङ द्वादशी 


र; के णा. 
गरणक्ष (वना दृशहजार यञ्ञोदे भ नही निलते ॥ ४५ ॥ 


कामलाथासपदः पत्राः के तल काश्चदाश्चृत्ता | 
यज्गाउतंनळम्पन्त हादशाजगर विना ॥ ४७ ॥ 


जऊागरणके लिये भगरानूळे मन्रिरने जाते हुये पुरूषक्ते णितने 


पग होते । अश्यमेर्के सनान फल उसका होता है ॥ ४९॥ 


यावत्पदाने चलाते कशवा यतन प्रति । 
अश्वभेषस मा नि स्युः जागराधे प्रगच्छत; ॥ ४९ ॥ 


चलसे हुएको एथ्बीसें जो घलिकण गिरती है उतने ही में हज़ार 
पे जागरख करने बाला स्वर्ग वपता है ॥ ३० ॥ | 


पादयोः पतितंयावद्रष्यां पांशगच्छताम््‌ ।. 
तावदर्घत हस्राणि जागरो बसते दिवि ॥ ५०॥ | 


| णो कुछ ब्रससहत्याक्षे बराबर पाप किये हैं वइ सब एकादृशीके 
| गरणसे नाश हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ । 


यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्या तमानिच | 
कष्णाह जागरात्तानि विजय यांतिं खंडऱाः ॥ ४६ ॥ 


आर एफ 
एक ओर भ्रष्ठ दक्षिखाओं से समाप्त हुये सब यच्च है निः 
भुका प्यारा खन्हींका जागरण, काशी, पुर पिए) 


षक्र, सथुरा 
| प, यया, श लिग्रःसङ्ा महाहोत्र अवेदारणप पुष्कर, "ऽ 


शी तेह! 
| तीचे, यक्ष, चारों वेद, यह सब भगवानुके जागरण प्रास होते ह 


( ९२० ) 

गंगा, सरस्वती, तापी यसुना शतद्को, चन्द्रभागा चिद) 
यछ सख निसं सी जागरणे झह्लजलो है । तालाब कड सब र | 
शी एकादशी कृष्ण के उरः ण नसले रील नाते बोणा! बजाते ३ § 
प्रसन्न करते हैं उनव्हो देखलः नाग बाळा करले हैं । है| 
{चचष्ण हे बराबर कोदे देवता नहों हृशइुशोके बराघर फोड तिचि 
नहीं इसके व्रत आर नेते अच्छप फल इता हे | 


अब कुछ अन्य तरत माहात्म्य भो सुन छीजिय | 


तिस्एशाव्रत । 

३४ अध्याय 
नारदजीने महादेबजीसे कहा कि आप त्रिश्एशा नाम व्रतको | षि 
कहिये । जिसके सुननेसे अनुष्य कं धनसे क्षणसात्र्मे छूट जाता है, | | 
यह सुंन महादेवँजोीने कहा कि सब पापोंके समूह महादुःखोंके नाश | 
करने. बाला ज़िल्एशां नाम ब्रत खुनो | शास्त्र, पुराणादिक, यज्ञ | 
कोटियो तौपे, अनेक घ्रतोंक्षे ससय आर देवताओंके पूजनसे मोत | 
नहीं होती । इस लिये देब देवने यह वेऽ्णवो तिथो मोक्ष हषे | भा 
लिये दिखलाई है। १ 
मोक्षार्थ देवदेवन दृष्टा वे वेष्णवीतिथि ॥७॥ 
कलियगर्ने राह्मण सांख्य को कठिनतासे जानते और इर्टियोंगा | 
वशे करना और मनको जीतना सहुकठिन है। इसलिये क्षामी | 
च्यानको घारणासे बर्जित मनुष्य त्रिस्पशाके ब्रत कर नेसे. हो नोहे क णी 
पाते हैँ । र | | 
` कामभागप्रसक्ताना ।्रस्पृशा मक्षदा 


___ नोट-इससे प्रथम तो यह कहा था कि एकादशीके समान कोई त्रत नहीं । 

` कि द्वादशीके समान कोई तिथि नहीं इसमें भगवानूके पूजनकी विधिमें नाचनेसे|शा 
क पंद प्राप्न होता है और यदि न नाचे तो सातजन्म लँगड़ा होता 
र भो.कोई अचम्भेकी बातहै। . ; 


( १९) 
इसको सबसे पहिले मत्स्य भगवानूने लोदोके उद्ारक्क लिये 
ल 


| हाथा! कि विषयों से संयुक्त जो मनुष्य होंगे उनको भी ह्म 
| क करनेसे सोल देंगे! है 


शके शक्कपक्ष मे सोस & 

| कार्तिके शुक बार pe के दिन जो ज्िस्ए॒शा 
| तो करोडपापोंका नाश करने वाली होतो है ॥ १३ ॥ 
र ह ४ क 

कातिक शुक्रपक्ष तु त्रिस्पृशा जापते यदि ॥ 

सोमेन सोमजेनापि पापकोटिविनाशिनी ॥ १३ ॥ 
| जिसके श्रत करनेसे हत्यायुक्त महादेवके हाधसे कपाल गिरगया, 
| इशियुगळे करोड़ों पापससूहोंसे गङ्ादेबी छूटगई । ः 
हस्ताइहाकपाल तु तत्क्षणात्पातेते भुवि ॥ १४ ॥ 
कलिकल्मबकोव्योधेसक्तादवी त्रिमार्गगा॥ १५ ॥ 
| बाहुबीच्येको आठ इत्या, शतायुधने दनमें एक आहणको 
| बाराचा इसको हत्या और इन्द्रक्षो नभुचिसे उत्पन्न हत्या इस ब्रतके 


हत्या वाहुवीयस्य प्वजाता महसन । 


का | गताभगूपदेशेन त्रिस्पृशातमुपोषणात्‌ ॥ १६ ॥ 

(त । जो जनं इस व्रतको नहीं करते बह प्रयाग, काशी,गोसतो,कृष्णा 

तरी | शोके समोपमें मरनेसे सी मोक्षको नहीं पाते क्याकि' घुमसे स्नान कर- 
रनेसे क्लामभोग 


F से शाश्वतो मुक्ति होतो है आर त्रिस्एशा त्रतके क 
| १ युक्त भो सनुष्य घर हो में मुक्ति प्राता है। . | fF 
- न प्रयागे न काश्यां तु गोमत्यां दृंग्णतनिवी मा 
"मोल मवति विप्रे सता दितो ला 
हप जायते मुकिस्त्रिस्पृशा मोक्षदारिनाम रे 
Et 


ही 

म. 

र + 
4, 


से, अथे, कास, सोच फलको देनेवाली सांख्ययो गै 
ल्याएयक्त ज्रिस्एशाको करो ॥ ३८॥ 


(6 १३३. ) 

यह सुन नारद्जीने कहा कि उस त्रतक्षो बश्चेत को जिये। p 
सहादेवजीने कहा कि प्राची सरस्घतीके तट गंगाने श्री कृष्ण र | 
से कहा शि कलियुगके करोड़ों ब्रह्महत्थादिक पापोंसे यक्त मन |. 
हमारे जलमें स्नान करते हैं उनके सेकड़ों पाप दोषोंसे हृदारी दे | 
कलषीकृत है वह पाप किस प्रकारसे जाय । | 


तब श्रीकृष्णजीने कहा कि तुस रोदून न करो इसार सत्व 


आचो देवी है और सरस्वतीजी अह रही हैं । इसूसें नित्य स्नान करने || ऱ्य 
से पवित्र हो जागी, क्योकिसें यहां निस्तन्देद सेकहों तीचा धोर | के. 
देवताओंसे यकत बसता हूं यह स्थान मेरे प्रिय पश्चित्र और करोड ; | न 
हत्याका नाश करनेखाला है इसको में तुमक्षो देता हूं झयों कि सम मेरे | ९. 
 प्राणोंसे अधिक प्यारी हो । त्त 

ब्राह्मगका मारना, सद्रिए पीन, गौ आर ट्री स्रीकाषष | 

करना, ब्रॉह्मणका द्रव्य डीन सेस, जाता पिताका सत्क्षार करना, | 

लुम्हारके चाकको छूना | ग॒रुजीसे बेर करना । भए भोजन करना | | 
इन सब पापोके करनेसे प्राची सरस्वतोर्भे इसार आगे एकवार तुत | _ 
क्रः 


स्नान करो पापते हीन हो आाओोगे। 


- बक्रियानादगुरुद्रोहादभक्ष्षश्य च भक्षणात्‌ । 
सर्वेपापसय करणात्‌ प्राचीब्रह्म सुतासुतो ॥३४॥ 
-व्यपोहयति पापानि सळत्स्नानेत मेग्रतः । 
कुरुस्नाने सरिच्छेछे विपायात्व भावेष्यासे ॥३५। | 
यह छुन गंगाने कहा कि सें नित्य आणनेसे असणे हूं अथ नेर. 
पाप कैसे नाश होंगे इसको आप कहिये। अच्छा तो मैं और उपा. | 


सौ 
कहता हूं । क्योंकि तभ सोरे चरशसे चत्पन हो सरश्वतो से कथिक 


श्र 
करोड़ तोथॉसे अधिक करोड़ यज्ञ, त्रत, दान, जप, होनसे अ 
भी अधि 


( ९२३ ) 


तरस्तरत्यदिकाया च तीथकोटिशत्ताधिक्षा । 
मख कोव्यपिकावापि इतदानाषिकाचया ॥३८॥ 
जपहोघावक़ायाच चतुवगफळप्रदा । - 
साछपयोगापिकायाच त्रिस्पृशा क्रिपतां शुभा ॥३९॥ | 


... तज कृष्ण जहुरराजाने कहा कि एकादशी दादशी बेची हो आर 
॥फ्ढराजरि रहे झो त्रयोदशी भो होजावे बह न्रिर्एशा जानने योग्य 


र्ने | है शोर द्‌ फ थछल ए सादजीको करनेसे करोइ जन्सका किया हुआ 
प्रो | पुर कौर यज नाश होजाते हैं ओर जपते पुरुषों को स्वर्गते नरक 
रोइ | रौ गलदैला है । ऐसे अपराधको में नहीं क्षमा ना डं! | 
मेरे | तब गंगाजी खोली कि हे जगनाथ आपके वचनसे त्रिस्फशाको सै 


| झरुंगी फोर आप हो की आज्ञासे सक्ष पापोंसे छूट जाऊरी ॥६३॥ 


करिष्येह जगन्नाथ जिस्पृशां वचनात्तव । 
सर्वपापविनियक्ता भविष्यामि तवाज्ञया ॥५५॥ 


इसलिये छरोड़ों दोथे करनेसे जो फल है बह तिस्एशाके व्रत 


करनेसे न्लिता है । 
पक्ोटिय यत्यण्य क्षेत्रकोटिपुयत्फटम । 
तत्फल समवाप्रेति तिस्पूृशा समग्रोघणात्‌ ॥८१॥ 


भो _ मन्वस्तर 
जो सनऽ्य लक्तिले इसको करता है उसको हज़ार क 
|) 
| काशोजीते गंगाळे श्नःस फरनेते जो फल होता है बह इत 


यमुनाओे 
के करने वालेको होता. है । करोड़ दषं प्राची सरस्वती और र 
क्षे रने बलेको निलता 


| सुस्तरं करोड सय्येगरहृणर्षे स्तान 
फेल है छठ ! आस्पण शा क्षे करने से भी है अस्पृ 
| कहा हस्या एक हो व्रतपे शीघ्र नष्ट जाती हैं यह हर 

नाहो गति हान्ता गति ९ त जम 


ः 


0.) 


पाप किये हैं बह भो गतिकी इच्छा करते हैं कलियगर्मे जिस्एशादो | 
प्राप्त होकर जो ऋषस मनुष्य रहीं करते हैं उनके अन्मका फल शर | 
जोना निष्फल होता है 3 


यः कराते नरा भक्तया शशु वक्ष्यामि त्फरुम्‌ | 
गगावगाहने ब्रह्मन्‌ वाराणस्या त यत्फलम्‌ ॥ 
मन्वेतर राहत्चेश्तु त्रिस्पृशा कारक हे तत्‌ । 
प्राची च यसनार्नाने वषयत्कादेभे: फम्‌ ॥ 


Do ros SM me 


तत्फळ समवापग्नोति चिस्पृशाब्रतकन्नरः | र 
चत्फळ तु कुरक्षष तू्यप्रहणकोटाभि: ॥ 


~ 
SOS 


हेमभारशतदानोखेस्पृा करणेन तत्‌ । 
पलकाटसहस्राणे हत्वाकोटिझतानि च ॥ 
एक नवांपवासेन क्रियते भस्मसादूद्रतम्‌ । 
'नित्ट्शाया बरत यत्त॒ अगतीनां गातिप्रदम ॥ 
गातामच्छति विप्र सहृर्पापडातानि च | 
खव कष्णन काथेत पाराशरयस्य चाग्रतः ॥ 


~ 


केला यं त्रिस्पृशा लब्ध्या ने कंवात नराधमाः। | 


Do ® 


तपा जन्मफलं चेव जीवित विफल भवत ॥ 
८६ । ८७। ८९।६०। ९४ ॥ 


क ही हमारे इस विचार से सहमत होसकेंगे क्योंकि दुराग्रहियों से तो बु | | देव 
आशा नहाँ। 


१-्रापका यह अटल सिद्धान्त है कि 
नहीं धुलती तब यह किस प्रकार होसक्ता हे 
फिरे वह दूसरों को निष्पाप करे । 


गा ै 
३-यह कि जल जड़ है न कि चेतन्य और प्रवाइशालिनी हीनेसे इसका नाम ग 
सब किस प्रकार जलने ऐसी बातें कों जोकि सवंधा ग्रसम्भव 9 


“नहिपक्क न पङ्काभः,, शर्थात कीचड़से कीचड़ य 
कि जो गंगा स्वयं अपने पाप छुड़ाने का यण ६ 7 


( १२१) 
उन्मीलिनी व्रत | 


अध्याय ३५ 


सहादेवने नारद्‌ से कह्ाकि जब दिन रात एकादशी ५ 


| | च हो अ र 
| ।३बेरे एक घड़ी हो ( हादशी सजी ) बह न्ना लिन. बरत र्‌ 

- |ाहये यह विशेष कर भगवानुक्षो प्रिय है। ५३४ 

| एकादशी अहोरात्र प्रभाते घटिका भवेत । किट 
MES _९२ >>> ON “त : 
उ:नालन। तु सा ज्ञेया विशेषण हरिप्रेया ॥३३॥ ह 

RE \ i 
तीनों लोकर्ने जो तोथे, पवित्रस्थान, यह यज्ञ वेर तपस्या है . 


| उन्मालिनी के करोडवें भागके बराबर नहों। 
ब्रेलोक्पयानि तीथानि पुणयान्या यत्वानि च | 

~ ८ ~ Ln री ७ “> 

कव्ये नेव तुल्यानि मखे वेदास्तपांसि च ॥३४॥ 
इसके समान कोडे न हुआ है त होगा प्रयाग, कुरुक्षेत्र, काशी, 
कर हिमांचल पवेत सेरु, गंधमादन, नील, निषध, विन्ध्याचल प- 
भि, नेमिषारण्य, गो 


दाबरो, कावेरी, चन्द्रभागा, वेदिका, तापी 
ष्णी, क्षिप्रा, चद्‌ ना, चर्मणबती, सरयू, गण्डक, गोमती, बिपाशा 
शोण यह सब उन्मालनोके बराबर नहीं हैं। 


| \ाप, पुण्य बुरे और अच्छे कम्मोंका फल है और इनकी निटत्ति भोगे ही होतक्ती 
| तकतिर्माताने आपने विचारवें पाप पुण्यको द्य मान दरशल > 
| पार यह असम्भव लेख लिख दिया कि गंगा कहती है. कि जो पापी स का 
र क करते उनसे में भी दूषित हूं यदि यह बात सत्य है तव तो इस प्रकार आपके क 
दृषित हो गये । भाइयोंको. 

जब गंगाको पापनिवारणाभे जिस्प्रशाका वत. बनाया तो हमारे सनातनी आ 

आज़ से गंगास्नान छोड़ त्रिस्पृशाका ही ब्रत करें क्यों विचारी ड र जाने प 

को दुख देते हैं परन्तु जब वरिस्ष्रशामें बहुतसे पाप इकट्टे होगये तो न मु र 
क नेत दृढ़ती ओर करती फिरेगी इससे भी बढ़ कर विष्णु र अवश्य 
आर चालबुद्धिसा यह उपाय कि हे गंगे तू सरस्रतीमे सॉंग 98 जिससे तू अः वी 
पेशी वृद्धिमान्‌ सज्जन जन ध्यानपूर्वक विचारे । 


SN 


< 
रि 


पडे, अनेऊ, दुग्दा, जूता दुत्याईदे सज निवे 


a) ~ 


उन्भोळनासम काचेत ने 
प्रपांगन कुठक्षत्र न काही न च पुष्कर 


| ° 
~ 
~ 
FTF 
| 
42 
A) 


न तापी न पयोष्णी च म क्षिप्र इना ॥३७॥। | 
चर्भशवती च सरपूर्थद्रतागा च डिक्गा। » आओ 
पकी च विपाशा च शोणख्यश्व महानदः ॥३८॥ | 

हे राजन्‌ दार वार खहुत कहे से ख्या है उन्नालिनीजे बराबर | 
कोडे नहीं हे भगवान्‌ चे भ्रष्ठ शोई देवता नहीं है। | 


क्विमत्र वड़नोकेन भया भूयो नराधिप । 
उन्मीलना सप्र काचिन्न दव केशुबास्पर ॥ 


डस त्रतक्ते करने ते पापससझूछ झा जलणनात्र्म नाश हो जाता | 
जिस सासने उन्नालिनी व्रत तिथि हो छदी अहीनेक्षे नासते गोबि', 
न्दणीकी यत्नपू्वक पूजा करे आर सासके नामते भगषानूओं सोनेकी| 
सूचि बनावे और पवित्र जज, परत, चदन फल, अज्ञत, और ग 
लासे यर्ह ऋल़श को स्थापयत करे भीर चंदून, जल, गेहूं, बत | 
नेक रोये संयक्त सल्ला और मेलीके फ लोंसे पूजन करी दी 
दुन करें और सोने 
ढी चांदीके खर लंबित पोठ क सेव्को दोइनी रक्षक पंडा 
को देवे चप दीप नेवेद्य | । 
बाज॒के चरण 
आर 


ळह। और गछनोंसे युक्त राक गुरूजी 
त्या दिक्षो न्त्र सहित देवे । फिर विष्णु भग 
गच्ाइन्द्रिय इत्यादि स्व सूतिका सब अण पजन करे 
पवक अच देवे और रूहे कि हे सुत्रत्तण थ 
है मुझको शोक है, लोह, सहापापस' गरते 


- ( १२७ ) 


| नारे पुरुष छुबोलिर्से प्राप्त या पापते डं 

नारे पुर छु 5 ष नपचे शत्युके बशमें प्राप्त हैं उनको प्रेत्- 
ही उः ५२ में आपके जाती | 
ft पार ह > Bs गोदान गुरुणोदो दे और दिन क्स 
| रकष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे इसी विधिसे जो. 


त इस व्रतको क 
[रता है वह करोड़ हज़ार कल्प श्रो डिष्णुजीके समीप बसता हे॥ 
७ | भवेन विषिनायस्तु कुर्षादुन्मीछनी ब्रतम्‌ | 

| केल्पको(टेलहख्न णि वसते विष्णुलान्गिधो ॥ ५८॥ 
८॥ १. cl 
राबर | be 


पद्मपुराण चतुथे ब्रह्मखण आध्याय ४ में लिखा है कि जयन्ती 
तसे जो विमुख रहला है यह सब धमते छूट कर निश्चय नरकको 
ता है ॥ ३८॥ 

| जयत्यापवासने बोनरात्रपराड्मुखः । 

| 0९४०२ te ~ « ध्र 

सवेष मेविनि सुंक्तो यात्पसो नरकं ध्रुवम्‌ ॥ ३८॥ 
रोने | उसके घरमे भाग्यहीनता, विधवापन, लड़ाई शौर सन्तातका 
र मा शोध और घनका नाश नहीं होता ॥ ४१ ॥ 


ते A ASF SS a KN ER | ; 
ब | नदोर्भाग्यं न्‌ बेध्यवयं न भवत्कलहाग्रह.। | | 
३ य| सततेने विरोध च न पश्यति धनक्षयम्‌ ॥ ४॥ | 


| 


_ जितने तोथे व्रत और नियस हैं वे जयन्तीके मुठ तर 
भो नहरों पाते ॥ ४४॥ . हर 


- हः 'कुब इसमें संदेह रहा 
प्यारे भाइयो विचारो श्रौर सोचो तो सही, कि अव ody ह 
में एकको दूसरा छोटा वना रहा है यथा तीनों स करनेसे करोडहशार. केसर 


| ४" समीप बस सारे पापोंसे चूट जाता है| 


(७९८४ 


चानि कानि च तेरधॉनि ब्रतानि नियमानि च। 
जयती वासरस्येव कळां मांहति योडदीम्‌ ॥ ४४॥ | 


भगवानु प्यारो जयन्ती अ्राचारष्ठी नता कुलभ्रह्टता यश ही | 


है ॥ ४७ ॥ 
चारहीन कलभन्रट कीतिहीनं कथानजम ॥ 


नाहायत्याझु पापं च जयेती हरिवल्लना ॥४९॥ | | 
जयस्तीमें त्रत करनेवाला भेरुपवेतके बराबर अरस्सहत्यादिक सब | 
दापोंको जला देता है 0 ४८॥ | 
मरुतल्यार्न पापानि ्रह्महत्यादकान च | 
सांनंदद्दात सवाणे जयन्त्या सम्रपाषकः ॥४८॥ 
जयन्तीम त्रत करनेहारा, पुत्रको इच्छावाला, पुत्रको सी |. 
कामनावालः, घन और मोक्षवाला सोक्षको पाता है॥ ४९॥ | 
पत्रःथा लभत पत्र चनाथा लभत धनम । | 
मोक्षार्थी ढमते माक्ष जयन्त्या समपोषकः ॥१९॥ | 


जयन्तीके स्मरण और कोत्तेन करनेसे साल जन्मके र्क | 
किये पापोंको जला देती है फिर त्रत करनेवालोंके पुण्या | | 
कहना है ॥ ४० 0 जी 


स्मरणात्कात्तनात्पाप सप्तजन्मार्जित सुने । 
जयन्ती दहते तञ्च कि पुनः सोपवासर्टे 


भादों में जन्माष्टमी, चैत्र शक्कपक्षमे शुभकारि 
णें कृष्णपच्तकी चतुदेशी ब्रैशाखर्मे शक्ल पच चतुदेशी चु 
एसी और शक्तपत्तको श्रवणयुकत द्वादशो यह ६ सहा पुरु 
देनेबाली जयन्ती कहाती हैं । . 


| ( १९९ | २ 9 

लयन्ती त्रत करनेघालेको दिन २ में हजार गौव दन क 

| होता रक कुरुक्षेत्रर्थ स्‌य्येग्रहणासें हजार भार रोग, i फलक 

ह जन्या भोके दान, जद पय्यंन्त इस एथ्वोक्षे तलि जोर जो 
बाता, पिता और गरुओंको भक्त अर तोथसेवा भौर सत्यव्रत हर 

| होंको और गङ्गा, यमुना और सरस्वती के जलस्नान करनेसे जो एण्य 

| र Mor कणे, बुद्वितान्‌ सुमार, सगर, दिलीप, रास- 
कत्ता गयां लहस्रं तु यो ददाति दिने -दिने । 
तत्फलं समवाप ति जयन्त्यां समुपोषणे ॥ ९॥ 
हेमभारस हस्रे तु कुरुक्षेत्रे रविग्रह । 

_ तत्फळ समवाप्रोति जयन्त्यां समुपोषणे ॥१०॥ - 
कन्याकोटि सहस्राणां दाने भवति यत्फलम्‌ । 
तत्फळं समवाप्नोति जयन्त्यां समुपोषणे ॥१२॥ 
ससागरामिमां पृथ्वी दत्व। यक्लभते फलम्‌ । 
तत्फल समरव!प्रोति जयन्त्यां समु पोषण ॥१३॥ 

| मातापित्रोर्गुरुणां च भक्तिं युक्तः करोति यः । 

हाब| परेफछं समवाप्नोति जयन्त्यां समुपोषणे ॥ (५॥ 

| अपदाहरणाथाय तीथलेवा कृतात्मताम्‌ । 

सत्यत्रतानां यत्पुण्यं सारस्वते जले। | 

स्नात्वा पुणयमवाप्रोति जयन्तं सरभुपोषणे opt 


से कृष्णा जल्साष्टनी के व्रतको करता है बह करोड़ फुलसे 
१" होकर अल्तर्मे विष्ण जो के पुरको प्राप्त हो ता है! 
ज्य > १ | 


G9) 


कष्णजन्पाएमती बहान्मक्तया या 
अत Iवष्णइर यात वकाळक्ाटय हे 
9 


न्न 


बघवार खा सौसळार में रोदिषीनक्तत्रयकत होकर अष्टमो | हे 
रोड़ कुलके मुक्ति देने बाली है ३। 4 
[a श्र ~ ww ~ ~ 

अष्टमी बुधवारे च सोमे चव हेजात्तम । 
राहिणी अक्ष नयुक्ता कुलकेटिविसुक्तिदा ॥३॥ 
झो सह्डापापोंसे यकत होकरभी उत्तन व्रतको करता है बह स वि 
पःघोंते छूटकर अब्तमें हरिजो के स्थाननो जाता है । ४। 
महापातऋसयुक्ता करोति बतसुसमभ्‌ । 
सरवेपापावोनिधुक्तश्चांते याति हरेशहस्‌ ॥४॥ 
जो अधस अनुव्य कृष्णा जन्सष्टणो को नहीं करता बहु | R 
लोकमें दुःखको प्राप्त होकर सर कर नरक को जाता है । ५। | 

कृष्णा 'जन्माएमी ब्रह्मन्न कराति नराधम! । 
इहदुःखमवाझाति स प्रत्य नरकं ब्जत्‌ ॥४॥ ज्र 

| 


जो मूखो स्त्री कृष्णा जन्सःष्टसी व्रत को वर्षे २ नहीं करती बई हे 


भयङ्कर नरकमें जाती है । ६। 
न करोति चया नारी कृप्णाजन्म!एमा ब्रतम्‌। 

दर्थं वर्ष सा मढ! नरक यात दारुणम ॥६॥ 

झो मूठ्यद्धि सनुष्य जन्माष्टमी को दिने भोजन करता 
सहा नरकक्षो जाता है सें सत्य २ छहत। हू । 9 । 
ळन्म।एमा दिने याव नराऽश्रात विमढष 

| 

महानरकमश्माति सत्यं सत्यं वदाम्य्‌ ! 


i 
‘+ 
7 


पृषे समय हम दलीप राजाने श्रोगान वार 
/ पल्ला यर । लंब. 
|| दिक राजाओं सेप्री डिल. होकर सहादेवजीजे पारो 


| न देख महा देख देवता ज्र तोहुडे गए ज्ञि. 
रो क. की देस हिद & 


उत होकर दुःखी 
लिया है भानजेके 
में जाकर कसके सारतेक्े 
न दे Ar न पे झ् ण्‌ 
तिये देक के पेट में जन्म ली जिये तब विष्युने सहादेबजीसे कहा कि 
वेतौको दी जिये यह एक साल रहकर चली आवेगी तब महादेवजी 
॥ पाती जो ने मथुराक्षी यात्राक्ी और भगवा नूने देवकी, पावती जीने 
शोदाके पेटर्मे नख भास नवदिन रहकर भादोंकी कृष्ण पक्की प्र- 
शे तिचि रोहिणोनक्षत्रयुक्त थासदेवजीके आप पुत्र और नन्दजीकी 
स 

॥वेराटी यशोदाजी कन्पाकी उत्यक्न करती हुईं ठत समय ज 


पना मेरो त्यु न छो इसलिये अप गोकु 


॥ आनन्द हुआ लक्ष देवकीने कहा कि आप यशोदाजीके समोप 
क्र पुत्रको देऊर कल्या ले आयो उन्होंने ऐसा हो किया फिर 
| यह ख़बर सिली कि देवकोजीके कुछ उत्पन्न हुआ है दूत 
च | र ळलसे कन्धाको कंगको देते हुए तब उसने रात्तसोंसे कहा 
इसको शिलापर पटक दो उन्होंने ऐसा ही किया तब बह गौरी 
॥कन्याने महादेवके ससान चलकर कहा जि कंप्का मारने. बाला 
के यहां छिपा हुआ हे तब कंतने पूतनासे कहा कि तुम नन्दक 
जाओ आर कपटसे पुत्रको मारकर चली आओ बह गडे दूध 
दिष लगाकर पिला य यमघुरको चली गई । कृष्णौ श- . 
Mr एणाव त्ते आदिको सार कालीको दृमन कर न्घ चले 
| हां जाकर कपादिजलो वादः । यह्‌ कृष्णळे जञन्नक्के _ दिनका हि 
| । इसके सुनने से पाप नाश होजाते हैं जो स्त्री पुरुष इस ब्रा 
।॥ (ES पाता है धरम, कास और अपेकी बाडा 


| 
पेष्ट छ तुस फलको पाता है 


0) 


म 
|g 
| 


बालोको तृतीया छठ शष्टभी एकादशी आर बलुदेशी व | 
करनी चाहिये। प्रथम महाराजा चित्रसेन नास हुए जो नर 
परायण सहान अगम्या गनन कर ब्र'ह्मणके सोनेको चराते दा | 
द्रा सदैव तृप्त और दया सांतर्ने रत इस प्रकार पापने युरू हो शा कर 
नित्य ही प्राणियोंके मारलेमें रत होकर चांडाल और पतितोंके ह हर 
सदेब बातो लाए करते थे। बह शिक्ारको गये और व्याधो ह | 

फौजते कढ कि मैं हो इको सारूंगा राजा पोळे पड़ा बहू भागा | 
राजा भूख प्याससे व्याकुल जमुनाओे किनारे जाता हुआ उतत दिन | 
कृष्णकी जन्माष्टमी रोहिणोयुक्त थी । | 


क्षुथिा ताकुळ छेडा: संध्यायां यमुनातटे । 
अष्टमीरोहिणीयुक्ता तादिनं जन्मवासरम्‌ ॥ 


प्रातः युमना जी में कन्याये घरत करती भई अनेक प्रकारकी मेर । | 
द्रव्य आदिसे पूजन करती हुड अहुत गुण लाले अन्तको देखकर रा 
जाका सन भोजन करनेको हुआ आर श्त्रियोंसे कहा अन्तक्षे विग।| 
नेरे प्राण निकले जाते हैं तब स्त्रियां बोलो करि है पापरहित राष्ा| | 
झन्माष्टसीमें आपको भोजन न करने चाहिये जो कृष्ण जी के ज | 
डाक्का भोजन करता है बह गोच, गधा, कोवा और गऊके मांगी. 


निह्षदेह भोजन करता है ॥ ७९ ॥ 
जन्माएस्पां हरेराजन्नभोक्तव्यं त्वया न च | 
गुप्र मांसे खरं काकं गोमांसमन्नमेव च ॥७% | 
तारेने दर्प होभेबालोके अनेक दि होते हं लए | 
चम्तीका व्रतं नहीं किया उनको यमराजके यहां दगड (लता ह 
उसके दिये हुएको पितर ग्रहण नहों करते जयण्तीमें भोर |: | 
श्च पितर गिरा दिये जाते हैं यह सुन राजाने त्रत किया § 
न्घन्दूश कपड़ा लेकर प्रसन्न होकर इस घ्रतमें युक्त होता 
(लञ्रि और न्त्रक अन्तमें पारायण करता तो चिन्नै हे 


॥७५॥ | 


( ९६ | वचन 
न १ व्रते प्रभावसै पितरों समेत सुन्द्र विमानपर च 
हापाप | की जाता भया जो फल सथुराजीमें जाकर 
| दर्शन करनेसे सिलता हे वह 


ढेकर भंगवानक स्थात 
कृष्णजीके मुखरूपी कसल 
न फल कृष्णजीकी जन्भाष्ट्॒ी के त्रतसै 
र्ष | पुरुषको मास होत' है और द्वारका जाकर संसारके इेश्‍वर भगवा नुक्े 
साद | दशन करनेसे जो फल मिलता है वह फल दोनोंको कृष्ण जन्माष्टमी 
देष [व्रत करनेसे मिलता है । 


यत्फळं हारकां गत्वा दृष्टे विश्वेश्वरे हरो । 
तत्फलं प्राप्यते दीनेः कृत्वा जन्माष्टमी व्रतम्‌ ॥८५॥ 


ल्‍ MENS 
[शवराान्र त्रत्त | 
( शिवपुराण ज्ञानसंहिता अध्याय 9२) 
झी भेह विष्णुजी सहाराजने शिवजोसे पूंळा कि श्राप कौनसे व्रतसे सं- 
हर रा | हुए होते हैं तब शिवजी ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ शिवरात्रि व्रत है जिप 
| विना | का फल दृशसहस्त्र वर्ष में भी पूर्ण नहीं कह सक्ते।. 


फलं वक्तु न हाक्‍येत वसाणामयुतेरपि॥१०८॥ 


| हां जो छनाद्रसे भो करता हे उनको निस्सन्देह मुक्त प्राप्त 
| होतो है ॥ ९॥ 


अनादरतया चढ़े कृत व्रतमनुत्तम । 
तस्पेव सुक्तिवीजं च जातं तात्र विचारषा ॥१०९॥ 
इतिहास । 
अध्याय ३५ में लिखा है कि उज्जेत नगरो में वैद्‌का अ 
के ब्राह्मण जिसकी पतिव्रता खौ थो | जिप्के दो थे ह 
[` त्मा और दूसरा दुष्टव्यसनम लगा हुआ या। Ey (त 
| राके यहांते मिली जिसको उसने खोलो देवी दंस घ 5 


(. ९३४ ) 


दुष्टाश्सा पुत्र उसको घुराकर लेगया जो वेश्याको जाकर देजाया ग 
को चारखकर लड राजसभामें नाचनेको गडे राजाने अपनी मी | 
देखकर सख ढृत्तान्त जान पशिडतजोसे कहा उन्होंने घर जाकर र | 
लाचार होकर वेद्‌निधिको चन्ये निकाल दिया, उसने र्त न | 
बहुत दिन व्यतीत किये एकदिन उसको शामतक भोजन नहों मिला | 
समदिन लोकपालनी शिवरात्रि थी कोडे अनेक प्रकारको सामग्री लिये | | 
श घ्रताके साथ ३बसन्द्रमें जारहा था वेद्निचि उसको देख भोजनों | 
को इच्छासे उसके पोळे २ गया तहां अन्द्रमें और लोग भी पूजा बर | 
रहे थे यह भोजनोंको इच्छाले रात्रिमें जागरण करता रहा। इधर सर 
सबने पूजाकर नृत्य श्राद्से निवृत्त हो सोरहे । वेद्‌निधि उनको सोता | 
देख भोजनों की इच्छ।से चोरे २ शिवजोके निकट आया जहां दीपकों | 
का प्रकाश सन्द २ छोरछा था जिससे वह अन्नादि अच्छेप्रकार दृष्टि | 
नहीं अपता था इसलिये उसने अपनी पगड़ी फाडकर खत्तो बना ञ्रन्न | 
के लिये बत्तीको प्रज्वलित किया इससे अन्धकार दूर छोगया तब | 
अन्नको ग्रहगाकर बह होले २ बहांसे चला तो सोते हुए पुरुषोंके पैरों | 
पर पेर पड़गया जिससे बह जाग गये और कहने लगे यह कोन चोर | 
' है तब सारे डरके यह भागा रा- के सेक चौकीदार उसके पीढे दौड़े । 
छह दौड़ा लब उन्होंने बाण छोडे जिससे वह गिर पड़ा और सतक | 
होगयर परन्तु घ्रक्ञानसे उसको त्रत और रानत्रिमें जागरण भी होगया | देश 
॥ ३9 ॥ 


पतितश्च सृतः सोबे श्रूयतामृथिततत्तमः । 


अज्ञानतो ब्रतं जाते रात्रो जागरणं तथा ॥१७ | 
. जिबशङ्करकी कृपासे यनराजके दूत आगये और शिवके गण भी | 
आये दो नोंमें झगडा हुआ शिव गयोंने कहा कि तुम किस म 
आये इसको दरड क्थोंकर छोसकता है। उन गणांने कहा का ह. 
बानुके भक्त तुन यहां केते आये यसके गया खोलें जन्म प्रभुति क ; | 
पाप ही किया है पूजन तो बहुत थोड़ा है ॥४९॥ E 


( ९३९ ) 
जन्मप्रभृति पापं च पुश तु हणुमात्रकम्त ॥९१॥ 


| शिवगण बोले इसमें पाप तो बहुत था परन्तु बह जणमात्रले 
| तस्म होगया शिवके व्रतत अर राञिके जागरण करनते ॥ ४२ ४ 


संघ 

पं | पाप वहुतर चा६5साऱ्धस्मसादू भवतक्षणात्‌ । 
लपे ह 
ननो | शिवस्यचन्नतेनेव रात्री जागरणेन च ॥४२॥ 


| क्या शथ भो पातक रह रुकता है संब नष्ट होगया ऐसा बिबाद 
| हरते हुए थे घमेराजके पास गये ॥ ४३॥ 


इत्यव [वड्दतश्च धमराज गतारतदा ॥ ४३ ॥ 


| यमराजमे उन दोनोंके बघन सुन कर कहा कि अवश्यष्टी उसळे 
| पाप भस्म होगये ऐसा कहू यमराज ने उन शिवगणोंको नमस्कार 
हर ब्राह्मण को कलिंग देशक! राजा किया । ४४॥ 


पैरों | 

रोर | यम नोक्त च सत्येव पाप च भस्मतां गतम्‌ । 

दौड नमस्कारं च तान्कृत्वा कलिंगाषपति तदा ॥४४॥ 
0. शौर प्रशासकर चस ब्राह्मण से कहा तू भगवान्‌ है । बह कलिंग 
गया 


[ऐका राजा होकर शिवपूजन में परायण हुवा । ४३ ॥ 

| ब्राह्मणं च चकारासौ प्रणम्य भाग्यवानात | 
कलिंगाधि पाति सत्वा दिवपजापरायणः॥ ४१ ॥ 
बरात्री प्रत और 


प्रकार करने से वई 
ठी करने से कपा 


F | फिर उसने अपने राज्यें शिवपूजा और शि 
| | शिबस्थानों में दीपक जलाने की आज्ञा देदी इस 
कहो गया इस ब्रतका माहात्म्य तो देखो शनाया" 

बै मिला । ४५॥ हर 
| कारायत्वा तदा मुक्ति लेभे च की ॥ ४७॥ 
पश्यन्तु घतमाहात्म्यमनायालन वीं कृतम्‌ 


ES १) 
( ९९६ ) 

जो परमभक्तिसे 'इस व्रतको करते हैं बह डे परभ | 

को प्राप्त होते हैं । ४८ ॥ हा 
ये पुनः परप्ताभक्तू पा कुवन्ति त्रतसुत्त पस्न | 

ते ळभन्ते परां मुक्ति किं तत्र विस्मनः पुनः ॥ ३८ । | दे 


उसने कुछ दीपक श्रेष्टबु द्विसे नहीं किन्तु चोरी करने को जलाया | 

द्या तो ऐसा हुआ जो जान कर दोपक बालते हैं वे सुन्दर पस 

पद्को पाते हैं | ४९॥ 
चो।यार्थ न सुबुद्धया च देप तु ₹नवान्नहे। 

ज्ञात्वा दीप च ये कुर्यळभन्ते तशुभं पदम्‌ ॥ ४९॥ 

इस कारण इस व्रतके समान दूसरा व्रत नहीं शिवके समान |. 

दयालु पवित्र करने बाला कोडे नहों। ५० ॥ | 


चतुर्थी ब्रत । 


भो तिलोंका भोजन करे जो दोबष तक धारण करे उससे गणेशजी | 
प्रसन्न होजाते हैं फिर किसी प्रकार का हेश नहीं होता वरनू सतो [ 
वांडित फल मिलता हवै असाच्य काय्ये सिद्ध होते हैं सात जर्ण «| 
राजा होता है। स्वामिकातिक स्त्री पुरुषोंका लक्षण बना रहे पे | 
रसने गरोशजीने विघ्न किया उन्होंने ऋधर्मे आकर गणेशजी | 
एफ दांत उखाड़ कर फेंक दिया और मारनेको उद्यत हुए तर्ण b+ 
देबजीने उनके कोपको शांतकर पंळा कि तुमको क्ष्यों कर 
या तब उन्होंने कहा कि में स्त्र पुरुषों के लक्षण लिख रह शि 
में इन्हो ने विघ्न किया तब महादेवजीने कहा कि व्या ठ ह hr 
हो कहो हसमें सपा लक्षण तब कार्तिकेयन कहा किं आप ह | | 


[थापा | र 


( ९४७ ) 
हे जिससे आप थोड़े हो दिनोंमें कपाल चारणा करेगे 


| रमै आप कपाली प्रसिद्ध होंगे महादेवजी यह सुन क्रोचर्मे 
पुस्तक को समुद्रमें फेक अन्तच्योन होगये फिर क 


और सः 
हो उस 
ही ले फाल्न कप 
|| देव और व्रेह्माका बिवाद हुँआ तंब नंहादेवेजीने कहां कि हम 
है हैं इसरो उत्पत्ति कोड नहों जानता आर तरुहांइा जन्म हंस 
लाया ॥ानते हैं तब ब्रह्माक्षा पांचवां सुख हँसकर बोला कि तम्हारी त 
पर ति इम जानते हैं शिवको क्री आया अपने नंख्से उनका शिरं 
भे हट आपने हाथमे से जहा विष्णां भर वानू तंप करत थे बच्चा चले 
` |, इधर ब्रेह्माने कोच किया तो उनके तत केट हुवे शिरसे एक 
प्रति क्र पुरुषे ।मकला ज। इवत कुरडले चीर कवच पढिने अनुषबाणं 
॥ [मे लिये ब्रह्माजी से बोला कि क्या आज्ञा, उन्होंने कहा कि जिम 
व मेरा शिरं काटा हे ठंसको सारदे उसको देखं शिवजीमे दिष्णसें 
| कि त्रिणूंलसे इमारो भुजाको भेदनं करो उन्होंने ऐमा ही किया 
पिर तो उसंमें से रुखिरको एंश घारा निकली झोर उद्धलक्षर कपालं 
शे गिरी जब बह भरगया उसको शिवजीने तजनी ओंगलोसे समथा 
व उसमेंसे रक्तंवयो कवच पेहिने अति भयडूर पुरुष निकला और 
| ब्रत शिवजी से कहा कि छ्या आज्ञा तब उन्होंने कहा छि व्रह्नाके भेजे 


झाप |[पे मनुष्यको सार दो निदान दोनोंका यद धोने लगा और बहुत॑ 
शशी तिलक हुआ परन्लं हारजीत किसीको नह हुई तब प्र कशा 
सनो || कि युद भंत करो विष्ण महराजने होनोंकों समकोकर युट समास 
त बह |दिया और कहा कि अनिका भार तंतारमेक्े लिये तुम दोनों स 

रहे धे (त अवतार होगा भगलानूने इवेतक्ुयडली सूथ्यैतारध्यणा ह अर 
[जी ter इन्द्रको सोंपदिया आर दिष्णके कहनेसे कपाल सह! 
नहा | घारण झिया और कहा कि जो कोंडे तस कपाल Ea RU 
[ श | ए उसको को पदार्थ दर्लभ न होगा फिर शिवजीको छौक्ञ'नुः 
धा % | | कोत्तिकेयने बह गरेशका दांत देदिया जिसको धारण करते है 

आगी जो खरी पुरुषके लक्षण बनाये थे वह समुद्गे देदिये इसोकाएय ! 
कष कहूनेसे उनका लास सामुद्रिक हुआ। 


९ [a 


E 
| 
र्‌ 
है 
Ei 
4 


३: ) 


~ -९, शेठजी अच हंस व्रत साहात्म्य अचछे नेही 


सठजी- 


नाना चाहता हूं अभो आपने इस विषयमें बहुत ही कम सुना है हो | 
की ET आँपको आचार किसी ्रञ्के ञांह।टॅर्य क खणन करूरगा, | 
ME. js र ह त १. 
er र द देखिये श्रीसानू प्रशिडतजी यजवद च्याय ९७ स9 ३४ से कष्टा है { 


~ 


क्षे तो अभो ॐ पको छनेकान व्रतोंके सहा हक्य सः 


न ~ hs ग स्व क्य 
( ब्रतेन दो० ) जब मलुष्य सेक जाननेकी इच्छा करता है तब 


. कोवरपाते कभी नहों । 


३७ ६६ ९४ * 


त्रतको चारण करे ॥ ३१ ॥ 


~ 


परिइतजी स्वयं विचार कीजिये 


` ६६पकेउपरणाम्त सःमुद्गिकन माहात्म्य 


COT AS 


` [फा रुत्मके अणखर्यामें जिलनी ३ श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना सही 
मनष्पलोग व्यवद्धार ऊरु परमार्थके संखको प्रात होते जाते हूँ भ्र” | 


इसीके छनुकूल पुराण री कररहे हैं । 


~ - 
' श्रावद्वागवत स्कन्द १ १ अध्याय 
|... जघतक ब्रह्म चारी युरुजुलनें रहे तबतल लिफ्य भोगसे ब 


'शहां महादेवका त्रिकालंदर्शी दीभा 
मदा कहें बरह्माने अपने कटे शिरले विप 


` मनुष्य उत्पद्द किया किर दोनोंमें लड़ा 


`  सत्यक्षो जानता है सस्ती सल्यमें, सनुष्यांको अहु करनी . चाहिये प्र. 
ः धर र त्य कभी नही! । ( ब्रेतेत० ) जो मनु सत्यके आचरण रूपी व्रतको 
र्‌ 9५९ दृढ़तासे करता हे तब वहे दीक्षा थल. उत्तम अधिकारके फणको | 
ग्रास होता है ( दी्षपाप्लोति०) जब अनुग उत्तेन ग॒योंसे सुक्त होता | 
“हे तब सब लोग सबप्रकारस अर्का सत्कार करते हैं क्योंकि धमे | 
२ 4 आंदि शुभ गुणोंसे ही दक्षिणाको मजुष्य प्राप्त द्दोता है अन्यथा नही १ |. 
(दक्षिका श्रः) जन ब्रह्मचय्ये आदि त्र पोस अपना और दूसरे मतष्णो | | 

` फा अत्यन्त सत्कार होता है तब उसमें दूढ़ विश्वास होतां है क्योंशि | 
सत्य चर्त आचरगा हो मसुंष्यॉका सर्कार करानेयाला है (अहुया) ' 


१७) म लिखा है 4 


दादेवंसे तरशर बट 


चथ 
Ek 


एववृत्ता गरुळ बलेदू भोगविवर्जितः । 
ट द बिभ्र 
विद्यासमाप्यत यावद्‌ बश्चद्‌ रतम ख़ाशडतस्‌ ॥३०॥ 


(9 


अस्तेयं ग्रह्मचयञ्च त्यागोऽलोभस्तथेव च । 
, ब्रत्तानियञ्चं निक्षूणानाइसा परम्राणिवे ॥१६॥ 
: ऐता दी ठिङ्गपुराण अध्याय ५९ शोक रहमें कहा है । 


अस्तेयं ददान पञ्च अलोमस्त्याय एव च । 
` ब्रत्तानिः ञ्जभिक्षूणं अहेंसापरमा सिह ॥२१॥ 


नहाभ।रत उद्यो गवते जच्याप ४४ में लिखा CE 


| मुष्प ग्क्म चय्य्नत पूणेरूपे पालन करता है बह इस लोकमें शास्त्र 
- करार होता है अन्तको मोत़ पाता है । 
कप | महक भारत उद्यागपव पचास ४४ में सगत्सुजात सुनिका 

| घचन है कि अपने वणे और आश्वगके अज्ञ मा 
ङ्रिमीक्री उन्नति देखकर न जलना, 


रूभेत वेदों का पढ़ता क्रोध न क 


र से करना, सत्य बो: ' 


लना, इन्द्रिपोको बशुभ रखना 
निन्दा ल करना, यज्ञ, दान थे 


है. वि 
[खर 


रना, तप करना अप त्तिशञे समयमे भी सत्यको न त्यःगत्ता यही ब्र 


हैं जो कून ब्रलोंको चारण करतं हव 
कडी | धीन कर्‌ सकता हे ॥ भाषा अ० ४३ सें है॥ 
। त्मप हैं स्तितिक्षानसपा ६. 


जता हादे मे होणार प 


हृ सम्पूण पृथ्वीको षने घाः 


| धसतश्ष सत्यञ्च तप दमश्च अश 
| निश्चलेन घृतिः क्षाम! च मह! 


( ९४ ) 


वाल्मीक रामारण आरस्यक्रायड सगे ४५ ह लिखा व 
लब रावणा संन्य।रीका रूप घारबाकर सोताछे 'नकट गया और ३ | 
नसे वृत्तान्तं पळा तन्न सोताजाने कहा रक हमारे सवानी पित्ताझी | 
आचज्ञामें दृढव्रत (४ वषं तक्र बंनमें रद्नेके सिये उद्यत दोगे करों | 
उन्होंने दो ब।तोंरी प्रतिज्ञा को थी एक यह कि दान दें परते त 
किससे | द्वितीय सदा रत्य बोले भांठ कनी नहीं । हे ब्राह्मण राः | 


F 


सजी ने यह उत्तमद्रल चारण किये हूँ । 
ट्‌ शुपुराण सुष्ट खणड आअच्यतय ९५ में क्क इ हे जो भनुष्य | 
एङ्रान्तर्मे' बेठनेशा स्वभाव रखते हें बह टूढ़ व्रत होते हैं क सब | 
न्द्रियोंडी प्रतिको उनके बिषयोंसे निदुत्त करते हैं तथा योगे मत | 
लगाते हैं [कसी जोबकी हिन्सा नहों करते उनको मुक्ति होती है | 
जब नो परायण दसही है ससे इरि दु पोका द मन अवशय करतात. | 
हिये क्योंसि षडंग सब्वित चारों वेर्‌ पढ़नेसे बिना कभक पवित्र नहीँ | 
होता ऐसे पशुबज्ञ उत्तमं कन्य. जन्भ ताथसं स्नान रुबही निरः | 
येफ हूँ । | 
वाराह प्राण के च्याय ३० में वराइ जाने घरणोते कह / 

है कि अहिन्सा, सत्य, स्तेय, और व्रह्मचय्येते रहं।र बिना आशी 
के किती दूपरेक्षा परार नहीं लेते वन्‍्दोंका जत सफर, होता है पा 
ब्रत रहने बालोंके साध.रणस चने हैं । | 


अहित! सत्पमस्तंय ब्रह्मचय्य अकी।तितम । 
तनं मानसान्याहव्रता ने तुधराधर ॥ 

वदहयाध्पपनं ।वेष्णाः काचन सत्स भ।षणस् | 

अपेशन्षं हितं घम्मबाचिक ब्रत सुत्तमं | ड 


| 
षारिडतजी. यदि कोई पुरुष एक दित जेता कि पु द| 
गपस करे और शेष ९४ दिन थमोनुकू न न चले तो ५ ड 


( ९४१ ) 

शि १४ गुणापाप न होगा फिर भला क्योंकर सर्वपकारके आ- 
१ त्तन्द्‌ मिल सक्त हें । 

| महाभारत इांतिपते अध्याय २२१ में युचिष्ठिर महाराज 
| क्ष भोष्मपितासहसे प्रज्ञ किय है क्वि साधारणा लोग जो देह पीड़ा 
| कर उपब'सको तपस्या कहा करते हैं क्या यह तपस्या हे? उस पर 
` | भीष्सजीने उत्तर दिया है कि साधारण लोग जो ऐसा समकते हैं 
| किएन सहीनाया एक पक्ष उपवास करनेसे तपस्या होती है सो यह 
| द्राहमा विद्याकी विघ्न स्वरूप तपस्या है । इसलिये यइ तपस्या 
है शच्छ पुरुषोंज्नी सम्मतिक्के बिपरीत है। 


मासपक्षोपवासेन मन्यन्त यत्तपो जन: । 
आत्मतन्त्रो पद्यातस्तु न तपस्त त्सतांमततम्‌ ॥ ४ ॥ 


गरुडपराण-भ्रच्याय ९६ में लिखा है कि एकवार भोजन 


रने आदि उपवास करझे शरीर सुखाने बाले नियमोंको कर मेरी 
| भायासे सोडत सूड परोक्ष जो मोक्ष है उतक्ती इच्छा करते हैं सो दे- 
शोके दुंड देने स,त्रसे अविदेकियोंक्नी कभी मुक्ति नहीं होती जेसी 
| षांबीको ताडना ऋरनेसे कहीं बड़ा सांप भरता है। पारावत कंकर 
हार करता है पपिया सूमिमे गिरे जशको कभी नहों पीता तो 
प | खा वे व्रती होन्ञाले हैं। कदापि महो । 

| i 

एक भक्तापवासाद्ये निंयमेः का पशोषणे; । 

मठ: परोक्ष/मिच्छान्ति मममाया ।वेमाहिताः ॥६१॥ 


| | दहदशड नमात्रण कामाक राववाकनास । 
॥ | पट्भीक ताडनादेवम्नृतः कुत्रमहरगः ॥६२॥ 


परावत: शिलहरा कदाचिदपि चातक: । 
न पवत्ति महीतोप॑ ्रतिनस्ते भवन्ताके.म्‌ ॥६९॥ 


“>> 


i 
"| 
हि" 


` द्विन जितने अबके दाने मनुष्प खाते हें उनको एक २ दाने पें रोह | 


( ९४२. ) 


- त्वस्तपर भी पुराणोंने लिखा है शनि एजारणी के ही, । नो 
भोजन करते बढ़ आपवित्र बस्लुको खाते हैं देखो पद्मपुराण श 
ढे t | 


खंड अध्याय ९३ में लिखा ६ | 
्मश्नेति पाविष्ठा श्रकादश्यांहि विडभुज:॥१ | 


रोगी, लँगडे खांसी य॒र्त पेट सै कोढ़ो उत्पन्न होते हैं योत दु | 


सारमें जिलने पाप है वह सच सोजनों ने बनते हैं और एकादशी | 
h 


स इृत्याका पाप छोता हव 
नरा यावान्तचान्नान सजत चहर ।दनं ॥१९॥ 
प्रत्पन्नंच ब्रह्महर्पाका।टेजं वृजिनंभवेत्‌ ॥१९॥ 


करते हुए दशम स्कर पूवाद अध्याय २३ के १९ झोकको व्यासं 
लिखा है । | 
< ट्र २ I 
चत नि वहुगुणं मन्नमादाय भाजने: ॥ १९॥ | 


झे गा गन्न! और आल आदि फिर श्रीमान्‌ पुराण कइते हैं ९ 
झा अन्त नत खाओ फिर मला जो जन एकादशीको दू मेहा 
आम. अंगर इत्यादि खाते हैँ बहू भो अन्न खाने ढाल हुए ६ a 
उपरातपृडापृग्[णघछ्ु उत्तरखड अध्यय ४२ ने साच कृप | 

चृटातला एकादश के दिन त्रहणोंको तिल देना तिलोंसे रती i 
रता उबटन करात! तिला समेत जल देना तिलोंका क 4 
ओर दवण करना यड छः तिल पपर नाशने ब्ले हैँ जहा 


( ७३ ) 
हनानेपाशन केहारतास्तथा कृष्णातिळासनै | 
तान्प्रडद्यात्पिसत्मत यथाशाक !इजात्तम ॥ 
[तेळप्रराहज!: क्षत्रपावत्स सख्पास्तळा हज ॥२०॥] 
` तावहर्ष सहस्रःणि स्वर्गलोके महीयत । 
तिळस्तायां तिल द्वत! तिछहारी तिळोददी ॥३१॥ 


~ 


तिङदाता च भाक्ता च षटूतिलाः पःपनाशनः ॥२३॥ 


` वाराहपुराण अध्याय ३० में लिखा है कि एकादशी के दिन . 

|प्र्मिका पक्राहुआ अन्ने जो न हों खाता बह नित्य पबित्र है उसको 

बेर देखता प्रसन्न होकर सब कुछ देते हैं जैसा कि-- 

| 226. 2! ~ RP, ON 5 5 २0. 

तस्पन्रह्मा ददोतुष्टस्तांथिमेका. दश्ोप्रभु; । 

तस्यामनय्ि पक्वाशी योभविपतं शुचिः । 

वा| तेस्पापिधनंदो देवस्तृष्टः सवं प्रयच्छत ॥६॥ 

| इससे तो थह भी प्रकट होता है कि जो अन्न अग्यिते पका हुआ 
१हो उसंको एफांदशीके दिन खले यदि अशिमे संस्पक अथ लं तों 


तो फिर चावल आदि पानीसै भिगोङर एकादशीकी चवबांकरं 
> |F i कर्‌ सक्ते हैं फिर संखे रह मे को कोंडे आयश्यकूता नहर! 


। पुराण देव्हे हैं तो फिर अक्षका निर्षेच कडा रहा क्या यह 
श्रापकी समकर व्यासजीसे योग्य महःत्माके हो सकते हैं कद्रपि 
पप इसके तपरान्त भखे मनष्यकी बुडे ठीक नहीं रहती । फिर वंच 

| ने कायाँको ठोक नहीं कर सकता इसलिये बेद्यकश स्त्रमें भख रहने 
है अधिक भोजन करनेक्ा निषेध किया पुराणोंसे भो लिखा है कि. 
E पक्ति, खड्ग. गदा, चक्र तोसर, बाणादिकोंसे पांडित एरूषोंक्षो 


HE 


( \४४ ) 


पौड़से सूखकी पीड़ा अधिक UC ना] ह. . मृगी, 
बन आदि रोगोंसे पीड़ित पुरुषी घौ ड़ासे भूखकी पीड़ा अधिक होती 
हे सुबणो कुणढला दिसे भूंषित पुरूष भो जब ki चित होते है तब शो: 
[नते नहीं होते जिंसंप्रकार पृथ्बीपंरे संब पानी सुस्पेनारायण शी 
लेते हैं तस्तीभांति ज्षुधासे पौ डित मंनुष्यके शरीरको सब नसे सस 
जाती हैं और जब सूंढ़ पुरुष चुंधासे जुधित होते हैं तो तब नको 
कुछ नहों सकता बह सयोदासे बाहर झोजाते हैं वह लोग साता, 
पिता, पुत्र, स्त्री, कन्या, खता सवजन बान्धबको छोड़ देते हैं और वहं 
देवताओं और पितरों गुरु उह घियों घेनुओंकी पूजा नहीँ करसंकते 
और विपरीत इसके जी लुघित नहीं होता वह इन सब कामोंको 
अच्छेण्कार कर संकता है इसलिये कहा है किं जंगतमें अन्ते श्रेष्ठ | 
कोडे पदाथ नहीं ययाथैमें अल ही जगतूझा सूंल है इस हेतु भ्रब 
दानका अड़ा महात्स्य कहा है सत्ये पूछी तो तप, सत्य, जप, होमं, | 


€पान, भोग, पदुंगंति ब स्वर्ग यह सेब अन्न ही में निवास करते हैं |" हीं ह 


इसहेंतु जो कोडे श्र दुर से भुखोंको अन्त देतं है वह जानो संब तीामे | 

स्नान और त्रतोंको करता है देखो पद्यपुराण ख़ष्टि खणंडं अध्याय (९। 
इसलिये हमारी समभेमें तो प्रत्येक संनेष्पक्ी संदा पेथ्यापध्यक 

विचारकर मिताहारी हो पञ्जर इन्द्रिय और ग्यारहवें मन शर्तं |, | 


इन एकादशको जिनकी एकादश संख्या है सदा नियसमें चलानेकी | ._' 
नाभ एकादशी व्रत है ने कि अन्‍य न खानेका, प्यि पठकाय आओ 
उपरोक्त व्रत सनातन ब्रत हे इसके पालन करनेसे जेडापार होजात ॥.._ 


है जिसको सम्पुणे ऋषि, सुनि और संइ(त्सा भप ज्ञ देरहे हैं देश | 


महाभारत झान्तिपर्य-अध्याय २६८ में लिखा दे कि 


हु नारों रा करते | | 
मनुष्य बाहु, वाक्यं, उद्र ओर उपस्थ नार दरो ची र्ष | 
° ~न मा 
हैं । बह सर्वेप्रकारके सुख भोगते हैं इसलिये जंश्रा न 9 चु 
ने कर ~> ॉ i] री. १२३ 
ह न बनाये कटु होकर किररीपर प्रहार न कर दप 
न कहे जो जन सत्यत्रती और सिलभाषी रहते हैं उत्तका १ 


सन झणी { । यु 


| 
| 


| पपी और सूख लोग. दन दशका आदर . नहीं करते. इसीसे बे लोग 
वीच योनियोंमें जन्स लेते ह 
hh 


( ९४१ ) 


| अच्छेप्रजार, रक्षित रहता हे । छनशन ( उपवास ) अवलस्बन 


| 2 कर आर अधिक भोजन भो न क्षर्‌, लेल पत्रको को साथ खोकर 


(त्संग करें इस लोकरमे देहयात्राक्षे लिये थोडासा आहार करे जो 
रा करते हँ उनको जठर अरिनकी उत्तन प्रकार रक्षा होतो है 


शार्यात्रतक्ो घारण करे ऐसा करनेसे उपस्यक्ोतेरक्ा होती है.। 


बनपने अच्याव २५१ मे कहा है फक्ि.सत्य कोमलल्ता, ऋोच, 


| करना दान, देम, शभ, ईकसोछे सुखको देखकर दुखी न होना 
| हिन्सा न करना पवित्रता और इन्तरिपोंको आपने ब शने रखना यह्वी 


34 रा = 
मेकेदृश लक्षण इ न्हते महात्मा जोग पवित्र होते हैं. अधमो 


रिय और शांति हैं उनको क्कश कभी 
~ 


| र्‌ि 
सि बशर्मे कर लियर है बह कभ 


पर 


; गे र्‌ St डर > 
| भ्नप्य पुरूष द्र सान क्रस ६ र्ड उत्तम कमें न्स चरण कऽ. 


Ne) 
(९ | ह । 
+ इसलिये पृत्‌ ङ्गी बतोंके सुव अधषिप्रायको जःन यथावत्‌ 
न तोका प्रचार कीजिये जिससे भर्षा कल्याण हो । अ इस्‌ शस्‌ । 
कॉ नानु पणिडतजी छीर अन्य स्य गमे चलमेकी लय्यारीकी । 
यह | पेठगीने. दोनों हाथ जड सब सज्जनों दे नमल्ते की-औ मान प: 
व इतनी और, घ्य सहाशयोंने यथायोग्य कहा और चलदिये 


दर्द 


पने. विन्नों से बालोलाप करणें 


आय्य सूड श्रीमान्‌ परिडतजीको- अन्य रुक्षष गण के स- 


आते देख दोनों हाथ जोड़ नमस्ते कद कहा कि आइये. पधारिये 
९५ 


HESS, 


~ 


( ९४६ ) 

झीम'न्‌ पणिइतजी और अन्य जन यथा योग्य हि; विराजता) 

न्‌ 
हुए । 
इतनेमें लाला छंगेलाल व ठाकुर नेशराससिंह ब लाला सक्ष 
लाल बाब तोताराम, लाला यूलचंदलाल नरायणलाल लाला पीन 


राम साहिवान जो बाहरसे आये हुए थे पधारे सब शज्जनोंको पघा, | रक 
| योग कष्ट उचित स्थानों पर सुशोभित इए । 


श्रीमान पंडितज्ञी ने आशौबाद दिया । 


सठजी ने और अन्य सहाशयोंमे यथा योग्य कह कुशल पेण | 


| ` पूंनेके पश्चात सेठजीने कह कि शजर्मे ती थे विषयः सुनताहू | र 
पंडितजी-घ्हुत अच्छा 


सेठजी-श्रीमान्‌ पण्डितजी महाराज तोकी संख्या शि 


- वपुराण सनत्कुमार संहिता अध्याय १४ में छः करोड़ छः हजार | के 
लिखी है जें ताकि -+ | 


षष्टिकाट सहस्र'ण पाए्टकाट झातानंचा । | शो 
षाएताथ सहस्राण पार सख्या प्रकाततता ॥ ९ ॥ | 


ही, जिनमें से अनेकान तीर्थोंके बडेर महात्म घुराणोंमें लिखे हि | 
नको सुन और परम कल्पाण का कारण जान सहस्यों स्त्रो पुरुष हतन | 


दर्शन स्नानादिमें लगे रहते हैं और तन नन चनके उपरांत अत | 


प्राणों को भो देदेते ह परन्त शोक इतना ट्टी ट्ट कि चरणों के बचत | | 


पर बिचार नहों करते और न वेद्की अ'ज्ञाको श्रवण करते है ग | | 
दक्ष |. 


प्रत्यय करने पर सिदु होता है तरन्तियेन यरि | 
योत जिससे जन तरते हैं उसको तीथे कहते हैं देखिये '» | 
अध्याय ९६ मंत्र ६१ में लिखा है। | 


( ९४१ ) 


'ये तीर्थानि प्रचराम्ति सकाहंस्ता निर्षाङ्गणः तेषां 
वधर oS [oo र 

छ सहत्नपोजने ४व धन्वानि तन्मसि ॥ 

अर्थात्‌ तीर्थ दो प्रकारके हैं पहिले तो वह डे जो ब्रस्मचय्ये ग- 
| हक्की सेवा, वेदादि शास्त्रोका पढ़ना, पढ़ाना सतसंग? देशवरको उ- 


प्रासना, सत्य सम्भाषण आदि दुःख सागरसे सनुष्यों को पार करते हँ - 
| और दूसरे बह जिनसे समुद्रादि जलाशयोंके पार आने जानेमें सभये 


| होते हैं ॥ 

इस संत्रको ठ्याख्यासे अच्छ प्रकार विदित हो रहा है जिस 
प्रकार सल्लाह नावके द्वारा समुद्रादि जलाशयोंसे पार कर देता है 
| ठोक उसीभांति अविद्यारूपी भबसागरसे योगी जन योगरूपो नौका 


| पर सवार कराकर पार कर देते हें ऐसे महान्‌ पुरुषोंको महात्मा 
` | सांध, संत, वेरागी सन्यासी आपत इत्यादि नाभोंसे सूचित करते हे 
शर उन्हीं सज्जन पुरुषोंक्षे चरणोंको तोथ स्वरूप कहा है देखिये । 


श्रीमद्भागवतत स्कन्द ३ अध्याय ९ इलोकमे बिदुरज्ीक्षे चर- 
, णोंको तोथे रूप कहा हे। 
गजाव्हयात्‌ तीर्थ पदः पदानि । १७ ॥ 


स्कंद ४ अच्याय १२ में श बजीके चरणां में तीथे वतलया है । 


तीथपाद पदाश्रयः ॥ ५० ॥ 


| पद्पराण चतथ ब्रह्मखड अध्याय ९४ में लिखा है कि 
। जितने तोथं ब्ह्माण्ड्में है और जितने तो समुद्रे स्थिति है के 


` | सब ब्राह्मणोंके चरणोंने स्थित है ॥ 


~ (७ किट. पु 
ब्रह्मासंडे पानताथान तानिताथाने सागर । 
उदषायीनिताथानि (तष्ठान्त ।6जपादय।* ॥ १२:॥ 


ब्रहविवर्त पराणके इंण्यजन्व खरड अध्याय ३ से रर | 

है कि ब्रा्मरंग्के पेरले सोये छुए जलंने संवे तीथे निवास केह, | 

. इसकारण उनके पैरो ले स्प से सम्पूण तोथोंक्े स्नानका हि | 
रापत होता है । 

पादोदके च विप्राणा तीथतोथानि सन्ति चे । ज्ञ 

तस्स्पर्शांत सरवतीथेंबु स्वान जन्मफलेछमेत्‌ ॥४॥ 


सड 
ह १ | ` | सा! 

आसान्‌ इस कणन का तात्पय्ये यह है कि ज्ञानियों, महात्माप्नी | 
| फल 


परिडतों साधुओं, के सतरूंग से जानकी प्राप्त-होती है इसलियेप्रा. | 
चीन कालमें जहां कहीं ऐसे नह्वात्ना और ऋषि निवास करते थे वही | 


` स्थान लीथके नाच्न से प्रसितु हो जाते थे चाहो बह गंगा, यसता | 
नर्वद, कावेरी, व्यास आदि नद्योंके समोप हो अथवा बन जंग | 
जर पह डोकी चोटियों पर ज्यों न हो । जैसा कि 


हैँ उषीको नगर कहते हैं बही तींचे भी साना :जाता हे ॥ 


'वेदढ्या वृत्तलस्पच्ताज्ञानवन्तस्त पस्विनः । 
य॒त्र तिष्ठन्ति वे बिप्राइतन्नाम नगर तूप ॥ 

. चरे वाप्पथ बारशये यन्न सन्ति बहुश्चुताः। | 
_ तत्तन्नगरलित्याहः पार्थ तीर्थ ञ्चतद्गवेत्‌॥ 


( ९४९ ) 
दिवसं ।दिवसाथ वांयत्रतिष्ठन्ति योगिन: । 
न्सागट्य पवित्रचचची्थ तत्तपोवनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


| पौर एसे सङ्एनू पुरुषों के सत्सक कछरनेकी ज्ज्ञ वेदादि स्त्य 
| अन्थोंमिं है और पुराणों भो लिखा है देये '। 


4 


447 


~ 

बपराण ' 
| हावजुरा ie 
| जअङ्ात्मा निश्चय तो 


[अध्याय २७ में कहा है किसाथ, | 

7 फल कालान्तरमें होता हे और 
फल तुरन्त मिलता है जर अनन्त 
ङ्गति करनी आवश्यक है। 


sit त १) 


Fr 
ल क्र | 


22 ih ~ i श्म) fal 


« | साथ, सढगतमाशोंको 
| फल देता ससे स 


é डं a 
हद] 
रे 


[oN 


ये तीथ भताहि साधव: । 
ध संद्य; साध समागमः: 


साधनां दह्यनपंश 


केालन फलते ती 


प्‌ 


५५ 


| क्घोकि सच के सङ्गसे शास्त्रों का सुनना होता है जिससे भग- . 
| वानुकी भक्ति उससे ज्ञान और ज्ञानसे गति होती है । जैसा प्द्यपु 


साधु संगाहवेदिप्र शांख्राणां श्रवणं प्रभा । 
हरिभक्तिमवेचश्मा।त्ततोज्ञानं ततोगतिः ॥ ६ ॥ 


पञ्चम पात्तालखशड-श्रभ्याय १९ में लिखा है कि परमे 
खर पापवजितत साध श्रे सत्सङ्गसे जाने जाते हैं उनकी कृपासे मनुष्य _ 
| दुःखरहित होजाते हैं ॥ १४ ॥ वह साध कास, लोभ शागादिसे रहित 
| शो कुछ बह कहते हैं वह संसारसे निदृत्त करनेवाला हे ॥१४ ॥ इस- 
लिये संसारसे डरते हुए सनुष्यॉक्षो तीथोर्मे अवश्य जाना चाहिये 


| हर तोथरैमें उत्तन जल और बहा 'संधओंकी श्रेणी विरा- 


| | > 
श | तस्माततीर्थेषु गंतव्यंनरैः संसारभीराभिः । 

| पुण्योदके षु सततं साधुश्राणि विराजिषु ॥ 

च्छ 


MS 


(४५९२०) 


षष्ठ उत्तखरड अध्याय-े' में लिखा है ह, जिसंग्रकार | 
सय्पैनाराययाके संयोगे सूव्येकान्तमणिमें अभि उत्पन्न होजातो है री 
साधओंके संयोगसे भगवानूमें भक्ति उत्पन्न होती है ॥९३॥ | 


< 
भांति 
र न रते 

इसी हेतु जभ्र युधिष्ठिर सहाराजने तोरथेयात्राका विचार प्रक्र | 

किया उससमय नारद्मुनिने पारडवोंसे कहा हे कि तोथानं जानेसे | 
वाल्मीक, कश्यप, ऽप्रात्रे य, विश्वामित्र, गौतम, देवल, शाकरडेय | 
तपरिबियोंमें श्रेष्ठ शुकदेव, दुवौ सा, जाबाली इत्यादि नऋ षियों केशन 
होंगे और महात्मा चौस्पजीने कडा है कि तोथों बस्तु, साध्य, स, | 

४ रि ण शं ७०? 
बाय और अश्‍विनोकुमार देवोंळे समान ऋषि लोग निबास करते हैं . 

he) र 

देखो महाभारत वनपव अच्याय- ८४ ब ९० । 


| त्ता 


मत्स्यपपराण-अध्याय १९५ में लिखा हे कि अनु, ऋत्रि, ष- | 

श्यप, याज्ञवल्क्य, संबत्त, कात्यायन, बृहस्पति, नारद्‌ और गौतमाः | 
दिक धमेकी इच्छा करनेवाले ऋषि, गङ्का, कनखल, प्रयाग, पुष्कर | 
और गया इत्यादि तौथाँमें निवास करते हैं ॥ ११॥ | 
श्रोमान्‌ पणिडतजी प्राचीनकालर्मे जो गृहस्थ तीथेयात्राकेजानेका | 
विचार करते ये वह विशेषकर नियम आर यमके पालन ध्यान व | 
नाये रहते थे फ्पोंकि-- | 
महाभारत वनपवे-अध्याय १९९ में कहा दै तीन, दरड | 

छाल पह' | 
करता, | 
ढु नश 


णहक्षी | | 


चारण करना, जटा बढ़ाना, शिर मुड्खाना, मौनी होना, 
रना, सृगचम्भे धारण करना, त्रत अर्थात्‌ भूखे रहना, स्नान 
अग्निहोत्र करना, वनमें रहना, शरीरको सुखाना यदि भाव ३ 
तो सब हो मिथ्या हे । 
त्रिदण्ड धारण सोने जटाभारोऽय सुणडतम | 
वरकळाजिन सवेष्ठ अत चययामिषेचनम. ॥९३॥ 
अग्निहदोत्रं वनेवालः शरीर परिशोषणाम्‌ | 


CO ce ७... तल! ३ | 
सवाएयतान मिथ्पास्थुयादे भावान निर्मलः ` F . 


( ९५९ ) 


हे राजन्‌ अन्न न खाना सहजहे परन्तु अन्न खाकर इननेत्र आदि 

दः इन्द्रियोंक। रोकना कठिन है उसमें सबको विकार देनेवाला मन 
हो रोकना बहुत छो कठिन है जो मन बुद्धि और कमसे पाप नहीं 

॥ | करते वही तपस्वी हैं । 

इह | शरीरके सुखानेबाले तपस्वी नहीं, अन्न न खाना तप नहों कह- 


न | हि ता जो घरमे रहकर पवित्र रहता है बही मुनि है। 


य शित लक ती; 
३ | न दुष्कर मनाशित्व सुकरं ह्यशन विना। 
शत शो 82०. [a ® ~ ~ Ne 
क, |. विशुद्वि्चक्षुरादीनां यणामिन्ब्रिप गोमिनाम्‌ ॥९६॥ 
७ ५ ल त_"२ _* ~ + 
| हैं विका रितेषां राजेन्द्र सुदुष्करतर मन: । 

| ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक्‌ कमेबुद्धिभिः ॥९७॥ 
ब: | तेतपन्ति महात्माना न शरीरस्य शाषणम्‌ ॥९८॥ 
मा. | 


पद्मपराण षष्ठ-उत्तरखरड अध्याय ८० में लिखा है. कि चीर 
। >) 
षस्तु, चारय करना, जटा रखाना, दुरडका रखना ब मूड मुड़वाना 
॥ 


हा 


| त्यादि चिन्ह घमेके कारण नहों हैं ॥ १०४ ॥ 
ब: | चीरवासा जटींविप्र दरडी मारिडत एवबा-। 
| विभूषितोवा विप्रेन्द्र न ।छेङ्गं धर्म कारणम्‌ ॥ 


शिवपुराण धमसहितता-अध्याय २९ झोक 9 में लिखा है 
| य OES 
॥, | कि रागी पुरुषोंको वनमें दोष होते हैं घरमें पंचेन्द्रिय निग्रह करना 


वनेपिदोघाः प्रभवन्ति रागिणां । 
गृहेषि पंचेन्द्रिय निम्रहृस्तपः ॥ 
अकुत्सिते कमेणियः प्रवतेते । 


निवृत्तरागस्य गृहे तपो वनम्‌ ॥ ७ ॥ 


(RL) 


पणिइतजी जिंसप्रकार विना पथ्यकी उ मते. उत्तम ह, र 
लाभ नहीं करती उसोप्रकार चेद्‌ ब शास्त्र-दिक्ते पठनसे मारि का 
होती बरन्‌ सुक्तिका कारण ज्ञान सुरू मै करना हो. हे इसी कै | 
पुरा गाय भौ, लिखा है कि जो कमे ज्ञानपूजेक किये जाते हैं बह पे । 
ल्याणके दाता होते हैं अन्यथा नहीं-इसीनांति ऋषि उपदेश भो | 
ययार्थेमें मुक्ति देनेवाला है परन्त जबतक उनको अपज्ञानुपतार ज्वी 
न किया जाने: तबतक लाभदायक नए फे होता इसलिये. प्राचोत जर 
जब, तो पा में. जाते. थे तब बह गंगा, यमुना, नवंदा इत्यादि नदियों 
ब अन्य तालाब अ(दि पवित्र जलों में स्नानकर शरीर शहि सके रा 


ह 


आत्म शकष. श्रघे महात्मा जनोंका सत्संग कर आचरण सुधार श्रा- | 
नन्द्‌ प्राप्त करते क्योंकि सनको झे 
भी यथाथ शुद्धि नहों होती जैसा 


< 


पद्मपराण-द्विवीय भूर्सखंड अध्याय. ६६ में कहा है कि 
चाहे पर्वेतके समान मिट नले ओ 
सन्त स्नान करता रहे तो भी 
मनुष्य शु नहो होता । ८३ । 


«५» SS Ds] e ~ . र 

गगातोयेन लरवणसुंड्रारेगा अळेपनेः ॥८३॥ 
मत्यों द्गध देहो सोभाव दष्ठोन शध्याते । 
तीर्थ स्तानेस्तपों भिश्च दारान च शुध्यति ॥०॥ | 


।शिवपराण-बायसंहिता उत्तरा * 


क्कि जिसके खत ऋरण मो अशहि ह बह्‌ पि भो अपवित्र, है. 


\द्व्तं 
शिवपराण-धभे संहिता अध्याय ४२ में लिखा देःकिज 


> स्त & | 
प्रप्यन्त शटा करने पर भी दुष्ट स्वभाव वाशा सुड र तो 4 
तप करने बाला शहु जही होता ॥८२॥ 


( ९१४३ ) 
. आळे भावड्या न शद्ध्यात। 
[थ स्नान्स्तयाभवा इष्टात्मा नव शर्यात ॥८९॥ 


कया कुत्ता तोथेनें स्नान करनेसे शुद होसक्ता हे । ( कभी नहीं ) 
| हो श्रन्तभोवसे दुष्ट हो बह चाहे अशप्लिमें प्रवेशक्त जाय तो उसक्गो 
ह दृग्ध करने से स्वगेकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ८३ ॥ ॥ ८४॥ 
| श्वदाते; क्षाळिता तीर्थो किं शृद्धि्तषिगच्छति । 
| अतभाव प्रदुष्श्य वशतापं इताशनस््‌ ॥८३॥ 
त... त्ञ स्वर्ग नापवंगश्व देहनिदहन परम्‌ ॥८४॥ 
पसे | | दुष्ट्वभास बाला अनुष्य चाहे सब्च प्रकार गंगाजलसे स्नान करे 
__ ॥हे सहीक्षे पर्वेतोंते हाथ सांज डाले जन्सपय्येन्त जो स्नान करे 
एपापि बह शह नही हो सक्ता ॥ ८३ ॥ 
वण गांगेंन जलेन सम्यङ्‌ मृत्पवेते नाप्यथ भावदुष्टः। 
र ग्राजन्मनः रनान परो मनुष्यो न शुद्धयतोत्येव वयं वदासम<५ 
; गंगादि तोच नित्य मत्स्यादि निवास करते हैं देवालयों में 
पौ रहते हैं भावहीन होनेते यह फल तीथेमें अबगाइन करने 
र दान देनेसे नहीं मिलता है ॥८9॥ 
| तंथेंचु बसति मर्या देवाळये पक्षिमणाश्चनित्यम्‌। 
|विएज्झतास्ते न फळ लभते तीथांवगाहाश्च तथंव दानातू<७ 


इसलिये शुद्धभाव होना ही सब कभोमें प्रमाण है । 


भाव शुद्धं परं शौच प्रमाणं सर्व कर्ससु ॥८८॥ 


तात | भावके शूढु होतेते प्राणी स्वगे और मोज्षको पाता है ॥ ९२॥, 
>) 


भावतः शाचि शद्धात्मा स्व मोक्षं च विंदाति ॥९२॥ 
Ci) 


न्ह 


HE 


( ९३४ ) क, 


इस हेत ज्ञानरूपी जल और वेराग्यरूपी सृत्तिझाते ग 
अविद्यारूपी रागहूष आदि सलोंझो घोवे बही शु होता है। 


ज्ञान!मळांभसांरुंसां सहेराग्यझूद। पुनः । 
अविद्यारागाविएमूत्रं लेपगन्ध विशोधनम ॥२४। 


वृहन्नारदीय उपपराण-श्रष्याय ३१ में लिखा है कि दि | 
दो प्रकारको होती है एक बाह्य और झा भ्पन्तर जिसमें सृतिका | 
जलसे बाहर छरी ( भावकी शहिसे भोतरकी पवित्रता होली २+ । 
षियोंने कहा है कि अल्तःकरणकी शुद्धिके जिना जो यज्ञ प्राफ्प जा 
किये जाते हैं वे फलित नहों होते जिस प्रकार भर्सते होस किया 
निष्फल हे इसलिये दुष्टजन हज़(रभार खत्तिक्षा आर करो डों कलशोके | 
जलोंसे शौच करे पर बह चाण्डाल ही कहाता है। जो मनुष्य न्त! | 
करणकी शुद्धिके विना बाहरको शुद्धि करता है बह सज।ये हुए न. | 
दिराके घहेके समान है इसलिये जो कोडे विना चित्त शुद्ध किये तीदं. | 
यात्रा करते हैं तो उनको तीथं पवित्र नहीं करते जैसे मदिरापात्रदो | 
नद्यां शुहु नहों कर सकती । 


लिगपृराण-इूशो हं अध्याय ८ में लिखा है कि बाहरते गौर । 
कितना हो करें और टरत्तिकासे देहको लोप २ कर स्नान करे दो | 
अन्तःकरण शुटुन होय तो सदा हो मलीन हैं ॥ ३३॥ | 
प्योकि मत्स्य मण्डुक आदि सदा जलमें डुबे रहते हैं वे ष्य १३ | 
होजाते हैं हससे अन्तर शौ च ही सुझ्घ है ॥ ३४ ॥ | 


- इसलिये वराग्वरूपो सृत्तिकासे शरीरको िस्तकरके अ ) शि; 
रूपो जलसें स्नान करे यही शौच मुख्य है क्‍योंकि शुद्ध पुरुष | 
सिट्ठि होती है, अशहुक्को नहीं। | 


आत्मज्ञानास्मासे स्नात्वा सकृदालिप्पभावतः ! 


सुवेराग्पमृद। शुद्ध: शाँचमेवं प्रकीर्तितम्‌ ॥३६॥ 


( १७ ) 


शुद्धस्य सिद्धयो दृष्टा नेवाशुद्धस्प लिछपः ॥३७॥ 


| अध्याय २५ भें लिखा है कि जिसका अन्त करण शद महं 
बाहे बो कितने जलसे रुनान करे परन्तु शु नीं होता अर्याल दुष्ट 
प्राव पुरुषका किसी नदी दा सरोबर में स्नान करने से शदु होना 
इठिन है अलुष्योंका चित्त कसल अज्ञानरूपीरात्रिसे संकुचित 
शो रहा है इसको ज्ञानरूपी सर्थ्येको किरणों से सिकसित करना 
बित है । , 
| गरुड़पुराण अध्याय १६ श्लोक ६८में लिखा है जन्मते लेझ- 
पन्त तक्ष गंगा आदि नदियों में जो सेंडक, मळलो इत्यादि रहते हैं 
| | क्या वे योगी होजाते है अथात्‌ नहीं | ६। 


| आजन्मप्तरणान्त च गह्नादिताटेनीस्थिता: । 
मण्डकमत्स्यप्रसुखा योंगिनस्ते भवेति किम्‌ ॥ 

इसी हेतु पद्मपुराण पातालखणह अध्याय ९८ के श्लोक 9 में 

शिखा हे कि जो मनुष्य गंगादि पुण्यतो्था में स्नान करते हैं भीर 


एइ पुएष जो सह।त्माओं का सत्संग करते हैं इन दोनोंसे सत्संग 
रने बाला दी श्रेष्ठ है ॥ 


गंगादिपुसयतीरथषु यो नरः स्वाति सवदा । 
यः करोति सतं सगे तयोः सत्संगभोवरः ॥७८॥ 


| माकण्डय पराण अध्याय १८म दृत्त।त्रेयजी महाराजने 
हक है कि जो मनुष्य सत्संग रूपी पल्थर पर सान रूपी कुलहाइी 

| | तेज करके इस समता रूपी दूक्ष्ो काट हालत हैं वही सनुष्ण . 
ग कके सागेको प्राप्त होजाते हैं ॥ 


| बिना कांटे और चूलके ब्रह्मज्ञान रूपो शीतल बनमें प्राप्त हो- 
A परमनिद्त्तिको बह ज्ञानी प्राप्त हो जाते हैं फिर संसारके आवा 


>या 


[ते रहित होजात हैं ॥ 


ह 
~ 


( ९५६ ) 


ह 0 श से स्पस्ट रूपये कहो हि. । \ Ff 
है ° 2 पु दि जे . ४ शो | 4 
सलुष्य पापें रत दया तथा चसे रहित दुष्टोंको संगते मर 


४ रो तस | £ 
शाके जानने वाले सुजनोंके . सतसंगसे दूर । क 

ये हि पापरतास्ताक्ष्ये दयाधमविदाजताः। |` 
दष्टसंगाश्व सच्छाक्सत्संगातेपराङ्मुखाः ॥१४॥ | 
| जो झपनेको प्रतिष्ठित जानते हैं आर नखतारहित धन न 
सानक्षे घसणडरमे चूर असुरभावयुक्त और देवी सब्पत्तिसे दूर हैं। . | 
 . आतस्मसम्भाविताः स्तब्या वृताः । 
> पं a ~ A 
आसुर भावपापन्ना देदीसम्पद्वियजिताः ॥१५॥ 


जिन सनुष्योंका सन पर्दे स्वी और अनमें सोहसे मोहित होर 

भ्रत रहा है ऐसे मनुष्य नरकमें जाते हैं । | 

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजाछलमावुता: । 

इसी कारण जब शोनान्‌ युधिष्ठिर इत्यादि पणडवोंने तोषं 

यांत्राकी इच्छा की उस ससय ऋषियोंने उनसे कहा है जैसाशि| , 

महाभारत वनपवे अध्याय ५९ में लिखा है । कि ती थंयात्ाषा फ | 

उन्ह्रीं अनुष्योंको मिलता है जिनके हाथ, पां, सन, विद्या और | 

कत्ति बशमें होतीहै। जज 

यस्य हस्तो च पादो च मनश्चैव स॒सयतम्‌ | 

- विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥९॥ 

ः ' जो सब घरोंसे लौट एक क्रिसी स्थानपर सन्तुष्ट होकर रहता | 

जिसको अहंकार नहों बही तीथंफे फलको भोगता है ॥ ९९ ' | 
. ~ पक “कह तड ५ 

` प्रतिप्रह्मा दपावृत्ताः सेतुष्टो यन केनचित्‌ । 

अहंकारनिवृत्तश्च स तां फत्तम्मश्नुते ॥१०॥ ` 


(२७ > 
जो छत आर क्ार्योंके आरम्भसे दोन थोड़ा खानेबालः, इन्द्रिय- 
| जित, सब पापोंसे रहित होता है बढ़ तोथाके फलोंको भोगता है ॥९९॥ 


अकल्कको निरारम्भो लघूवाहारी जितेन्द्रिय 
Ce क 

विसुक्तः सवंप।१भ्य्‌ः च तीथफलमश्नृत ॥११॥ 
| जो क्तोचसेरहित सत्य, शीलसे भरा हुआ पछका व्रदधारो अपने 
| समान सब प्राणियोंको देखनेबाला हो वही तोयोंके फलको भो- 
| गता है ॥ १२॥ 

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्पहीळी दृढव्रतः । 

| आत्मोयमश्च भृतेषु स तीर्थफछमश्नुते ॥१२॥ 
| आर ऐसा ही पद्मपुराण. ष्टिखणड भ्रच्याय १९ में लिखा है । 
| सत्तथप्राण-अध्याय १११ में कहा है कि जो ब्राह्मण प्रति- 
 ग्रहादिक दानों ते निदत्त, सन्तोषवृत्तो, नियसो, पबित्र और ग्रहंका- 
रसे रहित होता है बह तीथंके फनको पाता है ॥ १०॥ 


तीष: | 

|. . मतिग्रह।दुपावृत्तः सन्तुष्टा नियतः शाचिः। 

"ष | अहंकार निवृत्तश्च सतीर्थफलमरनुते ॥१०॥ 

और | जो ऋोघषरहित, सत्यवक्ता, सब जीवोंको अपने समान देखनेवाणा 


होता है वह तोघंक्षे फलको पाता है। 


अकापनश्व सत्यश्च सत्यवादा दृढव्रतः । 
` आत्मोश्च भतेष सतार्थफक्षमशनुते ॥११॥ 


शिवपराण-विघेशवरी संहिता अध्याय १२ में लिखा है 
ण आदि ती्यामें जानेका फल बही जन पाते है जी सदाचार स 
ब ओर श्रेष्ठ भावनाले बह्सानू द्यायक्त रहते हैं अन्यथा फरकी | 
सि नहों होती ॥३३॥ २६ 


Y 


ग 
शे 


CRB) 3 ह, 


सदाचारेण सद्धत्त्पा सदा भावेन यापि च । 
वसेद्दपाळुः प्राज्ञो वे ना'यथा तत्फळं लभेत्‌ ॥३५॥ 
इसलिये पित्र हरयसुकत अनुष्य शुद सनसे जो स्नान करते हैं | 
घहो श्रेष्ठ स्नान कहाता है जैसा पद्मपुराण षष्ठउत्तरखंड अध्याय |. 
२७ में कहा है | 
झगावे विपले सिद्ध सचीर्थ च शुचो हृदि। 
स्नातव्यं मनसा युक्तेः स्नाने तत्परमं स्मृतम्‌ ॥ 
महाभारतवनपर्व-अध्याय १९९ में कहा हे कि सज्जनोंते 
संग और सोठो वाणोसे जिन्होंने अपनो आत्माको पवित्र किया है 
उन्हीं को पवित्र कहते हे । 
मह।भारत वनपर्व में महात्मा व्यास, पर्वत और नारद 
सुन्ति जब पांडवोंसे मिलने गये तब उन्होंने कहा है क्षि है। हे ग॒धि- 
'एिर आप लोग अपने सनको शान्त कोजिये सनको पवित्र करके | 
शुद्धि होकर तोर्थोको जाइये-मुनियोंने कहा है कि शरीर शुद्दि होने : | 
हो से प्रत होसकता है ब्राह्मणोंने कहा है कि मन पवित्र होनेसे | 
जो बुद्धि शद्ध होतो है मन हो पवित्रताका कारण है आप लोग । 
अपनी बुद्धिको पवित्र और सबको मित्र बना कर ती थरको जाइये | 


जब आप लोग शरीरके नियस आर व्रतोंसे शु होंगे + शौर पूर्षोत्त ] 
देवव्रत धारण करेंगे तब तो थका यथायोग्य फल पागे ॥ `” 


युधिष्ठिरयमोभीम मनसा कुरुताज्जवम्‌ 

मनला कृत शोचा वे शुद्धास्तार्थानि यास्यथा।२१ 
शरीर नियमं प्राहु ब्राह्मण मानुसं व्रतम्‌ । 

मनो विशुद्धा बुद्धश्च देवमा हुब्रतं द्विजाः । ९१ | 
मनो ह्यदुष्टं शोचाप पर्य्याप्त वे नराधिप । 


~ ee 


मत्रा बुद्धिं समास्याम शुद्धास्तीथानि ॥ 


( ९,९ ) 


ते यय मानते: शुद्धाः शरीरतिय प्रत्रते: | 
दुवं ब्रत सनास्थाय यथाक्तं फलमाप्स्यथ ॥ २३॥ 


| देवीभागवत स्कन्द ४ अध्याय ९८ में प्रह्मादजीने च्यवन 


ये हैं। सलिम चित्तोंको गंगाभी अपाबनकी कटादि देशोंसे अधिक 
है जो प्रथम सन शुद है तो जीवात्सा पापरहित होता है उत्ते सब 
तीर्थ भी पवित्र करत हैं नहीं तो गंगाके तीर सब कहो, मगर, त्रज् 
| श्रह्ीरों के ग्राम बसते हैं निषादोंके गृह और हूया वंग, खस स्लेच्छा दि 
| क्षोंके स्थान होते हैं और सवरा गंग।जलड्टी पान करते हैं स्वच्छता 
| पूर्वश त्रिकाल स्नान करने पर एक भी विशुद्वालत्मा नहों होता 
| जिनका चित्त विषय वासना से इत हो गया है उन्हें तीर्थं क्या 
करें सबका कारणा सनहो है इस लिये प्रथम उसको शुद्ध करना चा- 
| हिये तीर्थं में ळासकरके ओरोंको छलातो क्या शद्ध हो सकता है 
के ।इसलिये प्रथम सन शुद्ध फिर द्रव्य शुद्ध तदन्तर शौचादि शद्ध करके 
ने | तोथेयात्रा अवश्य करनी चाह्ये बरन जाना व्यथ है। 


ग ' प्रथन मनसः शुद्धः कत्तव्या शुभ मैच्छता । 
ये | शुद्ध मनसि द्रव्यस्य शुद्धिभंवति नान्यथ। ॥३७॥ 


" | क्योंकि यदि किसी के कहने अथवा देखने से तीथेयात्रा को 
` ये और राग, द्वेष काम, ऋध युक्त ही ग्रइको लौट आये तो बत- 
शरेये क्या फण मिला इसलिये तीचं यात्रा करने पर देइ से कान 
| कोष, लो भ, सोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, निन्द, इषो,श्रक्षसा आर 


। नैशान्ति घेन गहे तो केबल काम हो काम हुआ फिर फल कहां । 
t शे 


| 
_गिसाकि छ) ड ४ में 
| i ७७ ३ में कहा है हे 

| इसी हतु नरसिंह उपपुराण अध्याय ६७ मं भ्ल भइ" . 
| भारद्वाज ऋषिको उपदेश किया है कि मनका निल रखना 
॥रिकोंसे व्याकुल न होना, सत्यबोलना, सबके ऊपर दृया करना 


(९९०) 


&< टर डी ५ 
न पताकी सेबा क १ 
इन्द्रियोंको जोतना गुरु भाता 7 रनर यह भानुषी तो 


(शेष फलदायक हैं । | 
च लि न ; 
वामन-पुरप्ण अध्याय ४३ में लिखा जनका अनन्तभाव | 


ग बाला चित्त आत्मामें लगा हुआ है उनकी सब तोथा और आश्न्ोे | 


क्या प्रयोजन । 
| ~ ~ ® >) ce ~ 0 ~ 
किं तेषां सकलेस्ताथराश्रमवा प्रयोजनम्‌ । 
यषां चानंतकं वित्तमात्मन्येव वधवस्थितम्‌ ॥२४॥ | 
` र्यात्‌ बिना मनके शुद्धि किये किसी बदी आ दिमें स्नान जियेसे 5 
पापको निढृति नष्टं होती इसी हेत ग्रुडएरा ण अध्याय १3 सोक | 
५७ भे लिखा है कि जिसके सलूसंग आर विवेक यह दो निमेल नेत्र | 


नहों है वह अन्धा ओर कुमागेमं जाने वाळा हे जैशा छि- | 


सत्तङ्गश्च विवेकश्च निमेलनयनद्वयम्‌। 
श्रीमहाराज-इसी प्रकार पुराणोंमें अनेकान बचन मिलते हैं. | 
इस पर भी इसके विपरीत उन्हीं परप्णोंमें तोथॉके दर्शन आर | 
स्नानादिकी सहान्‌ सहिसा छिखदो दै जिनको सुन २ कर संहारी 
जन सेड़ियाघचसानको भांति बिना इन बातोंक्षो घिचारे यम नि | 
यमसे रहित टीड़ी द्लरे सामान एक विशेष तिथि पर काशी, सः | 
यरा, प्रयाग, बद्रोनाथ, केदारनाथ हारिका, जगन्नाथ रामेश्‍वर, प. १ 
` वटो, चित्रकूट गोक्कुल, अयोध्या, नेनिष्ारशथ, दरिद्वार गंगीव्री | 
` जमुनोत्री, नगरकोट, कुरक्षेत्र पुष्कर इत्यादि स्थानों के दर्शन रर गंगा |. 
यमुना, गंडकी ओर नवरा इत्य दिये डबरो लगा अ पने सनोरधकी | 
सिट्टि समक्तते हैं जेसा कि लिखा है आप भी संक्षेपसे 5" ह |: 


© . न विश्नात | 
kk तज्ञी-ने कहा कि आज यहा हो वि हल 


( ९६१ ) 

र शेठजी-बडुत अच्छा- जो आज्ञाने यहां हो समासत करता हृ 
|ओश्स शस्‌ । 
| सर्वेसज्जनों गे चलजनेको तय्थादीच्ही । 

लेठजीं-ने सर्व महाशयोंको ननस्तेक्षी । 
पडितज्ञी-ने आायुष्यमान कहा और घलश्यि । 
अन्य सहाशयोंले सथा योरयकी । 
सठजो-अपने गृहमे गये | 


इति हाददा पीरेच्छेद: 


भयोदश परिच्छदः 
लेठजी-ने समय पर अनेक सज्जनों सहित श्रीमान्‌ परिइत 
.गीक्षो आते देख उठकर दोनों हाथजोड़ नमस्ते कह कर कहा क्लि 
sf | प्राहये पधारिये लिराजसाम हूजिथे। 
| पंडितजी ब अन्य सभ्य गणने यथा योग्य कहा और 
एम झपनेर स्थानों पर जा जेठे । 

; लठज्ञी-ने कहा कि देखिये श्रीमान्‌ । 
न | | मत्स्य पराण अध्याय १०७ हें लिखा कि जो पुरुष छ- 
` ॥नसेत्तीथे यात्रा करता है घ सघ कामनाओं से सम्पन्न होके 
सशोक सें प्राप्त होता है और छोण पस्य होके थन धान्य से यक्त 
0 स्यानको मास होता है ॥ 
| अज्ञानेन तुवल्यह तीर्थ यात्रादिकं भवेत्‌ । 
| सवकाम समृद्धेत स्वगं लाके अहीयत ॥ 

| स्थान ञ्चळ मत्त ।नेव्वद्दन धान्य संन्ाकळस्ू॥ १६ ॥ 

वामनपराण अध्याय ३४ में लिखा है कि सोया का इमणे 

ष्पोंको पद्चित्न कर देता है और तीथा का दु्शेत पापोंक। नाश 
ड न 


( १६२ ) | 
ू करता है तीर्थ के स्नान से पापी की भी सुछित होतो है रं | 
र, वीर्थानां स्मरणे पुशषं दशनं पाप नाशनम्‌ | 
` इनान पुण कर्‌ प्राक्तनश्नाप दुष्छत कषण! ॥ 

हरिद्वार । 
वद्षपराण घी उत्तरखरड अध्याय २९ में सहादेवणोते । 


` कहा कि एक समय से भगवान्‌ के स्थान हरिद्वार को गया तो उस्‌ | 
तीर्थ के प्रभाव से में विष्णुश रूपके तुल्य हो गया । २१। 


> 


एकदा केशव स्थाने हरिद्वारे ह्य | 
तस्माच प्रभावाच जातोहं विष्णुरूपवान ॥१॥॥ | 


hn 


आर भी मनष्योंम श्रेष्ट जो जाते हं वे निरोग रहते हैं वे मनुष्य | [थाड 
नर नारी सब चारभजा बाले अगनामके दर्शन छो से सब वेवुरह' | 
को जाते हैं हनक्षो भी यह डम्द्र हरिद्वार तीथे सब से झधि | 
हे ॥ ३२॥ २३॥ | 


येगच्छन्ति नर श्रष्ठास्तेवेयां तिहानामयम्‌ । 
चतु्भुजास्तुते लोकाः नरानायश्च सर्वशः ॥ २२॥ 
~ - ef २५९१ ~ Ce 
बङुंठ या[तत सब हर दशन मान्तः । 
ममाप्पघिक तीथेत हरिद्वार लशाभनस्र ॥२३॥ 
जो चमे अर्थ कास मोक्ष क्षा देने बाला है गऊ ब्राह्मण और है \ 
ताका सारने वाला है इस प्रकारके बहुत से पाप भगवानके दर्शन | 
मात्र से नाशको प्राप्त हो जाते हैं । २६। २9 । २८॥ 
गाहताव्रह्महांचेब येचान्ये पितृघातकाः । 
= एवे विधानि पापानि बहून्यापि च वेदिज । 
विलय यान्ति सवांणि इरेदहान मारतः ॥ 


( ९६३ ) 


प्रयाग माहात्म्य । 


सत्तमाकपा यागलार अध्याय ४ ने कहा है कि कोटि 
| प्रह्मारडझे सच्यर्मे जितने लोथं हुँ वे सब प्रयागके बराबर नहीं 


कोटि ब्रह्माण्ड मध्येष यानि तीर्थाति वसुने । 
प्रयान्ति ताने सदाणि प्रयाग प्रतिमान्त॒ किर ॥ 


| जो जन सकरके स्ये भाचमास्में यहां सनरन क्षरते हैं लिन्न 
` |द्राररन फिर विब्णशलोकरे नहीं होता ॥६॥ 


हज़ार करोड़ गीबोंका दान घरश्‍व सेच इत्यादि यज्ञ खुसेरू पर्वते 
_ग्याजो में हवन कर ग्राहणोंको देनेते जो फल पशिइतोंको मिलता 
| तिससे करोष्ठगुणा फश आचरे प्रयागमें स्नान करनेसे मिलता है 
र्न |तिससे सब तोथ में प्रयाग श्रेष्ठ है। 


गवाकाद सह ल्ाण वाजिमेप मखाध्वरा: 
मरुतुल्य सवणानेदानान्यन्या ।नेचाइ्रेज्ञ ॥ 


| पद्मपुराण षष्ठ उत्तखणह ्ड्पाय २४ में लिखा है कि इसप्रकार 
ग तोथे तीनों लोबोंधे न हुआ होगा ग्रहोंमें जैसे सुस्ये और | 
पत्रों में जैसे चन्द्रमा श्रेष्ठ है| उत्ती भांति तोरे उत्तम प्रयागजी 

दि |  पःकालमें जो प्रयागजीसे स्नान फरता है बह सहापांपसे छूट 
नही पदको प्राप्त होता है दारिद्रके अभावकी इच्छा करने व लेको बहा 
. शक्ति कुछ देना भी चाहिये ॥ ३॥ ४॥ ४ ॥ 
| अध्याय ९१ में लिखा है कि अन्य श्यानोंमें जो दश वषे्पे तपस्या 
| भश मिलता है यह यहां एक दिलर्म प्राप्त होता है और अध्याय 

कस शोम श मुनिरे कहा है कि इस प्रयागर्मे विना ज्ञानके सख | 

| मुक्तिको प्राप्त होगये हैं यहां ही प्रजापतिने सहाथज्ञको कर 
| 'पनेको शनिको प्राप्तकर सष्टिको रधा था और खी को का सल 


ESS 


( ९६४ ) 


उरायश्ञजीते रतानके सभावसे असत शणनकर ह ॥ 3. | 
हम 


कप्नेयाले नार 


सीन वाणसे त्रिपुराखरको सारडाजा था । 


मत्स्यप्राण अध्याय १०६ में लिख 


® द 
क विश्वास घात | ९ 
छरके साश्‍्डासमे जाला छुएष लीन काल स्थान जोर भिक्षा कर भो 

जन करनेले सीन भाइमें निश्‍्शन्दे से झूठ जाता है। 


विश्रम्भ घातकानान्तु प्रथागे शृशुमत्‌ फळम्‌। 


।त्रकालसव स्माया हार “देय आचरत्‌ ॥ 
'न्रभिक्तालेः तमच्यत्‌ प्रपागेतु न सहाय: ॥ 


बाराइ्पराण लकत्तरादु रपच्थाय १३5 र लिखा हे णि ब्रि 
पु | 

घेषी क्षेत्र प॒थिबो सरडलमे सल तीघोसे उत्तस है जिसमें पिबी स | 
गइलके सब देवता और तोयो हा समाज होता है यहां स्नान करते | 


से स(क्षे मुक्ति होती है इसका ताथराज नाभ है ॥ ८९॥ 
यत्राछतादिवंषारति सृतामक्ति प्रयान्तिच । 


तीर्थराज इतिस्यात तत्तीथकेशवर्प्रियम्‌ ॥ “3 | 


पद्मपुराण सप्तम क्रिया योगसार । 

अध्याय ४ 

इ।तेहास 

प्राचीन समयमें प्रशिखिनाम एक घेण्य नयाल रीर 

| अतिथियों क्षी सेव! करने वाले थे उनकी पद्मावती नाम पति 
र छो जो शोलादि गणोसे यक्त थी । वह कालान्तरमे 7 
गये इथर ञ्जी सखियों सङ्वित स्नानक्षो गई वहां अल ना 
च पापौने उम स्त्रीको देख उमसे कड़ा कि तुमको इनर च 
करता चाहिये तब स{खयोंने कहा कि यह पतित्रता है छट. 


( ९६४ ) 


| i र Bre ज 
क्ष करना सूखंता है परन्तु उसने न माना फिर सखियोंते कहा कि जिस 
| प्रक्तार पह सिल सके बह उपाय खलला ओ सें तुम्डारी शरसा हूं तब स- 


| खियोंने चत्तर दिया किथदि तू इस स्त्रीको इच्छा करता है तो शीघ्र 
| गड्डा अमुनाके संगम पर देहका कर इतना कह बह सब घरक्रो गई 
| रचर इज़ार इत्या करणे बाला चाडाल मोडके कारण गङ्गा जमुना के 
| लपे उसका पूजन कर प्राणा दोड़ता हुआ जिससे बहु उसी दिन 
| उस रुत्रोके पतिके समान हो गया आर बह चांडाल ब्राह्मया उस स्त्री 
| के घरको झाया उधर बह णचि नास वेश्य ठयौपारसे खापिस आ- 
। क्र युडको गया पतित्रताने दोनोंको एक सनान देख निन्ताकी कि 
| है जिसकी र्तर हूं और सेरा कौल स्वामी है इसकेलिये भगवा नूको 
| प्राना तब भगवानने कहा कि हे खुन्दर छत्रो जिसप्रकार अन- 
` (त्त रूप बाली लद्दती मेरे साथ कोड़ा करती है उस्तीभांति तुम भो 
- | होनोंके संग सदैव सुख भोगो । 


करने | > > त" ~~ ड 
3 झअनन्तरूपणा लह्मायथाक्राड सगासहा । 


तथ।त्वम पिसुश्चाणिभुंद्वताक्यां सुखलदा ॥ 


यह सुन पव्धाडतीने कहा कि भनुष्य समाज्ञमें जिस स्त्रो क्षे दो 


। पति होते हैं उसळी प्रशंसा नहीं होती इसलिये लज्जारूपी समुदरके 


[aS 


श्रमं जहीहि चांवगिद्वावेतोहि यत्तीतव । 
एक भावेन सश्राणि कुरूसबां तयोः सदा ॥ 


तुम्हारा स्वासी प्रणिचि सेरा भक्त पा बही अपने सुखके लिय 
| रो प्रकार का हुआ द्व! 


SS 


EE 
F र « 
ह 


` &घज नास राक्षस दनका रहनेवाला बड़ा पराक मी पराई स्री र्‌ 
् प्‌ 


गये फिर राक्षसने रो २ कर घाणोंको छोड़दिथा। अब भगवानको 


~ ° : | 
को जीव कोट पंतग मृग पक्षी भी इस तली थेसें मरे बह शिव लो “i 


( ९६६ ) 


तदन्तर भगवासूकी ्ाल्तासे विमान आणा हि. पद्मावती | 
दोनों पतियोंको साथ लेकर बेङुसठको गडे । सागं में उधर बिष्ण त 
एक अनुष्यको खी सभेत बरिसानर्मे बिठलाकर शिरे जाते थे त 
गोन हें किस पुणथक्े 

प्व्यावतोने पूंछा कि आप कोन ६ णुणषके फलसे इसको भाप 


लिये जाते हो उसके व्रतको शुनाइये तव दूतोंने कह कि यह दृह 


राई द्र्यका हरनवाळा गारयोके मालका खानेवाला निषु 
बचन कइनेवाला देवोंकी निन्दामें सस्त अथात्‌ शुभकमे इसने खप्न | 
भी नहीं किये प्रादे ख्रियोंके हरणकेलिये अकाशे घुभा करता था 
एक समघ भ! सझेश राज! की कोशिनी नामी स्थोक्तो देख उससे कहा 
कि सैं तेरे आ्ालिङ्गनको आया हूं इतना सुन खोने उससे झालिण्त्त 
किया फिर प्रसन्न चित्त पति पत्लीभावको प्रास हो खड़े वेगबाले रथस 
बैठ आकाश मारगेमें चले थोड़ी देरके ५श्चःत राक्षसने कहा तुम्हारे 
स्वामीके राज्यसे गंगासागरमें आगये । जिसको देख स्त्रीक प्राण निकल | 


आज्ञःसे दोनोंके पाप नाश होगे इसलिये दोनोंको बेकुएठ हिथे | 
जाते हें क्योंकि जल, स्थल, झाकाशर्मे गंगासागरके संगसमें देह छोड. ग 
कर पापी भो परमगतिको पाते हैं इतना कह वह दूत उन दोनोंको | 
विष्णुलोक लेगये ) इधर पद्मावती दोनों पतियों समेत विष्णुणीकी | 
सारूप्यताको प्राप्त हुड । | 

मत्ह्पुराण अध्याय ९८० सें पाबेतीजी के पूछनेप 
ने कहा है जि हे प्रिये जिन तीरम नेरी स्थिति सनी जाती हैव _ 
सब तीथे इस अविमुक्त तीघेके चरयोंतें नित्यही स्थिति रहते ह 
यह परम प्रसिद्ध परम गति का देने वाला है इससें रब दाग भव्य | 
कारी होते हैं हजारों जन्मों का संत्रय किया पाप सब नष्ट होजाती | 
है जेते अझ्ि में रुदे नष्त हो जातो है ब्राह्मण आदि बणेशंक 


र्‌ शिव ज्ञी | | | 


र चात i 
रा 


हा हवै । त्राक्मणक्की हूत्या करने वाला भी पुरुष इस तीथे हा 4 | 
जाता है उसको भी ब्रत्म हत्या दूर द्दोजाती है ॥ ९६ ॥ ९१ ॥ | 


( ९६१ ) 


कर ८३ में लिखा है कि जो गति दान, तप, यज्ञ और व्रह्म 
विद्या आदि से भो नहों मिलती वह इस तीथेसे प्राप्त होते है अनेक 
ज्ञाति वा चांडाल पापी तथा महा हत्या वाले इन सब पुरुषोंकी प 
| रम आ्रषधो यही हे कि अविमुक्ति तीपँ को प्राप्त होजाबे और जो 
॥प्रह शिवको भक्तिकरके सरते हैं फिर बह जन्म नहीं लेते । ५४ । ५9 
झचष्याय १८९ में लिखा है । 

हे पारवतो जैसे न सरे समान कोई पुरुष है न तेरे सनान कोडे 
३. ह्लोहे इसीप्रकार अविमुक्ति तीथेके सनान कोडे तीयं भो न हैन 


| छिया । ३४ । 
अविमुक्त तीथे पर परसयोग परम गति और परम सोक्ष है 


। इसी से इसके समान कोडे क्षेत्र महो है । ३६। 

गत | यही स्यान सैरो ब्रह्म हत्याका दूर करने वाला हे । पापी पुरुष 
यरे |हो यहांकी धल परम पवित्र करद्ती है कहांतक इसको सहिसा 
रोर णत करूं; ठयाभिचारणी स्यी भी यहांपर शरीर त्याग ने से परस 
३ पतिको प्राप्त होज।तो है ॥ २४ ॥ 

| जो जन इसतीथे का सेबन नहीं करते वह तपोगणसे युक्त हें । 
| शिवपुराण-ज्ञानसंहिता शघ्याय ९० में कहा है कि मेरे ब- 
हो \हत रहनेसे ष्या है इस तीयेके दशेनकी विष्णु ओर ' ब्रह्मा नो अपने 
की | वित्र होनेको कामना करते हैं ॥ १३ ॥ 


तदशनंह्यहद विष्णुध्रह्माचापि तथा पुनः । 
कापम्रयान्ति च तीर्थानि पावना यात्मनस्तदा १५॥ 


| परिइल, श्रोत्रिय, चारडाल, पतित, संन्यासी कोडे भी हो यहां 
शोर त्यागनेसे मुक्ति होजातो है । न । 


पशिडतः श्रोत्रेपोवापि चगडालः पतितोऽथवा । . 
सन्यासी बासूत; स्याद्वै सर्वेमोक्षम वाप्नुयुः ॥ 


HSS 
( -१६६ ) 
पुरषोतम तथ | 
पद्मपुराण संस्तेन क्रिया योग अघाय ९८६ में लिखा है कि हि, 
चाणडप्लका छुआ अन्न ब्राह्मणों के य्ह योग्य होला है तिसरे पी 
पर साक्षात विष्णु ही है५ए५9७॥ 
घहां स्वयं लद्॒ती भोजन बनता तेरे 


हैं बहांका भात देवताओंओ | 
| भो दुलंभ है सगवानूके भोजनसे बचा डुआ शन्न जो भोजन करता र| 


उसको मुक्ति दुलं भ नहीं है । 


| ~ Cs ~ ° क व्य ७ 

ह . हरिभुक्ता वरिष्ट यत्पंवित्र झुविटुर्ङ भमन । 

~ ~ च ~ षां EY ल्य 

9 अन्नपेभुञञते लो कास्तेषां सुक्तिन दुल्लना ॥ 

ह | ः हु | 

£ जो चैत्रके भहीनेमें घारूणो पर्वमें जगन्न यस्ले दशन करता है वह 
ह सरकर उनको देहमें प्रवेश करता हे ॥३४॥ 


चेत्रके मालि वारुणपां यो जगन्नाथ भीक्षते। 
समृतः प्रविशदेह जगन्नाथस्य जोमेने ॥३४॥ 


_ इसोभांति जो दुभागा, सुभट्राजीके दशन करती है बह सुभागा | 
होतो है काक बन्ध्या निश्चय पुत्रको पालो हि॥४३॥ 


दुर्भगा काक वन्ध्या सुभद्रायां प्रपश्यति ॥ 
सा स्वास्ति सुभगा नारी वह्वपस्या भवेत्खलु ॥४३॥ 


कहा तक कहें रोगी रोगसे, पत्र होन पत्र, विद्यार्थी विद्या, ५ | 
नकी इच्छा बाला स्त्रोक्ी इच्छाब।ला थन ख्यो और सोक्षक्ष ६ 
बाल?! मोक्षको पाता है ॥ ४७ ॥ ँ 
. इसीभांति राज्य अथात सब कुछ मिलता है यह पु 
सब तोथामेंसओष्ठ है । 


in ~ 


स्थरा | 
र जज तत्ने करट 6 
_ वारहपुराण उत्तराहु अच्याय १४६ में खारह भगवा: णु | 
कि इन उस तोथंका सहात्म बर्णन करते हैं जिसके तुर्या अ 


रुषीत्तततीप 4 | | 


( ९६६ | 


4 और पाताल तोनों लोकोंमें वूपरा तोये नहीं जिसको अधेरापरी 
कहते हुँ जहां हारा निवास स्थान है और क्षेत्र तो हमारे निः 
ब्रास क'नेसे पवित्र हुए और मघरा जन्म लेनेसे अति पवित्र है जो 
गे |२ जीव सथरामें खास करते हैं वे सज शरीर त्याग करनेपर मक्ति पाते 
हे | माघकी असावास्याका जो फत श्री ज्िबेण से स्नानसे होता हैं 

| ब्रह फल मथुरामे नित्य २ होता हे एज छज़ार बघ काशीबामसे जों 
। फल मिलता है बह सथरा श्माममात्रसे हो होजाता हे कार्त्तिक पूणे- 
! शासोको पुष्कर रूमानसे जो फश मिलता है सइ सणराजीळे स्नाने 
मिलता हे इम कहां तक कहे यह संतार हमारी सायासे नो हिल भपा 


(प्रमता है ओर सथरा सरहलने नहीं जाता जिसमें सब पापोते सरि 


यह 
वह 


ह हो उत्तम गतिको पाता है स्नान करना तो वहां उत्तम ही है जो 
| षहो किसी भूमिमें कोई सशुरा इस तीन अक्षएसे शब्र्क्ों उच्चारणं 
करते हैं बह पापों से मुक्ति हो जाते हैं ॥ 
| बारह पुराण उत्तराहु अध्याय १५४ में लिखा है मथुरा भयद्ठलको 

गा परिक्रमा करनेसे ब्राह्मणका बघ करने वाला मद्यपान करने बाला, 


घोर, ग्रतका खरडन करने बाला, आंगरूप स्त्रो के साथ संगस॑ कारने 
। बाला ्ञेत्र रुफ़ी हरने डाला सघ पापोंसे सक्ति हो सतम गतिकों 


शकर क्षेत्र | 
| दाराह पुराण उत्तरादु जडपाय १३१ में शुकरक्षेत्रज्ञे बिषयमे लिखी 
[ऐत्रेताक्ने न्त और द्वापरके आदिमे कपिलनपरंमें ब्रद्भद्त्त नान रॉ 
तीष णाक सोमदत्त नाम सुशील और धनोत्मा पुन्न थ जो पिताक आज्ञ 
| पाकर पितुकसेके अर्थं आखेटके लिये बनको गया जहा अनेक जन्लु 
| रोनेएर कोडे हाथ भ छाया तबे वह इथरं संधर चेंपने लगा इरुमेसें 


i रखो हो सागो गड्भाजों में जाकर जहा पिया आर पायां ठेटगया छौर 
5 |ऐेमदत्त ज्या तृषा शरश पीडिते वसो घनमें एच वृके पिष्ट प 


( ९9१ ) 


हुंचा चया देखता कि एक बटकी खापर एक खपवदक निदा 


बररहा है उंसको देख वा सारा वह भरण्या यह जले प्रभाव | 


ऐर श्यंगाली ® 


= सतित 
th 


कोईलझ्रके राजवा झुन्न ९३ याज द 7! और ्लपेन नाम 
हुदे-दोनोंवत विवाह हीगय। % 


4 
राजाळी झर 
"होगे राजा दृढं श्रवस्या देख राज्य पुत्रके दे बन चला गया हुं | 
- प्रजापालन करने लगा जिसके पांच पुत्र हुए । एंक दिन रानोने राजाहे | 
कहा किं आप इसको यड बर दो जिये (जि सें अयः हसे समय एका. | 
न्तरे जाकर खोया करूं आर बहा कोई ज आने पावे राजाने सदी 
कार करलिया | रानी एकान्तमे अय्य कुखे समयं शयन करने लगी 
इसप्रकार 99 बब ठपंतीत होगे 3८ज कपर्मे राजाने एक दिन: बि 
चारा कि देखें यहू रुच्या हूष्कें समय यद घया दिया करती है, झयोंडि | 
शाखो घर आचायोक्रा यह सत नहों है कि सध्याके समय त्री | 
ज ष 


`  एन्ान्तर्मेशवनङरे इसलिये छिपकर देखा चाइ 
एल ४ 


सयय उसके पलंगबे चीच छिप रहा लब राना पलगपर कए रहो धी | 


<) 


“शी कि हे परमेश्‍वर सें ने पूवजन्नर्ने छौजसा पापं किया जितका फल मै 
१ i भोग रही हूं देखो मेरा पति भी सेरी दशा न हीं जानता, मेरा शिर | 
Ff: फटा जाता है इससे तो सरना ही ७च्छा छख सें किस उपायते शू | 
अको जाऊं तो थह हश निद्तस हो | राजाने छुन पलंगके तेत उं -ञ 
निकलकर कहा झि लनने एससे नहों कहा अब सब जाता रहेगा ह | 
रानीने कहा फि राज्यको पुत्रको देर शकरणेत्रदों चलो राजाने ण्य 
हो किया । रानी सभेत राजा शकरक्तत्रते पहुंचे औ 
तो सब वृत्तान्त कह दो रानीने कहा कि तोन दिनत्र 
ब्रत होगया तो रानोने कदा कि सें पूर्वजन्मको र्गा 
ब्रह्मदत्तक्ा पुत्र सोनदत्त झाया जिसने एक भस्त कें 
इससमय झाप देखते सढ्वाराज इस त! थंक प 


“ज्ञो णं | हे 
त कर लो | 
छी थी ५६ |. 


भावते में रा 


डस्‌ [ण भो नहीं सला यह सुन राज!क्ो भा 
लगा कि में गढ़ था इमो पेपर रहता था उष ` 4 


( ९३१ ) 


| बाण मारा प्राण (नकल गया जिते शसो तोर्थव्हे प्रभाते राज पुत्र 
दरीटतुरहारा पति छुआ । उब में तुम्डारे साथ प्राणत्याग करता हू । 
व 


वास्‌ 
वे मारे दृत विमान लेअर पछुच ग दोनों छुन 
हृ मीत i रा नाम स्सरण करते २ 
नाभ |प्रायाल्याश विमान खठ शबतद्वोप पहुंचे राजाळे साथ जो आर जनः 
गे आगझच प्येको देख प्रेम अ द्‌ 
रहने |द्राये थे इस झ्य सका लस सम ऊळु'यरह दान पुणयकर अपने श- 
बहु |तेरको त्याग वितरन द्वारा शव तद्की परें पहुंचे । 
जञा र र 
पद्या पुराण फ सत्तपसयड अध्याय १११ में लिखा है पांच यो- 
एका. { ताक बनि ३ 
घे थस्तार यर गवा सास्देर शाक 
ल हर ae दु सज से जो गादा सट 
बीच यर यह चार झुझा बाले भययान के समान हे ६॥ 
लगी 
र य पध ण Lo ~ 
बि पच्च५ जन Iवस्ताण शूकर हार सान्द्र | 
यास्म्रम्वसात यां जाव गदमाऽपचतुसजः ॥ ६ ॥ 
त्रो 
ह जो सनष्य और जगह साठ छजार वर्ष तपस्या करता है बह) 


क धो (एल शुक्र क्षेत्रमे अथे पहरमें मिलता है॥८॥ 
बि दष सहस्राणियोऽन्यत्र कुरुते तपः । 
तत्फ्ञ छठ भतदाव प्रहराद्ध न शकर ॥८॥ 


काशीमें दृश गुणा, घेणीने सीगणा गडा सायर के सङ्गम में हजार 


री चसे | 
ता हवै ॥१०॥ 


गुणा आर इर मन्दिर शकर छोत्रमे अनन्त गुणा फल 
~ 


ikki 


काश्ण दशगण प्रोक्त वेण्या शतगण सवेत । 


सहस्र गाणत्त प्राफ़ गगातागरसोगर् ॥१०॥ 
श्रोनान इनके ढपररेत अनेकान तीथे महात्म पुरारे लिखे 
॥ जिनका वरील करनेके लिये बहुत समय चाहिये परन्तु पंडितजी 
हिभारत वनणए्य अच्पाय ८३ में सुलस्त न षिक्रा चेत है शि सल- 
॥७ में सब लीथोमें स्नान कारणे से पुन्य होता था जैतासे पण्छर 
परम कुरुछेत्र और कल्यिक में तो गंगा हो प्रसिद्ध लैस कि 


। के कह कर चशादिये ॥ 


.. टूजिये। 


र), 


क्षाय्येके लिये अपने लडे साहित फे यहां जाना है आशा है प्राप । 


i 
sR 
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` सर्व कृतयृग पुशयं त्रेताया पुष्कर स्मृतम्‌ हः 4 
द्वापरेऽपि कुरुक्षेत्र गङ्गा कलियुगे स्छृता ॥ 


5 ° | | 
इसलिये अब में आम्य तोघ के सष्टाह्मको छोड़ गंगा न्त 
और उल्पतिशों कश बान करूंगा व्योकि आज मुझको एक सादश | 


झाञ्चा दंगे । | 
श्रीमान्‌ पण्डितजी और अस्थ महाशयो ने प्रसक्षता पह | 
लोकारकर कहा कि बहुत अच्छा आज यहां हो समाप्तकद दोजिएे। 
> सठजी ने घहुत अच्छा ओस्‌ शभ । । 

. सर्व सजन महाशया ने चलने की तेय्यारी की | 
सठज्ञा ने सब स्ज्ज्ञकों को हाच जोड यथा योग कहा ॥ । 
५ड्ितज्ञीने शाशीबोद दिया और अण्य महाशय पथा योप | 


सेठजी भोजनों को चले गये 
हात तञ्रायोदश परिच्छेदः । 


थ चतुर्दश परिच्छदः । | 
आय्पसेठ=्रीगान्‌ पणिहतजी नमस्ते आइये बिराज | 


श्राप।डेतजी-भग्यष्मान्‌ कह विराजमान हुए इतमे में झ्य । टं 


योपप 


( ‘३ ) [ 
| इय गंगा २ संकड़ों योजनसे भो कहते हैं वह सब यापोंते छटकर | 
। हविष्णलोकको जाते हैं । 

गगागेगेति यात्रूमा द्योजनानां शतेरपि । 
मुच्यते सवपापेम्यो विष्णुलाक सगच्छति ॥७०॥ 

पद्मपुराण सष्ट उत्तरखण्ड अध्याय. ५९ में लिखा है। त- 
| पर्या, ब्रह्मचय्ये, यज्ञ आर दानसे उस गतिको नहीं प्राप्त होता 
जिसको गंगाछे सेबन कर प्राप्त होता है ॥२५॥ 

तपस्या ब्रह्मचर्थेण यज्ञैस्त्यागेन वापुनः । 

गतितानं लभेज्तुगगासेञ्ययां बभत्‌ ॥२५॥ 

| जैसे सद्पके समयमें सथ्येनारायण तोत्र अंच'हारको दूरकर शोभित 
| होते हैं तैसे हो गंगाजीक जलसे स्नान करने वाला पापोंको दूरकर 
शोभिल होता है ॥ २9॥ 
| ब्राह्मण आर गुरुका मारनेबाला, मदिरा पोनेहारा, बालकॉका 
| मारनेबाला सब पापोंसे छूट शीघ्र स्वगंको जाता है॥ ३७ ॥ 


ब्रह्महाचेब गोघ्नोवा सुरापीवाळ घातकः । | 
पच्यते सवपापेभ्पो दिवेयाति चसत्वरम्‌ ॥३७॥ 


| मत्ह्यपृराण अध्याय ११३ में लिखा है कि हज़ार योजनसे 


| ध्रोगगाजीके स्मरण करनेसे पाप क्षय होजाते हैं और उनके नासो- 
| दवारे दुष्कृत कमे करतेवाले झी परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


योजनानां सहस्रेषु गङ्गायाः डमरणन्नरः 
अयिदष्कूत कमात ळभते परम्ताह।तेख ॥ 


को सेनसे पाप नष्ट होते हैं दशेत करतेसे शुभ संगको देखता हे 


५ ९४ ॥ 


अड 


१ 


( १७४ ) ह 4 
कीनाम्मव्यते पाप्रादृदृष्टूवा भद्राणि पश्यति । 
अवगाह्य चपीस्वातु पुनात्या सञ्चमं कुछम्‌ ॥ 

प्रध्याय १०४ में लिखा है । 
यहु श्रीगंगाजी इस सुझवी पर लो मजुर्यों का उदार करतो कपा 
ताललोकनें नागोंका और स्वगमें देवताओंका उद्गार करतो है यह्‌ 
ब्रिपययासिती गंगाजी कडाती हैँ ॥ ३१ ॥ 
क्षितोतारयत मत्योज्ञागांस्तारयते प्यघः । 
दिवितारयतदेदांस्तेन निपथगास्मृता ॥५४॥ 
 प्राणियोंकी जितनी इड्डियां गंगाजीर्मे पहुंच जाती हैं उतने हो 
इजार वर्षातक प्राणी स्वगेर्ने बास करते हैं ॥ ४२ ॥ 


यावदस्थीनि गंगाएं तिष्ठान्ति हारोारेणः । 
तावहथ सहर्लाण स्वगळोक सहोयते ॥ 


'यह गंगा स तोघोर्ने उत्तस सीर्थे है नदियों में उत्तन नदी महा- 
पातकवाले सम्पूशे ,प्रा/णियों को सो ज्ञ" देने खाशी है ॥ ५8३ ॥ 


` तोथानान्तु परतीथ नदीनांलु 'मह!नदी ॥ 
मोक्षदा सव भताना महाप!तकिनामप्ि ॥४३॥ 
बिण्णपुराण अंश ४ अ्याय.४ में लिखा है यह गंगाजलर्म ही | 
[ है.जो केबल स्नान, पान और माजन करनेवाले ही पुरुषों को तारे. । । हे 
` किन्तु सेक्रड़ों हज़ःरों वर्षांके सडे, गले, वार, नोह, डाड, राख | 
` स्याद्‌ पर जलं प'नेसे उस प्राणीको भी तारदे ॥ ९३ ॥ | 
 _ पद्यपुराण सप्तम {क्या योगसार अष्याय पर्मे लिखा हे कि है व 
॥र्योंके जितने ससयतक गंगाजोने हाड स्थित रहते हैं उतने १ त रे 


शक्ति | | | 


ही राख, दाह, नी आर दाल गंगानें इते हैं वह 
लोकस बास करता हैं !| २६ ॥ 


[6 रारह्ारापापे प्राज्ञः सविष्णोभुवनं चसत्‌ ॥२६॥ 


गरुडपुराण अज्याय ९० श्वोक ८ में लिखा है जो मनुष्य प्रथम 
अवस्था में पापकर के नर गये हैं अर उनरी हिया गंडा में पी 
हैं बह सगे को जाते हैं ॥ 


याबदस्थि सनप्यरू्य 3.गात। षु 
तावदय सहसख्राणे खगळीक महीयते ॥८०॥ 


पद्मपुराण सप्तम क्रिया योगलतार । 


॥ इतिहास ॥ 
इस एश्वीपर सोॉसबंशर्ते मनोभदू सलाम सब धमाका जानने बाला. ` 
एक राजा हुआ जिसको पिया हेमप्रभा नास पतिव्रता खी थो। 

| एक दिन राजाने संन्त्रियोहो सभा में युचाकर कहा कि में एथिबो 
क को रक्षा करल? हूं पुत्र आदि सी जज्ञ ओं को भी नाश किया है 
र्‌ | पने गोज औरर दानंते ब्राह्मणों की रा भो को है! ॥ सज्जन और 
हैं: पुत्र वलवाएन समेत सब्र देडता भो प्रसन्न शिये हैं परन्तु लो भो कू ES 
` |दाबस्था में मेरा बल हर लिया गया है इत कारण सें कमे नही क्ः' । 
इ. |रता साभ्ये होन पुरुष को लदतो शोमित नहीं होतो और न आ 
| मूष संहित खो अच्छी लगतो इसक इरण आबमें इस राज्यको पुत्रों को 
॥ चाहता हूं इसमें जाप सबकी सम्मति क्या है इस पर सबने 
ए कि यह्व आपका खिचार ठोक है राजाने वीरभद्र सशोणद्र को 
एकर अपना राज्य दे दिया इस समय एक गध्र खो सहित 
ने आकर बैठा तब राजाने पुछा कि आपा आगजच क्रिस हेतु 


( ९७६ ) 


हुआ है तब श्र दोला कि इन दोनों के यभव को देखने भो ह ; हरतो 
पूवं लन्मर्मे इन दोनों को देख'था । सख राजाने कहा कि जप रए ब 
इनके पवे जन्तका छुत्तान्त कैते जाना शते कहा कि द्वापर र्त । 
यह तत्यथोष नास शद्रके गई आर सगर यह दो पुत्र थे यह दोनो । 
एक साथ सरगये | यमदुत बांचकर चमेरा जके सन्मुख लेगये घमेराज 
ने वित्रगप्त से पूंद्धा करि एन के सब्र कर्माझा वणेन की जिये विश्रगप्तने र 
कहा यह दोनों सत्य पुन्यक्तारी ब्रतर्मे बड़े अन्तःकरण बे १ क 
कुछ बरे कमे किये टें जो सत्र कभैके नाश करने खाले छो गये हैं रसती गुणों 
दकारण यह दोनों नरक जायंगे अर्थात इन्डोंने ब्रह्मणों को दान समय 
नहीं दिया चसेरोजकी 'आज्ञानुतार बड़ नरकको गये उपी दिनि खनो ताम ! 
समेत मुफको भो यम दूत जेग्ये । अब मेरे कर्मारा वत्तान्त सुनिये | ` 
नै पव समय में सौर।ष्ठ देशका महा कुनीन वेदादि कहो खालने वाल सींगों 
सवंग नाम ब्राह्मण हूं ओर यह शल्विनी नास पतित्रता स्थो गंगाज 
है विद्या घन रोर अवस्था के सदसे मताबाला दो युवावस्थाएँं माता है 
ही ने ९ 


पिताको मनसे सेवा नहों को और तिराद्र किया हे राशन इसो 
अपराध से खो समेत उपरोक्त पावियों में छोड़ दिया गया आर ठत 
छे साय हएजःर करोड युग आऔ ए सौ करोइ युग नरक में महान दुःसों 
को सहा फिए अन्तको खरो समेत में मर हुओं के सांतल।ने वाला. 
गृध्र पक्षी के कुनर्षे तत्पत्न हुआ ओर यह टीड़ियों में । एक संप | 
बढ़ी आंधी झाडे जितसे यह दोनो उड़कर निमेल गळला ज्ञलमें १२ जता 
पढ़े आर गिरते ही सरगयं और सञ्ज पाप ज्ञाते रहे सदन्तरं उनके न निंदा 
लेने को बिमान लेकर दूत आये जिममें बेठ बह विष्शुपुरहो गये पई | 

सुत राजा पुत्र और स्त्री समेत गक्ञाजी को सेवा में तश्पर होगये' 


« आध्याय 9 में लिखा है कि जिसने गड्ढा में स्नान नही बि 


उत्तका मुख देखकर शीघ्र सूष्येक्षे दुशेन करने चाहिये और ह न Et 
का अल्नभो ग्रहण न करना चाहिये गङ्गाजोमें स्नान करने वाली a | 
पाप इनको देही को छोड कर गंगा न स्नान व्हरके वा 

चले उ'ते हैं ओर जो कएके जलें भी गंगा यह नी 


लों क्क दे 
स बई स्ती है 


( ९७9 ) 


| हठ ० = 
ता है बघे रांगास्ताना फलकीो पाता हे जो गया को सरसों छ्य्रा- 


, क 

शं (९ आलुकी सत्यु सभयमें पाता है वह परभपद्‌ पाता हद 
ने कफेन 

बनें | 


अध्याय ७ से । 
॥ इततहास ॥. 


ब्रेतायुगमें चर्मसुव नास ब्राह्मण जो धनाहमा शांसिशील आदि 
| गोसे परिपूर्ण थे गंगास्नान कर चर चलने की लय्यारी नी । सस 
| प्रमय रत्रक्षर बनिदां स कड़ों सेखकों सहित आया जिस सें क्ञालकल्य 
तास ब्राह्मण भी था। लतने एक बेलखो जो नागे के प्ररिश्चससे थक 
| गया था अतिनिदेद होकर सारा उसने ऋोधर्म आकार फालकल्प को 
हींगों से सार डाला इसको देख घम्स्थजी बहा गये और _ ससझो 
गंगाजलकी बंदोंसे सोचा परन्त बह प्राणरहित छोगया था इस कारण 
वैतन्य नहीं हुआ इतने में यनदूत वहां आये दोनोंमें बातोलाप 
होने लगा । 

| यप्नदत मे कहा कि बह दुराचारो पापो, हज़ार इत्या क्षरने 
गों ' बाला कृतच्नो, गऊ और मित्रोका मारणे बरे आशय वाला है इसने 
by पर्वत के ससान सोना बराय है हजारों बरस करोड़ों हत्या 
_भौर ख्रोहत्या की हैं इसने मातासे गसन किया-है शीर प्तिदित 
कांस खाया हे और अन्योक्षे घरों को जलाया है संभार्ें पराई 
| निंदा की है विघयाओं के गर्भाको गिराया है, अतिथियोंक्षी तल- 


अप पापी दुराचारो ब्रह्महत्पासहस्नछृत्‌ | 
केतघ्नश्चेव गोघ्ञश्च मिन्रप्नश्ञ दुराहायः ॥५७॥ 
मरुप्रशाणहं प्रा ने हतान सुवान च। . 

परदाराहूता नित्य मनेनालिदुरात्मना ॥१८॥ 


( ९ ) 


कोटिकोटि सहस्राणि जंतुनां व या | 
कृताश्च वहुधा हत्याः खीहत्या च तथेव च ॥५९॥ 
अय न्ासापहरणं खमातममन तथा । 
मोमांसभक्षणं चेव चकार प्रतिवासरम्‌ ॥६०॥ 
गृहमायांतमतियें धनळामेन सत्तस । 
अहनन्िद्वितेः खंगेनिशापा यवनोपमः ॥६२॥ 
तब विष्णु दूतने कह 
विप्णुदूत-पष तो आपने सत्य कहा परन्लु गंगाजणक्षे सों. 
चनसे यह पापोंसे कूटगया क्योंकि देइ रियोंको पाप जबतक हो र | 
इते हैं जब तक गांगजलक्षी बालू सपर्ण नह होती । 
ग्रन्तवो विष्णुदूत विष्णुलोको लेगये अथात्‌ गंगाजोके जतहे | 
सींचनेके प्रभावते अत्यन्त पापी कालकल्पो हरिके भर्दिरमें सालोक्य | | 
प्राप्त होता हुआ ॥ ६६ |! ६८॥ ९४ ॥ | 


यह देख धसेस्व ब्राह्मण गंगा तटपर गया और स्तुतिको जिसको ! 
गंगाने घरद्या खहुतकालके पीळे अरनेपर उत्तम पद्को पाया। 


है जो उनका सेबन न करे जैसा कि--शिवपुराण ज्ञानसंहिता | बः 
च्याय ४४ में लिखा ह 


 गषांच सेवते विष्णगंगां च सवते इरः। 
F 00 स > तद & > > 
|... गंगा व सकत ब्रह्मा का वा गंगा न सवत ॥ | 
र गणा गे 


क 
os 


इसके अतिरिक्त गंगरके समान कुछ कस यमनाजीके | 
हँ वत्रमता के विषयमे पद्पप्राण घछ्ठ उत्तरखरड अध्याय (र | 
लिखा है फि कालयगर्स दूसरी गंगा जिसके सनान पृथ्वी 


| तीं नहीं है क्योंकि विष्णु आदि सब देवता उसमें स्थित रहते हैं 
दो एक वा दी दा तीन वार स्मरन करताहे उसके पाप छूट जाते हैं । 
[ बाराइपुराख उत्तराट्वे ऋष्यगय १३८में लिखा है कि दः लि 
| नीकी सालात सूर्ति है इनके तप करनेपर शिवजोने कहा है कि इम 
हिङ्गरूप होकर सवेदः तुम्हारे गर्भेले गणेश सहित निवास करेंगे। 
| श्रौर इसी जच्यायभे गणडकोके विषये लिखा है कि जब गरहकी ने 
अत्यन्त घोर लप कियर तब विष्णु भगदानूने कहा कि इम तुम्हारे 
| तपसे प्स छठे लुश सर सांगो तल गयको ने भगबा नुव्ही स्लुतिको प्रर 
| कुहः कि आप मेरे ग्ेमें नि्ाउकर, पुत्र हों तब विष्णु महाराजमे 
| डिच्चार कर देखा तो जाना कि यह नदी इसार संगवे लोकसे घरको 
` | याचना करती है तथ भगवानूने कहा कि इम निज भक्तोंके अनु हके 
| कारण शाणिद्राम शिलारूप हो पुत्र तुल्य सवरा तुम्हारे उद्रसें निवास 
| करेंगे इसलिये तुम सब अद्योंमें श्रेष्ठ होगी ऋर जो जीब तुम्हारे 
जलसनान था दुर्शन पाग आदि करगे वे निष्पाप हो ` उत्ततलोकको 
प्राप्त होंगे े 
पंडितजी-ने कहा नि ठैठजी अब आप अन्य सदि्यिंके ना- 


हास्स्पको छोड़कर मंशा उत्पतिक्का वणन कीजिये । 


सेठजी-जो- आज्ञा । 


विष्णपुराण अंश २ ० ८ में लिखा है कि दिष्णुके पररुपदसे 
ु देवताओं को छिपोंके अनुलोपचन्द्नादि बह्दानैवाली शरो गङ्गाजी स- 
हू (पक्ष हुड जो कि श्रोविष्णाजीके बाथें चरणके अंगुदाचे निकले अर 
| भुबशीने अपने सरुतकपर चारण किया तिसके पीछे सप्तपियोंके लोक 


| में शा ब उन्न लोगोंने प्राण्यास कर अपनो जट! घोडे तिसके पीछे 


‘3 io र 
| ऐेन्हमरडलको सींचती हुईं समेरु पर्वेतपर आई बहांसे जगतके के 
क्वभद्रा नामों से 


१ | पित्र करनेके लिये ४ द्शाओंको सौता अलकनन्दा च 
4 पस्तु हो चल उनमें अछकननन्‍्दानें भी सात 
एका नामसे प्रसिद्ध है उसे शिवजी ने पन्तो जटा 


सेद हैं उनमें से जो 
में चारण कर शिय्श 


4) 
09.2. 


ES न 


(७७ 


ब ९८० वर्षेतक न छोड़ा शिवजीको जटासे भागीरथ ह. . तंपर 
नकी | 
श्च जादू खख्ग्रज्े झुक राखपर बहकर उनको तारतो हुई 


गगाजीकी उत्पत्ति) | 
श्रीसद्भागणल स्क्षद्‌ ८ अध्याय २१ शोक ४ में लिखा है कि... 
धातु: कमण्डलुं जछतदुरुऋभस्य, 
~ ~ he वक 
पादावन जनपावजतया नरब्द्र । 
~ । ~ WK 
खर्‌ध्वन्यभून्नमसि सा पततीनिम्र्ा्, 
5 am A ~ 
लाकत्रेय भगवता वशदवकातः ॥ 
हे राजनू इस वामनशे चरण थोनेसे ब्रह्माजोके कमरडलुका ल 
लोगोंक्रो पवित्र करनेछे लिये गंगाजी बचा शौर दिण्ण भगवानकी 
` उज्वल कोतिं आक्काशर्मे गिरतो हुड बह चारा तीनों लोकोंको प- 
वित्र करती हैं। ' > 


शिवपुराण धर्मसंहिता अध्याय ३३ में लिखा है कि 
गंगा विष्णुके चरणोंसे प्रादुभेत हो स्वगेते गिरती है । 


विष्णुपादावानेप्क्रांता गंगा पतति वे दिवः ॥२८॥ 


दृह्ननारदोय पुराण आ० १५ श्लोक ९९ से १०६ तक महादेवजी || 
भागीरथकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन्‌ वर नागा | i 
तब भागोरथने हाथ जोड़ कहा कि हे महेश्‍वरजी जो आप मुकी ; | 
बर दिया चाइतेह तो गड्भाजी देकर सेरे ब्डोका उदार कीजिये ११३ hf 
तब शिवजी बोले कि हे राजन्‌ हमने गङ्गा दी आर तिनकी पर 
गति अस मोक्ष भी दी ऐस क्क शिवबजो अन्तचान भये ९१४८ + 
शिवजी के मुझुटसे निकली लोकपावनी गङ्गाजो सब जगतकी वा | | 
करती भ।गीरनगे पोळे २ चली । १०३ तपसे बह निमेश सरबते | 


EF. 


( ८१) 


| बाली गङ्ाजी सब लोक्रोंमें ( भागीर दी ) ऐप लिख्यत Sr 


~ 
च 


इत्ाथाय गत्ता सा हूसके [गिरो । 

तत्र गर्दा तपश्तक्त चषाणाप्रयुत्त तवा ॥ १० ॥ 
आदिदेवः प्रसन्नो स यो सो देवनिरंजन: । 

तेन दत्ता इयं यङ्गा आकाशात्तसुपस्थिता ॥ ११ ॥ 
तत्र विश्वश्वरो देवो यत्न तिष्ठति नित्पशः | 

गगा दृष्टा गतां तेन गृहीता जाहुवी तदा ॥१३॥ 
जटाजूट च संध्याय वर्षाणामयृत स्थितम्‌ । 
नानेःस्टृतातदा गंगा इंास्पैव प्रभावतः ॥ १३ ॥ 
विचारित तदा तेन क्गता मभ मातृका । 
स ध्पानेन विचार्येव गृह्दीता चश्वरेण तु ॥१४॥ 
ततः केछासमगमत्लतु भगीरथो नृपः । 

तन्न गत्वा सान ;श्रष्ठ ह्ृकरादल्वणं तपः ॥१४॥ 


| महादेबजो दोखे कि भागीरणने अपने पुरुषाओंके हितके लिये 
ष्च पर जावर दूसहज़ार बे तपस्याको । १० | तत्र पारहित 
दि देव प्रसन्न हुये । उन्होंने आकाशसे इन गङ्गाजीको दिया ।११। 
! | ध्‌ पर विश्वेश्वर देब सदा स्थित रहते हैं जब भागीरथने गङ्गाको 
तेन देखा जो सहादेखजीको जटाश्रोंमें दस इजार वषे स्थितरह्ी 
एउन्हो के प्रभाबसे न निकली ॥ १२। १३ तब भापीरयने विचार 
| ष कि हमारी माला कहां गडे आर पानसे जाना कि महादेव 
| रहरा करलो । १४ । तब भागीरथ महाराज कैलास पर गये 
५ ५ रे जाकर घोर तपस्या की | १३ । महादेव प्रपन्न होकर बोले 
"ङ्गौ को दूंगा उसी समय एक बाल गज्ञाजीको दिया ॥१६॥ 


> 


Sn ie ci i Sd 


(_ ९३9७, 


गंगाको लेकर पाताल में जहा उनके पुरुखे भर्म हुए ष 


भागीरथ 
7 पहिला नाम अलक्कनन्‍्दा श्या । 
) हह 


गङ्गाजी व्ह 
आराबितस्तदा तेन दत्तवानहमापगास्‌ । 
एकं. केश परित्यञ्ष दत्ता त्रिपथगा तदा ॥ १६॥ | कट 
ज्र भ गंगा पाताल ° ट 
स गृहोत्वा गतो गंगा पाताले यत्र पूजाः । ह 
अङकनंदा तदा नाम गमायाः प्रथमे स्मृतम्‌ ॥१७। | उत्प 
शिवपुराण सनत्कुमार संहिता अ० ९२ में लिखा है कि शिवे 
दक्षिण नेत्रसे शेत छान्तिवाला जल निकला बड्दो भूभूंबादि ररा 


लोष्कोंमें व्याप्त होगया और बही यहां स्थित होकर ए्वीमें नेसे 
गंगा कहातो है हे ब्रा्मयो'वह गंगा प्रथन नेत्रोंसे उत्पन्न हुङे है॥श 


~ ~ ~ त 
दक्षिणान्नयनान्मुक्तो जळ।बन्दुः सेतप्रभा । र 
सा सर्वेषु लोकेषु गता वे भुसुवादिकम्‌ ॥ बार 
उपस्थायें मांगां प्राप्ता तस्मादक्ञेति चोच्यते । कर 

स्व 


नेत्राभ्यां प्रथमाज्जात गङ्गति डिजसत्तम ॥ 


बालमी कि रामायण सग ३९ झोक ९२ से ९९ तक । 
चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः । 
वृद्धि जन्म च गङ्गाया वकतुमेवोपचक्रमि ॥ 
शेलन््रो हि भवान राम धातूनामाकरो महत. । 

तस्य कन्या हपे राम रूपेण प्रतिमं भुवि॥ 
या मरुद॒हिता राम तयोर्माता सुमध्यम! ' 
नाम्ना मेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवतः प्रिय 
तस्पा गङ्गेषमभ वञ्ज्ये छा कक प्रिया । 


तस्यां नाम हितीयाभूत्कन्पा तस्येव राघव ॥ 


( ९८३ ) 

रामचन्दूजीने विश्वामित्र ऋषिसे गङ्गाका वक्तान्त पूछा तो उ- 
6 नहोंने तत्तरमें कडा कि पर्वेतोंक्ा राजा हिमत्रान्‌ जो घातओंकी खानि 
| तथा बड़ा है उसके यहां दो कन्या ऐसी उत्पन्न हुई जिनके समान 

| रूपे पृथ्वीपर कोई नहीं था, हे रास ! सुन्द्र कमर बाली सेको 
बेटी मेनारम्य हिसिवानूको प्यारी खो इन दोनोंकी साता थी अय 
| राघव! इस सनासे हिसमबानूफे बडो बेटी गङ्गा और छोटी उभा 
| उत्पन्न हुई । देखिये देवीभागवत स्कन्द ९ अध्याय ६। 


~ 


दमासरस्वतागङ्ग। ।तसत्रा'साया इरराप | 

प्रेस्णा समास्ता तिष्ठण्ति सततत हृरिसंनिधो ॥१७॥ 
अयत्‌ लद्वमो, सरस्वती आर गङ्ा तीनों बिष्णजंकी स्त्रिया हैं 
| बे तीनों समान प्री तिक्के साथ चिष्णुजीके पास सदा रहतो हैं। 'गड्ढ।' ने 
| एकधार विष्णक्ता सुख कामातुर हुए कटाक्षके साथ मुसकराकर बारं- 
मो हा देखना आरक्षम किया, विष्णुजी उस समय गङ्काके मुखको देख 
कर हँस दिये, इस बातको देखकर लक्ष्मीने तो क्षमाकी परन्तु सर- 
| खती ने ऐसा न किया और ऋधित छ्लोकर विष्णुसे बोली कि घ- 
, भोत्सा और श्रेष्ठ भत्तांओो अपनी स्त्रियोंको समदूष्टिसे देखना चाहिये 
| दुष्ट पतिका स्वभाव इसके विरुदु होता है, गंगाधर ! सेंनेजान लिया 
कि तेरा सौभाग्य गंगापर अधिक है और लदषीपर उसके बराबर । 


शा | है तभको सब मनुष्य तत्त्वरूप कहते हैं ठे सब सूख हैं वेदको नहीं 
ट ff जानते ओर न तेरो सिको जानते है दस बालको सुन सरस्वती को 
।कोधमे चर देख विष्शजी सभासे बाइर चलदिये। इसके पश्चात्‌ झोक 
| ९ से ४२ तक यह लिखा हे कि उत्तक चलेजानेपर सरस्वती गंगाको 


| रया कि ठस विपरीतभाबक्ो देखशर यही तो. नदी और व॒चछे सः 


अय प्रभु ! सुफपर कुळ नहीं अब सुभ अभागिनका यहा जीना व्यथे 


तनाप्रकारको गालियां देने लगीं और चींटा पकइनेको दौड़ी परन्त _ 
| दनो जी ने बोचबिचाब करदिया इसपर सरस्वतोने लदनोको शाप 


हि RF) 


दशा देखकर लदली से कहा कि इष दुःशला k | | 


स्वतीकी यह 
इ बाली, सदा कल इ रखनेवाली सेरा ह 


सरीको छोड़, देख यह बरें 


करलेवेगी सयोग मेरे प्रभावको दसल सँ भी kl देती ह कि यह भी | 


कलिय गें 
क कर कहा कि 
इसके पश्चात्‌ इसी ऋष्पायके ४३ शोकते २७ तक लिखा है कि. | 
चतभ'ज विष्णजी चारलुज बाल चार पारषदोंक साथ लेकर आपे | 
पकड लिया सौर लब्नीसे बोले कि लू एक कलाते 


होगोंके पाप ग्रहण करेगी सरस्वतीचे इसपर गंगाको हहह ४ 
त भी चटी बसकर लोगोंके पापको घास होगी, 


आर सरस्वत( झो 
चसेड्बजके घर जन्म लेकर शङ्कव ढ़ खी बनेगी फिर भाग्यवश वह 
बन जावेगी पीछेते फिर मेरी पत्नी बनेर आर एक कलातेशोघ्रपद्या. | 
बतो नान नदी बन जा झोर अय गंगा तू भा एक अशसे नदी बन | 


जी 
हि 
शः 


और भागीरथक्के तपते ' महोतलर्भे जाकर स को सञ्जो हो जा एकन | 
कलासे राजा शान्तनुक़ी खो बन आर आय बत्ती त भी सौतोंके |, 
' » साथ लड़ादे करनेसझा फल भोग एक कालाचे नदी बन ब्रह्माक्ते भवनमे | 


जाकर ब्रह्माजी खरी बनजा गंगा शिवजीके घर जावे सेरे यहां केवल | 
लक्ष्मी हो रहे | क्यों कि बह मेरी खशोला, च्ोघराहत खी है भेरी | की 
भक्त तथा सतोरूप है बहुत स्तरियोंको रखनेबाला सदा दु शो रहता | 

है और एक खो दाला सदा सुखी । यह बाल नशर तीनों देवी पए जाम 
स्पर लपटकर रोने रूगो और भी भयभीत होकर शापम्तो चमकी प्रा” | उः 
भेना करने लगीं । परन्त गंगा बोली हे जगत्पति किस अपराध) | 
तुमने मुझे छोड़ दिया में शरीर त्याग ऋकरूं भी और तुक के र 
दोष लगेगा। जो पुरुष एथ्वीमें निर्दाषस्त्रीका त्यागं करता ह वह 
सवेश्वर भो क्यों न हो नरकदो प्राप्त होता है। फिर पीळ लदी F 
बहुत कुळ सरस्वतीके बारमे कहा विष्णजी बोले कि अच्छा! इ 
एक कल्पते नदी बने आर जाची ब्रह के घर जाय उ्रौर श्री _ 
घरमे रहें कलियगक्के पांचहज़ार वर्ष गुज्रनेपरतुम दारो तोता 


९६१ } 
श्रीनायू प।उतजो अब हप्तारी आपते यह प्राथना है जी 
| राजी इससनथ नारतखरडने बहरहोहे बह शी मट गवत के लेखा- 
| नहार दामन सहाराजक चरणोंका घोबन या जिवपराण धर्मे 


र 


संहिता ओर विष्णुपुराणके कथनानलार मगा बिष्ण नरः 


4 ह्पन्न इडे छे छ : 
|राजक्षे चरणसे उत्पन्न हुदे है था शिंवपराण लसनत्ळभार संहिता 


र्‌ 
| सहेवावाल्सीकिरामभायण 
| के कहनेके अजुदार गंवा हिचवानुन्नी बड़ी बेटी है अघ बा बृहन्नारः 
| दाय उपपुराण * अनुसार शिवलोके मुशुटसे निकली हुड है याकि 
| ददी भागवत स्कन्द ९ के अनुसार विष्ण महाशजक्षी तीनों दियो 
| हे लड़ने फपड़ने शर कोने पोटनेळे कारण नद्य होगे हैं रौर 
राहिबान अंग्रेज़ बहाहुरने तहक़्ीक़ाल कर यह लो प्रत्यक्ष रकार क्र 
` | हो दिया है फि गंगा हिलालय पहाइकी गंगोत्री नाम चोठीहे निकल 
। पालेको खाड़ी में जाकर हिल्दक्के समुद्भे सिलती है। 

आप 'दिसको ठोक मानते हैं। 

इसके उपरान्त पद्युपुराण षष्ठ उत्तरखश्ड शच्याथ ३४ को पढ़िये 
'तो माखून हो जाथगर करि श्रीयंगाजीने श्रीकृष्ण भमहाराणसे बहा हे 
कि कसियुगके करोड़ों ब्रह्महत्यादिक घापोंसे यक्त पुरुष मेरे जलसें 
प. लान करले हैं [जसले कारण सेरा शरीर पापभय है बतलाइये मैं क्यो 
तस पापसे बच तब जोकुष्ण संहाराजने झहा कि तुम प्राची सर- 
षितोसें सनान करो इसपर गंगेने कहा क्षि प्रतिदिन झा नहों सक्तो 


कः श्रीनहाराजने कष्टा क्लि सम त्रिस्एशा प्लतक्षो करो सब पापोंसे 
र जाळोगो तल गंधेने अत करनेका प्रण किया और उसको विचि 


जि और कत किया और अस्सवेडततपुराणके प्रकृति खरड अध्याय 
| । में लि है कि हे गंगे सहसजों पापियोंखे स्ताभसे जो पाप तमके 


सहस्रपापिनां स्नानाद्यत्पापं वे भावेष्याते । हे 
मदक्तेकदर्शनेत तदेव हि विनशषति ॥७१॥ ` | “ 
5 न 


् जु "3 


° 


( ९६ ) 
म्य चरिइतत्री-यदि प्रापक विएवास वत्तेमान ¦ >: 


टी es क ति। छ 
सानलीय पुराखोंपर है तो छाप गंगाको क्यो पापी बनाते हैं जि 


षे चारो 
नः र रप स च्छ Ce न | ग 
ईल ये उध ग्लो {ञ्छ पशा ब्रत घया 'वष्शस चः चे दशन करने क भे 


; र व ब्रह 
श्यकता होली है इससे तो गंगा सवान करनेदाले स्वयं त्रिस्पया रत | सत्सं 
अचदा विण्णभक्तके दर्शेतकर पापोंदो दूर करिया करें तो बहुत | जलक 
5 >> पृ रे दि . ज्र . 
अच्छा हो इसके उपरान्त क्योंकि गंगाको जश पहुंचाना अच्छा नहीँ। वह 

धडितजी-श्रीसान्‌ सेठी अश्च इस विषये आपको कुछ क. | 
इनेको आवश्यकता नहीं क्यों कि शेरी रसकर्मे तो आग्या कि उत्तम 
पुरुषों का नाम ती है और उनके सल्संगसे अपने अआचरणोंको सुधा. | 
रना हीं सच्चा स्नान है | क्‍योंकि जलसे शरोरशद्धि होतो है आत्मा 
छो नहों जैसा कि प्रथन आपने हभच्हो सुनाया । टश 
सठजी-बहुत अच्छा में झा इस विषयको शोध समाप्त करता | प्राप्त 
हू देखिये श्रीमहाराज उपरोक्त वालोंके उपरान्त श्रीमद्भागवत स्कन्द | 
१२ आध्याय २ में कैषा स्पष्ट कहा है कि कलि युगमें लोग दूर जल | 
~, AA थ्‌ ve सच ~ gf 
का हा ताथ मानग जता ण 
>> SO CNS | 
दूरे वाययन तीथं ॥६॥ | जोर 
| शा 


इस लेखसे हो तो स्पष्ट प्रकट छोरहा है कि सतयुग, द्वापर र 
्रेतामें जलको तोर्थ नहीं मानते थे फिर आप कलियुगे दूर जतो 
क्यों तोथ मानते हैं । | 

` | 
| 
he ° हि CS क | 
सुनिने कहा है कि बड़े भयकर, कुत्सित कसे रने वालं न | छो 
पापी मनुष्प तीयो में बास करने लगे हूँ इस लिये तोर्थोंका २ | के र 


अथोत्‌ फल जाता रहा जैसाकि। 


 अत्युप्रशभ्ारिकमाणो नास्तिका रौरवा जता! । 
A EN LSS ee ~ । भय 
तेऽ।प ।तेष्ठान्तं ताथषु ताथसारस्तता गतः ॥७॥ | 


( ९८४ ) 


| श्रीनान्‌ पथिडतजी था नारदी महाराजके कयनसेल्पष्टादर ¬ 
दारो, वेद विरोधी, स्वाथी आदि अपगुणयुरू मनुष्य निकास करते हैं 
बहां जाने से झु लाभ नहीं होता इस लिये जो मनुष्य उत्तन परूषक 
| सत्संगसे ज्ञान रूपी कुरडके सत्यरूपी जलसे रुनानकर राग वष रूपी 
।मलको दूर कर नेवे अणेके ऐसे झानसत्ती थमे स्नान करते हे 
वह सोक्षको प्राप्त होते हैं जेता गरुड़पुराण छोक १११ मे 


~ 


ज्ञानह्रदे सत्यजळे रागद्रेघमलापहे । 
यः सुनते मानसे तीर्थ स वे मोक्षमवाप्नुपात्‌ ॥ 


[ot 


अध्याय ९ में कहा है कि जो मनुष्य ज्ञानो हैं घे परनगलि 
अर्थात मोक्सो प्राप्त करते हैं और दुःख सहित यमक्षो यप्तनाको 
| प्राप्त होते हैं । 

यन राज्ञान शीळश्र ते यान्ते परक्नांगातित । 


oF 


पापशीला नरा यांति दुःख नप पातनाम्‌ ॥ 


आर आध्याय ९६ में कहा है झि तत्त्वके जानते घाले मोक्षको 
' और चमे करने वाले स्वर्ग पाते हैं और पापी दुगेति को और पक्षी 
शादि केयहा उत्पन्न छोकर सरते हैं । 


Se ~ ~ CN 
मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा घाम काः स्वगात नराः। 


पापिनो दुर्गतिं यान्ते ससरन्ति खगाइयः ॥ १६ ॥ 


| श्रीमान्‌ पड़ितज्ञी ने बा किंसेठजी अब इस विषय 
| के समाप्त कीजिये क्योंकि हसने पुराणोंके लेखसे हो ताथेविषय 
के तत्तव्रको जान लिया सच तो यह है कि पुराणलीला अपार है । 

| मान्‌ की है में ठसीका पा. 


सेठज्ी ने कहा कि जो आज्ञा श्री 
4 शन करूंगा पन्त सकको असी इस विषयमे यह दिखलान! शेष रह 
में स्रियोके लिये प\तसेबा परत 


| पषा दै कि बदानुकूछ पुरण 


< 


( १४८ ) 


पूजा पतिको आज्ञा पालन करनाष्दी सत 
उनको स्वतंत्रता पूवेक किसो काब्येके करने को आज्ञा नही 


फिर उन्ही घुराणोंमें उपरोक्त लेखक विरडु स्नान आद दन ह डन 
> र्‌ ी 
से नाना फलोंकी प्रालि उती बलखाडे है । होर 
a ७ FN ~ शेड नी 0 य दा 
आसान पाडत छा उठत इस वय मे इसारी भी यही | निर 
सल Ne पाणल न ® S (2 ज? छेको टा ~ 
सम्मांत हे जो अपच छ अथर च्ल्िष्ञ पलिते काळे अतिरिक्त दूनः 
पे प्या छे ग = छ्न ANS कम 
विभा यनक झोला क स्गतन्त्रत दथ चदे फास ज कर्जा चाहिये सच 
इस लिये हम इस विषय को सुनळा नही चाहले ! द 
x 
jf a के न SE क्स क > (> 
अन्य सज्जनाने कहा ।के इसकी भो इस्त विषय में बुद्य | बिर 
a हल प्रो 
सुनना नहीं है क्याकि हमने अन्य घुस्लकोंमें पढ़ा है भोर खुला है। कर 
सठजो-हहुत शब्छा जो छाप सख अहत यकी आज्ञा है | 
र हल दर जे र नन्त 
बह्टी सेरा कक्तेव्य | इसलिये डब से इस Iबघयको समाप्त करता हू 
जान 
झ्य शस | 
झाप 
इसी ससय लाला रामशह|यजीने घवारखसे आकर झोसान फं ज्‌ 
डितजीकी पालायमकर उनके बड़े भाई साहिल पत्र दिया जिसको से 
पढ़ श्ोमानूने कहा कि सेठली जभ्र मेर छड़े ९ सादने बहुत , तन, 


शीघ्रएक सकहभेकी पेरवीजे लिये श है। इसकारणासेंकलजा- | 
नेका प्रबन्ध करूंगा झोर ज जागे सभक चिता समथ इस क्षा्थ्यकक | 
रनर्ने लगे इसलिये अन्न उतप पुराशओे रघनकोी समाप्त कर दीजिये) | 


[srs 
° 


सठञजीन-यह सुन निवेदन कि अभी लो लुककी बहुत |भो 
कुछ पुराणोंके चिदयपें सुनाना है और विशेषकर दो लीन विषयतो | 
ज़रूर हो कहना हैं और यह काव्ये रो परसर्‍्यावशपक्ष हैं ब्रस कारणी | 
जश्न अप झएसे भाई साहिबके काय्येसे छानन्द्‌ पर्क स्यौ टकर झाला 
बेने तब सें फिर निवेदन करूंगा ६ 


श्राम।न्‌ पार्डितजी-बहुत अच्छा अन्य सब सही 
कि इलारी भी यही सम्मति है । 


~ 


`. 


(. १८९ ) 
एासउतज- सैठजी आपने इस समय तक जो ३ +बघय सुनाये 


उनसे इनको अनेझान बातोंक्षा पता लगा और अच्छे प्रकार यह प्रकट 
होगया कि जिस सूरतमें यह पुराण इस समय उपस्थित हैं व 
दापि महर्षि ठव्यासप्रणीत नहीं हैं। छयोंकि इनमें हमारे बड़ोंकी 


| निन्दा भरी पड़ी है जिपको खुन २ कर मेरा हृदय फटा जाता है हां 

| इनमें जों उत्तम २ बातें हैं बह व्यास महाराजको कही हुदे हों। . 

सच तो यह हे कि धहर्थि स्वामी दयानन्द सरस्त्रतीजीने 

| वेदोक्त घमेझो सर्बोपरि सिठ्ठकर ऋषियों शीर भनियोंले महत्तवक्षो 

| चिरायुकरं भारते सिरका सुट रख लिघा और सत्यसनातन धमे के 
| घोरम्‌ रूपी झणडेको भूनरडलर्ने फइरा दिया । 


इम तो आज सनये उन सहात्माक्षे चश्णोंको सिर नवाते हैं तद- 


, | नन्तर आपको आशीवोद देते हैं कि परनेशवर झापकों सबप्रकारके 


| घ्राचन्द्‌ दे फिर अपने कटबाबयोके कहनेकी कणा चाहते हैं सेठजी 
| जापकी सहनशीलताने आज जफको पुराणोंके लेखोंपर अविश्वास | 


फरद्या देश्यर आपको इससे भी अधिक सहनशक्ति प्रदानकरे जि- 
ससे आप नानाप्रकारके कटुवाक्योंको सहन करते हुए देशके उपळारते 


तन, मन, धनसे लगे रहें । 


शण अन्तको आपसे हतारो यही <रज्ञा हे कि आप इस वि- 


पयको शीच मुद्वित करा दीजिये जेसा कि हम आपसे प्रथम कहच के 
| हैं जिससे समस्त भारतवासियोंको पुराणोंके लेखोंपर विचार करनेका 
| गोळा लिले। 


A > 


| | न्थ महाशय गणोंकी ओर से छाला 
| छेदा -नाथजीने कहा । 


कि हत आज श्रीमान्‌ पणिइतजी और सेठतीको धन्यवाद देते 


न | जिनको परस कृपासे हम सबरो यह अवपर भिला कि जिसके 
शा पुराणोंकी अपूव और शद्भुत बातें कणंगोचर हुईं आगे और 


( ९९१ ) र 


सुननेकी आशा है इसके उपरांत श्रीस्वामी दयानन्द ह. . शौर 
उनके गरु स्वामी विरजानन्द सरस्वतीजोला कोट'निकोट धन्यवाद 
~ 

देते हैं जिन्होंने भारतके घनेकी डूबती हुई नय्याको अपनी विद्या . 
बलसे बचा लिया । 
सेठजी-ते कहा कि प्रथमम उस परमेश्वर जगद्‌) इब से. | , 
शक्तिसान्‌को कोटिशः चन्यबाद देता हूँ जिनको परम कृपा और दया | ८. 
झनग्रहसे मेरी इच्छा पूर्ण हुईं और श्रागेझो सनोक्षामना सिद्ध होनेक्ष | 
प | 
आशा है । 
इसझे पश्च।त्‌ श्रीसालू एशिडत रामप्रसादजी र आप सा. 
[बानो धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना अमूल्यसभय देकर मेरी | 
मनोकासता सफल की | श्रोनास्‌ परिडतञी च अन्य महाशपोंने | 
जो कुछ मेरे लिये कहा है में उसके लिये कृतज्ञ हूं और आशा है | 
सदा मुझ सैवक पर ऐसी हो दुया बनाये रहेंगे ओर चमेके विषपर्णे | 
निष्पक्तताकी कसौटोको अपने हायसे न जाने देये इसके उपरांत ह: 
टिश गबनेणटका चन्यवाद्‌ देता हूं जिनके राज्यमें अनन्द पूवेक सः | 


भ्यता युक्त प्रत्येक पुरुष अपने चिवारोंको प्रकट कर सेक्ता है परमेश्व , 
इम।रे शिरपर ऐसी न्यायशीला गबभेटको सदा बनाये जिनके राज्य | 

नजी ~ हँ 
शेर, बकरी निवेर होकर एक घाट पानो पीते हैं । 


ह इसके पश्चात्‌ महाशय छदम्मीलालचे कवि नो | इः 
शङ्कर शनोक्षा कह हुआ निम्न लिखित अजन उत्तम प्रकारसे गाप | श 
किया । E 
>, ~ ~ ~ ~ ~ ~ । 
क दाहा-जिलसकी माताने प्रज्ञा, पाळी प्रम पत्तार। | 


उस प्रभुकी प्रभुत्ता बनी ठोकजीवनाधार ॥ 


भजन । - 


4 2६ | ण्ट | | | 
 टक-सप्तप एडवड महाराज, रक्षा हम सबके! करत है. | 


( १९१ ) 
श्री, बळ, बोध अखण्ड प्रताप, साहस धर्म सकते 
कळाप । एसे सद्गुणषारी आप, मनमें भूछ नहीं भरते 
| इ ॥ स० ए० म० २० ह० करते हैं ॥ १ ॥ 


| अपना सांताक अनुसार, प्रा कर प्रजापर प्यार । 
| किलके ऊपर परमउदार, हितका हाथ नहीं धरते हे ॥ 
| ल० ए० म०२० ह० करते हैं ॥ २॥ 


भिक्षुक भीरु बीर भूपाळ, परिडत मढ धनी कहगछ | 


>] 


हेलमिळ काटे सुखसे काळ, पीपी मारखाय मरते हैं 


चारों राजनीतिक अङ्ग, चलते रहें न्पायके सङ्गत - 
“शकर” शासनके रस रङ्ग, डक देख २ डरते हैं ॥ स? | 
| ए० म० २० ह० करते हैं ॥ ४ ॥ 


योः शातरन्तरिक्षछशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
: A ANN 

संधयः शान्तः । वनस्पतयः इान्तावश्वदवः 

शान्तिः सब ज्ञान्तिः शान्तरव शान्तः तामसा 


> 


( १९२ ) 


~ ~ >> NE ~ Ea 
श्री पशिडतजाने चळनका तय।रा के । 


सेठ जीने- उडे होकर हाथ जोड़ बडी नञ्जतासे सानू 
नमस्ते व अन्य सहाशयों की यथायोग्य कडा | 

श्री पशिडत जीनें-४सकतापूवेक आयु प्सा लू कहा और रह प 

दिये \ ऊ व [दष 
अन्य सज्ञतोने यथायाग्य कहा । 

सेठ बीन अपे काय्येरमे लग गये । चा 

इति बतुर्दश परिच्छेदः क 

पुराणतत्वप्रकाशका डितीयभाग स 

समाप्तम्‌ । 

हँ 5 


57775 इनक दू प! को पर्बालक में प्रकाश कर उनके शनङी 


L खणा 


निम्न लिखित पुस्तकों को प्रशंसा सद्र हो रह है फि झै झ्या 
कह आप देख लीजिये यदि सन प्रसद्ध हे! दनका प्रचार की [कये 


बध? ड्य 
जी पका चम छ | 


गहस्पाचस अथात्‌ नारायणा शक्षाका सघचम् एड 
हान छपकेर तय्यार ह।गप इसमें गृइस्चोंके हितकारक सम्पुर 
विषय लिखे पये हैं पृष्ठ ६२० भूरप १) उत्तम छापा | 


२-स्वासा दयानद सरस्वताजो महाराजका जावन. 


| चरित्र हास र्ट सूरय (०) इसके पाठ करनेसे उत्तमता प्रकट होगो 
| जचिक्त क्या कहें । 
| 


३-गभाधान [वाथ=) ४ वाय्यरक्षा>) "पतन्नप्रकाश>) 
पत्यनारापणका प्राचान कथा।-)॥ ७ मित्रानं “)॥< 


पा्रवबाछदातर-) ९नी।तोशिरोभाणि;ः-) १ ०हमशीघ्रक्यों मरते 


हं »)१९ यथार्थ शान्तिनिरूपणर) ११ शान्तिशतक -)॥ 
१२) भरतोपददेश ॥) ( ९३) न्रषिप्रसाद महात्मा शोत्तरूजी का लप 


(देश है)| (९४) रक्ष जोडी इससे जक़मान छकीभको शिक्षा हैं )॥ र 


(१) रलप्रक'श महाषियोकी शिक्षा )॥ ( १६ ) राधास्वासी मत परीक्षा 
(१9) नोतोक्त खी चमे =) ( १८ ) स्शू तिसे खी चं -॥ इन दोनो 


| कोको खियोंको पढाना चाहिये ((९) स्त्री बिलाप )॥ (२०) 


प्या दंश -.)) { २१) नित्य संध्या विधि )। (२२) नित्य इतत 
बिचि)॥ | २३) चित्रणाला पुत्रिपोको पढ़ाइये )। (२४) संसार 
२५) शिष्टाचार )॥ 


उत्तम गजनोंकी पुस्तक 
हर त सारसमग्रह =) खीज्ञानगजरा )॥ स्रीज्ञानगजा। 
गय नाग >) अनाथपुकार )॥ भजनपचासा =) 


विज्ञापन । ऱ्य 


ल) 200 9 00 20 


[र सल्प भा कम रक्सी ह र 


(९) श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतोजी -) श्रो पं? लेखता 


मञ्जी 
{समे उपरोक्त सड चित्र हैं 7) स्वान व 


सहात्मा रंशीरासजोी =) पशिउत गरुद्चत्री =) (क 

र सःत - 
पुराणतत्तत प्रकारा दाना भाग] 

-छृपबाकर तय्यार होगये १०१ ए सूल्प ९॥) प्यारे भाहयो र 

शठारह पुराणों को शेरबीन है इस से आपको आनिक सना 

चभेकी निमा चालून होगी शाप छवश्य देखिये | 


CS 
[ नवडून । 
( ९) हमारी सकितरब्रोंको कोई साहिद बिना आाज्ञाछे त छापे 
(३ )लेते समय हमारी सुहर देखले । ( ३) पता साफ भय छाकराने 
के लिखं । (४) लिखते सभय हाच्छे प्रकार मूल्य भय खर्च डाफ आदि 
पर विचार करले ताकि बो०पी० को वापिस करनेका भोळा न तिले। 

अपक ~¬ | 
स्च | कह 

[चस्पनलाल भळ्गुतवश्य 


तिळइर जि० शाहजहांपुर 


गासंग्रढ भेथगाला नं? ३। 


चुरा खेतास्त्राच सथ प्रकाण यन 4 


43 
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०६६ उरस्‌ 33% 
परशा-तत्व-प्रकाठा 
पराणा-त बह] 

a BRB se * 
दृतोयभाग 
जिसमे न 
प्रीझद्वागवत, देवीभागवत, पद्य, विष्णु, 


>) 3 Si 


शित्र, लिङ्ग, असि, कूपे, वाराह, भविष्य, 
ब्रह्मवे वत्ते, वामचादि पराणों से ब दते 
विपरीत स्प्िक्रतके विहहु बाते 
गसेशोत्पत्ति त्तया श्राहु वषय 
का वणेन किया गया है । 


— oro 


[aS 2 
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प्रिय पाठश्वन्द्‌ ! 
ने TO कू नडे उर 
सेरे परपम्रपज्य स्वरा बासी पता आरा लाला ला कारामजो 
को सत्य-प्रिय भाषण करगेकी लड़ी रुचि थी, चस- कारण समका 
ऱ्य » »२ त व CS त् 
प्रेम भी ऐसे ही सह्दापुरुषोंके साथ रहता थ! । में अपने पिवाका एकलीता 
पुत्र हू । मेरे पास ऐसा घगका भरडार नहीं, जिससे पाठशाला, घरगशाला 
न a} 
्नाथएलय इत्यादि ननवाकर संघारये उसके चाग स्मरणां छोह्ठसकं- 
इतक 
2 मेने CaS 3 he वल्ड च्च थि स ~ 
हां मैंने बढ़े परिश्रम साथ इस ग्रण्यक्रो सेयार किया हे, जिपर्णे सत्य- 
क जिससे देशे उपक्ष शी भी ससुपरयनः है उसीको आज में: - 
प्रिय कथन है जिससे देशने उपकार डोनेकी भो सरू्गावना है उसीको झा में 
| प 
शन 


अपने माननीय पिताके नाम पर स 


त्र 

हे शक्तिमान्‌ प्रभो ! 

आप दूयामे भसड़ार हो । आपक्ती कृपाते अद ® लोक्र-प्रिष हो 

जिससे मेरे पिताका राण चिरस्थायी रहे | शॉ शसू । | 
'लभ्यळ सचना । 

च्य छपरा 


- इस पुस्ताका उठ अनत्रादू ठदू जानने वालके ।इताथ श 
स्ती प्रि 


(तय्यार हो जायगा अलएव कोई स्वाशयं इस पुस्तक और इसके i 
च्छेदको उद अनुवाद बरनेका कष्ट न उठाये । 


आपका शभ।चन्तक 


चस्सनलालं थ 


च० पी 
हांपुः 


स्थान झाय्येपन्दिर तिलहर 
९४ फ़बरो सन्‌ १९१२ | , जि० शाहज 


| 


एव्‌ 
ग्र 


| भ्रपनी 


भहाश 


ऋ पो रेस % 
पुराणा-तत्त्व-प्रकादा । 
तृतीय भाग 


TTS BIS 


॥ | एक मास व्यतीत होने पर श्रीमान्‌ पण्डित रास- 
ता | प्रसादजी बनारस से लोट अपने शृह पर विश्राम 
| -करनेके पश्चात्‌ एक दिन कडे एक महाशयो 


\ > TF न्स व्य वे 
के साथ सेठजी के यहां पथारे । 
पेष 
गो आर्य्य से--श्री लाल्‌ पणिडितजी और अन्य भंह्रपुरष 


भपनी कोठीमें आते देख प्रसन्नचित्त हो उठकर दोनों हाथ जोड़ संब 
भहाशयोंको ननऱते कार कहा कि अगइये, पधारिये, सुशोभित हू जिये- 
श्रीमान्‌ पाण्डितजीने । प्रेमपूलेह छायुष्णान्‌ कडा आर 
विराजमान हुए । 
अन्य सब भहाशख--पथायोग्य कड कर ठचितस्यानों 

पर सुशोभिल हुए । 
आय्येसेठ और सुयोग्य पसिडतजीक्ते बीच प्रेमपूर्वक कुशल प्रश्न डोसे 
१ पश्चात्‌ श्रो सान्‌ पशिहलजी से कह कि सेठजी मेरा सन तो यह चाहता 
| कि बहुत दिनों लक प्राणोंक्षे विषयोंको खत कक कह व 
|h स्ये इतने खगगये हैं कि जिसके कारण अवकाश नढे पतल 
| | हे सुननेक्ती इच्छा है इसलिये आप संचेपक्त साथ कलसे वेद्‌, 


(SR) 
= ञ्‌ > 
बहि और सुष्टिक्रमके विपरीत ओर गणेश महाराज - 
हि i 
की उत्पत्ति, मृतकशत्नाठु सुनाकर पुराणलोलाक्ग | 


c= रे ञ्‌ ~ > if 

इस समय समाप्त कर दीजिये । रोर फिर सप्रय शर्मा 

मिलने पर देखा जायगा । हे 
। क्क 

आर्य्यसैठ--त्रीनानूकी जो आज्ञा हा, 


अन्य महाशयोंने--ऐेठजी से कहा कि हभारी भी यही ||! 
जं न्द 
सम्मति है इसलिये आप अपने सेवं दूरा पूर्वाक्त श्रोताश्रोंडो | हन्द 


| स्थिरत 

च FR ने त्ति ~ त 
सूचना दे दी जिथे कि कलसे सायङ्कालफे ६ अजेफे पश्चात्‌ पुराणोंके 
विषय पर कथन द्वोगा कयोंकि श्रीमान्‌ परितजो खनारतसे आगपे न 


हैं और उनको यही सम्मति है । 

आय्य॑सेठ--ने बहुत अच्छा कहू सेवको बुलाकर चढे 
प्रकार समका दिया । । 

सेवको--ने सेठणीकी आज्ञानुसार सवे सहाशयोंक्रो सूचना 


दी जिसके अनुकूल द्वितीय दिवस नियत समय पर महाशयगण | 
पधारे । 


सार्ष्यसेठ--श्रीमान्‌ पसडतजीक्ो आते डी उठकर बह 
प्रेससे नमस्ते कर कहा कि श्रीमान्‌ आइये ! 
पण्डितजी--झयुष्मान्‌ कहु बिराजमांग हुए-भौर न्य 


आओतागणोंमें से बहुधासज्जन आकर यथायोग्यके पश्चात्‌ विराजते गये 
तब श्रीमान्‌ पसिडतजीने कहा कि सेठत्री अब्र आप प्रारम्भ की जिये | 


~ मी 
` पञ्चदश परिच्छेद: । | 

' ञय्यसेठ--ने बहुत अच्छा कह निम्नलिखित संतरे परमार | 

को प्राथना की -- 


OR) 
ओश्म्‌ू-भद्ग कणेभिः शझणयामदेवा भद पश्ये- 
(आळ हक न 22 > $ pe 
प्राक्षामिय a । स्थररड्गस्तुष्ठुदाऊ सस्तनूिर्व्य - 
शैमहि देवहितं यदायुः ॥ य० २५। २९ ॥ | 


`| 


४ देवेश ! देव विद्वानों ! इस लोग सकानोंसे सदेव भद्र कल्याणा 
हो ही चनें प्ररुल्याणझी झाल भी इस कभी न सुनें । २२४0 यी 
है यहकत्तारो ! इम आंखोंसे कल्याण ( सङ्गवसुख ) को हो जः 
रं । हे जनों ! हे जगदोश्वर ! इमारे सण अङ्ग -शपाङ्ग ( श्रोत्रादि 
इन्द्रिय.तय। सेनादि उपरङ्गे ) स्थिर ( दूढ़ ) सद रहें जिनसे इम लोग 

| स्पिरतासे झापको सतुति शौर आपकी आज्ञाका अनुष्ठान सदा करें तथा 
हम लोग आत्मा, शरोर इन्द्रिय और बि्वानों के हितकारक आयको 
बिबिध सुखपूजे# प्राप्त हों अथाल्‌ सदा खुखमें ही रहें । 


३ पुनः सेठजी से कहा कि देखिये । 


ताव नाभ पग्र हुए को 


राजा अंगको सनी थ्य गाश 
>] 

जनुह्कों ने राज्य सिंद्वासन 

को सुशोभित करते हो राज्य अरमें छोड़ो पिठयादर कि हमारे राजप 


सें कोदे मनुष्य यहा, दान, होस स वरे क्योकि सोग भोगला करने 


पिलाके परखोःगगज होमे पर गद्दी परखे 


दाणा हमारे सिवाय कोडे दूसरा नहीं | इत छी यञ्चोंके स्वामी हैं। 
इस पर ऋषियोंगे राजाची बहुत सभफाया परन्लु जब उन्होंने उनकी 
ब्रातको न साना तश्च सब सुनियोंगे वोपकर आपसमें सम्मति कर 
कहा कि इस पापी राजकी मारडालना चाहिये क्योंकि यह सबके 
स्वामी लिएण भहाराजकी निन्दा करता है सह कह कर संत्र पढ़ कश 
को जल में हुघधो उमके ऊपर जल लिहल दिया डी तो भगवानूकष 
निन्दा करने से प्रथम ही संर चुका था परन्तु उस पर जलके पहलनेसे 
अच्छी भांति झलक होगया । 


इल्यक्स्वा मन्त्रपतेस्ते कशीर्मनिगणानृपम्‌ । 

निजचननिहतं पूवं भगवल्लिन्दनादिना ॥२९ 
ल 

राजाके मरनेके थोड़े ठिनोंके पीछे चारों वरण प 


उड़ती देख ऋषियों ने लोगो से पंछा कि णद धल कहां से जाती है 
तब सबने उत्तर दिया कि श्रीमहाराज राज्य विना राजा 


` गया है इससे चोर लोग सबका चन लटते और घूल उडाते हैं तन. 
सुनिरों त्ते पुत्र होतेके अथे सत्त्र पढ़कर राजाकी जाच 


महाप्रर 


प्रपने हे 


ल 


6 


पी |\ 


आ... ३५ ) 


>] 
सनुष्य निकला और ऋषियों से पूंछा कि मैं 


| इसमे) से एक आतकुरूप बहुत ही छोठे डोलका 


क्या करू तब 


क्वाला पु 
| उन्होंने उत्तर में बाहवा कि 


5५ और 

देठ ” इससे उणका नास निषाद हुआ 

क्षीर उसके बंश वाले तलब ही से विन्घ्याचल पर्दल पर बसने लगे और 
यक य, "चो छा ज़ हि 

रधा इंग लोगोंकी चोरी ही जीविका शी । उस पापरूपी 6 


; होने से राअइका शरीर निष्पाप होगया । 
तेन द्वारेण तत्पापं निष्क्रान्तं तस्य भूपते: । 
निषादास्ते तथा जाता वेनकल्सषसस्भवा: ॥३॥ 


नषाद्‌ 


फिर मुनियोंने राजाके शरीरका दाहिना हाथ मथा उससे 

महाप्रतापी सब शभगुणा साहिल प्‌ जी उत्पन्न हुए जिनफा शरीर 
पने सेज से ऐसा प्रकरा शिल या सानो दूसरी अगिकी सूत्ति थी । 
दीप्पभान:स्वकपुषा साक्षाद भ्िखिज्वलन्‌ ॥ 

ऐसे राजाके होते हो आशाशसे नहादेवके कवचादि सब आये 

शीर सब्र लोग प्रसन्न हुए इनके होने से ब्रेन जैसे पापी राजा 

'भो स्वर्गको चले गये क्योंकि पं नाम नक से जो रक्षा करे उसीका 

| गास पुन्न है । | 
तत्पुत्रेण च जातेन बेनोऽपि त्रिदिवं यथो । 


पुंनाम्नो नरकाल्‌ जातः स तेन सुमहात्मना॥४१॥ 

- राजा एथुने गट्टी पर बेठकर प्रजाको सब प्रकार से आनन्दि 
या भौर जब कभी राजा कहींको जाते तो नदियां याही दोगातों 
का शल चभ जाता पृथ्वी में अनन चिना जोते केवल चिन्तत्ता 
| लेहो उत्पन्न होजाला गाये इच्छ।नुप्तार दूध देती थीं परन्तु 
आ पऐैनय कोड राजा नं था उस समय शाज्मादिका होना बन्द होगा 
| पं मजा बड़ी दु:खी थी जब यह राजा हुये तब प्रजा जो सूखों नर 
[el हक) शरया में आडे और निवेदन किया कि निया राजाके 


एश्तो ने फ़त्नादि चुरा लिया इस हेतु सब मजा दुःखो है अब 


5 


(Ce) 
झाप अन्न!दि देकर रक्ता कोजिये-पह सुत राजा थनषबाण शेष 
क्राथ से धरयीके सारनेशे लिये दौड़े बड गायका जेष घर भागो | 
ब्रह्म आदि लोकोंको गई परन्तु जघ चूतकर देखा तब २ राजाको घनप 


08003: 


हस्याक्रा आप को कुळ दोष न द्वीगा। हे नुप : यदि आए प्रज्ञा आर 
उपकार के आर्थे इसको मारा चाहते हो तो सेरे न होने पर प्रज्ञा कहा 
रहेगी यह सुन राजा ने कहा कि तुम हमारी आज़ाके प्रतिकल चलती | 
हो इसलिये में तुमको वागोंसे उढ़ाहूगा और सें आपने योगबलसे / र 


'झआपधियां इन में पचगढे हैं सो आप दूघरूप दुहलीजिये श्राप बहुत | 
प्रशार बळड़े बगाइये जिससे हस पल्हाकर सब पदार्थ चुआद्‌ंगी परन्तु पग 
हमको बराबर भी अवश्य करदीजिये जिससे दूधरूपी ओषधिपां |, 
अपने २ स्थान पर जमे यह सुनकर महाराज एथजीने जो सवेत्र एण्वी | 
पर पहाष्ठ ही पहाइ थे धनषरी नोक से तोड़ फोड कर दूर २ स्थापित । 


_करदिये। 


तत उत्सारयामासशैलान्‌शतसहखंश: । 
घनुषकोट्या तदा वैन्यस्तेनशैलाविवर्थिताः ॥ 
प्रथम की सृष्टि में ग्रास पुर नगरादि तथा खेतीपाती कुळ "द | 


होती थो महाराज एयुने एथ्वी को बराबर कर गण ३% | 
~ दिये और लोग खेती पाती भी करने लगे चंकि राजाने पृथ्वी र 


| कण्डं मुनिसे प्रम्लोचा अप्सरा मे गर्भ रहना 
| € राठ ह क क 
फिर मुनिके खापके अयसे अप्सरा को मच्छाका 
आना और गर्भका पसीना की राह निकलना जिस 
की उसने वृक्षा सै पाळा (फिर वायुने इकट्ठा किया 
और चन्द्रमा ने पोषण किया उससे मरोषाका जन्म 


अंश ९ अध्याय १५॥३ 


| जब प्रचेतसा लपस्या कर रहे थे उन समय कोडे राजा नहीं 
फाया क्योकि प्राचीन विचको जारदकीने ऐसा उपदेश किया था 
कि वे सत्र छोए बनको तप करने चले गये थे इसलिये पृथित्री पर सब 
हो वक्ष होये कहीं झोतने बोनेको धरली नहीं रही इमलिये 
_शुतसी प्रजा शर गळे कधरेंकि जक्तोंहे कारण पवन भी नहीं चलती थी 
ब प्रवेलस। सापस्घा वारके निङले त वृत्तोंको देख बड़ाही कोप किया 
शौर मुख से पवन व असि खोड़ी सब दक्ष जलने लगे पडिले वायु 
नोर से वृक्ष लए पले फिर अग्नि से जज्ते फिर प्न चड़ा ले 
` तो णब इस भलि बहुत वक्त जल गये थोड़े ही रह गये तब वक्षोके 
| चन्द्रमाजी ने मचेतसों से कहा राजशुसारो (कोप शान्त करो 
१ (गे वृक्षोसे भी झाप लोगों का कुळ काम निकलेगा भयात्‌ इनके 
ह के कन्या है लेजाओ आधा तुम्हारी तपस्याके तेज से मा ७ ज्य 
दि | तेज से दते महाप्रतापी दक्ष प्रशापति नास पुत्र होगा उससे आओ 
|" सृष्टि चलेगी यह कन्या वक्षोंको इस भांति मिली कि एक कण्डु 
सुनि थे वे रमणीक नदी के किनारे तपस्या करते थे उनके चलायः 
होनेके लिये टू प्सरा भेजी उष 
_ णय इन्द्र ने प्रम्लोचा नाम अ प 


~ 
क्र 


प्र ज्‌ ~ र C= हे ए हि व् न उ 
` भाय उसके संग बिहार करते रहे. ५ 


Gs.) 


हैः ; कदा [क न न्दू स्मे क झो जाया च्छ त्ती स झा च f दो जमर घुन्ि उमे 
हा झुछ दिन और रह जाओ खापरे भसन्ने वह र 
ह] 


आसक्त लो थे ही कड 
गडे इतने गे १०१ वर्दे व्पलोत छोगये उसने सुनि से कहा फिर सुनिने 
उसको च्रिलमाथा एडी भांति कहै वार कहा सुनो हुई एक दिन 
सजि उठे छौर घबराते हुए नदीकी ओर चले,णप्सराने कहा कि 


जाएगेगा सुनिने कडा बोलो सत सच्या करनेका समय है । 
>: काल नीत जावेगा उपने हँसकर कदा सेकडी वष होरे 
आपको सन्ध्या करते नहीं देखा सुनिने कहा सत्य २कइती है या हंसी | हक 
रत्ती है" हमको तो तू प्रातः सन्च्याके पळ सिली थी सद सायं सन्ध्या || 
का सम्य है सत, २ बताओ कितना समय छुआ हास्य न कर । छप्मरा | 
बोली हास्य नहीं करती आपको सेरे संग खिद्दार करते हुए ९०५ बघे 
ह सास ३ दिन बोलते से सत्य ही कछती है इस तो यही मानते | 


हैं तुम्हारे संग बिहार करते एक ही दिन लीला अप्तरा ने षहा | 


कि आएके सामते में कंठ क्यों कहती फिर पळने पर लो ऐसे गहात्मा | 
सामने कोडे भी कंठ न कहेगा सड खुन सुनिने खड़ा पश्‍चात्ताप क्षिय | 
हाय मैंने अपनी सब तपल्या नष्ट करदी नाना प्रकार से विलाप कर 
उससे कहा कि हे दष्टे | त अभी इन्द्रलोकको आ नहीं तो सें तुर 
भस्म करदूगा इतने में उसको भी सूछछो ञागडे सबौङ्ग से पप्ती ना बई 
मुनिने बहा कोप करके फिर कहा कि चली जा यह संत शुनि 
आश्रम से प्रम्लोचा झक्ाशमागे छो भागी और व॒क्षोंके परलबों 


ह अपना पसीना पोंछले लगी इस कारण जो ऋषिके ब्रीज से पर्स 


था वह रोमोंकी राह निकल दुक्षों में हो रहा" भर 
सको उड़ा इकट्ठा कर दिया शौर चन्द्रमाजी १ ह 


( णा) 
> की ल 
नोट पितत जब तो आप उभकगचे होंगे कि हि 


७७ बे इनदरो शेती झप्वराके साथ रजया . किया परन्तु ऋषिको 


ह्‌ ल Se सी 
ने | संध्या ह्वी प्रतीत हुईं ऐसी वेहोशी सो अदोच्सत्तज्ञो भी नहीं हो 
कती बम पर सूरी व्ह ९३७७ बघ रसस करचे सें झज एञ्च हो बार 
ष > यरी 

रहा आर बह शा पसोनेशे भागते निकल गया- इमने लो अभक्‍ी 


क पल ण्‌ 034 पे से यह ड 

र "प कीच हे है. भी यही देखा ना है कि पसीना 
है एक प्रकारक्रा सासज।रूणष छ । फर इच्च पर घडू रभे पसीना होकार 
ये मिफ्रलगया ञो झो पत्तियों मे खगगणया श्वप्नक्को वायने 


ही (कटा शिया अर चन्द्रशाने थि 


उडाकर 
ससे पोघश किया कहिये श्रीमान 
या |पह किस तियससे उत्पत्ति है । 


रा ९ 9 298) च्छ 
F = 8 अध्याय ९० सु 
| द्य oor TESST TTT “2-0 Fe 
ते | बलदेवजी महाराजका विवाह ओर रेवतीजीके 
गोरे करने की सहज रीति 
हा च्छट वरन का सहज शात | 
>» श \ 
छा रक्‍त नास राज्ञाश्ष रखती जान एक कन्या थी राजा उसके 


यां बिषाइ विषयर्मं सम्मति छेनेके लिये ब्रह्म जोके पास गये बहां हा हा 
कर || है गाम गलधने गोत गारहे थे जब गाना बन्द हुआ तब राजाने 
पनी कन्यके जिच पख कि किस्न राजाफ़े साथ विवाह करें तब 
झाली ने कहा फि आप किस २ राजाके साथ सित्राह्व करने को 
दा रखते हैं यह सुत राजाने वाह सुताया जिसको ब्रक्मांजोने कहा 
हि जिन २ के यहां आपको विवाह करना अभीष्ट है अब्र उनके पुत्र 
र प्रपौच्च तो क्‍या स ताममें भो कोड नहीं रहा इस गानक सुनभेसें 
[इसी चतुयु सिया बीतगडे इस सत्य अहुrैसवी 'चतु्युगीके द्वापर 
| अन्त हो रडा हे इससे झम्ध छिघीझो यह कन्या दी जिये आपके 
बन्युबगे सित्रादि सङ नष्ट होगये मैं तम राजा ने फि( 
हरी | । कि यदि बहू लोग नहीं रहे लो जो विद्यतान हैं उने 

| पिणाइये किसको कन्या देवे लब ब्रह्माजी ने अनेकप्रकार 
= कहा कि परमात्मा परब्रह्म रे अपने अंश से कल 
| कै हारिकानासपरी से झबतार'लिमा है जो बलदेबजीके नास 


(५0 


प्रसिद्ध है बही उत्तमबर है यह सुस राजा एथ्वीतल पर आधे 5 | 


~ >> बे { स्मः 
देखा तो सब मनुष्य छोटे २ और बलहीन छोगये थे। राजाने जिषः 
द्वारिकामें जाकर ब्रह्माजी को आज्ञानुसार बजदेवजीके साथ विवाह 
डे ° जब 
करद्या- परन्त जब बलदेवजीले देखा कि सह खो तो बहुत हो | 
लम्बी है इसलिये अपने हूल से दबा द्या जिससे उस समयको जेही | 
ले र 5 | आप 
सब स्त्रियां थीं बेसी रेबती भो होगई । |) न्दो 
| ठन 
नोट-कहिये श्रीसान्‌ इस खातका भी कुळ ठोक छै कि गान सुनते २ प्रर य 
(५ * की ह वन ल्म दच हल \ 
बहुतसी चतुर्युगियां व्यवील होगद्े-बलदेच महाराजको पौरः | इसि 
सिक पुरुषोंने परसेश्वरका शवतार बलाया हे फिर उन्होंने ' पर. 
मदिरिपपानके समाचार आर सूलक्षा सारना लिखा है ह्या प्रच्छ 


श्री सान्‌ अवतारियोंके यही काय्ये हैं अब यह भी सुन लीजिये | कषे का 
र, | 


कि_खियोंके खोटा करनेक्षा सहज उपाय बलदेबजी महारात | 


का छूल था । 
खश ४ अष्थायं ५ ॥ 
राजा निमिका मरना फिर देवताओंके मधते 


का कुछ उत्तर न दिया जह इन्द्रके यहां घच करानेको चले गये ४ 
निमिने गौतसादिको बुला यज्ञ करानेका आरम्भ फेर 
वसिष्ठजी यज्ञ समाप्त कराकर इधर आये देखा कि आधा स चज भ् 
ऋ्रोधित हो सोते हुए राजाको शाप दिया कि जाओ एना | 
. देह न रहे राजाने उठने पर शापका वृत्तान्त जान यह कहा 
क क भी देह न रहे शरीर छोड़दिया राजाके _ 
ं योक देवलोक हशा तो उन्तज्ञा तेज सित्रांबर्ण पु हा 


7 


WE) 


| -तागया और उंशो अप्सराको देख-- च्युत हो एक कलशमें गिरा 
जिससे बसि अगस्त दो पुत्र उत्पन्न हुए उचर यज्ञ समाप्त होने पर 
| जब देवता अपना २ भाग लेनेको बहा आये तन गौतमादि ऋषियोंने 
हहा कि राजा निमिका झतक शरीर लेलमें यथावत्‌ रकखा हुआ है 
३३ देकर जिलाइये देवोंने निमिक्नो बलाया तब 
उन्‍होंने कहा कि देवगण आप सब लोग संसारे ऊपर कदी करते हैं 
| पर यह नहीं जानते छि उत्पन्न होनेसे मरनेते कितने २ कष्ट होते हैं 
(इसलिये अब हभ जीना नहीं चाहते वरन्‌ प्रत्येक्ष प्राणीकी पलक 
। पर.बेठना चाहते हैं जिससे सबशो स्मरण रहे । यह सुन देवोंने कहा कि 
| ग्रच्छा। रसी समयत्ते प्राणी पलक सारने लगे और राजाके पुत्र न होने 
के कारण राजीन राज्य रहमेसे चोरोंने बड़ा उपद्र सचाया तब 


| झाप सब आशीव 


| ऋषियों ने भाकर राजाके शरीरको मथा जिससे एक पुत्र हुआ उसका 

मास आनक्विदेह होनेसे विदेह सथ जानेसे भिये नाम उन बालक 

| हुए । 

| नोट-पणिङतकपे ज्यायजास्ज्ें विद्याका लक्षण इस प्रकार लिखा है किः- 

व a 

दुःखानात्मसुनत्यशाच सुट 

त सात्मख्या लिरविद्धा--- 

टं ह भा वसिष्ठ जैसे ऋणिको इतना भी ज्ञान-न थाःकि यह शरीर 

तरी तो बसेही अचित्य है फिर इस प्रकारका शाप देना कि तेरी यह देह 

॥ रहे तनको बिहूत्ताजा परिचय करा रहा है अब लीजिये पाठक- 

गण | दिएणुपुराणसे लिमोलाफी खुद्िसे भी परिचय प्राप्त कोजिये 

ब बसि सरने लगे तो उनका तेज लो मित्रवरूणकी देहमें समागया 

और उलेशी झष्पराण्ों देख------जो कलशमें गिरा उससे दो 

व 3) ढोगये एक बसिष्ठ दूसरे अगश्ल काये ीसान्‌ ! यह कहां तक्ष 
विद्या भर बृद्चिजे ्नुकूण है । 

 राजाफेसरने पर भी यज्ञ होता रहा परन्तु अध तो सूतकको 

| प सन्ध्यादि करको छोड़देते हें पूणोहुतोके समय देवता आये तो 

होने उसे जी चिल कर दिया परन्तु वसिष्ठ ऋषिकी किसीने कुळ . 


i 
कि"! 
हे 


क) 
हीही दु नहा खो । कया यहां सी घगडी के गीत गाथे गये 
ने जब ब्राह्मणोंति निशि वित कर दिया ले) राजाने कहा ष 
Es के अब जीना नहो चाहता ब कि जसे बड़े बलेश हैं| प्रत्येक प्राणी 
है ऊपर उठता, नोचे गिरना, सक्ता, फेशाला आर चलान। यहद पांच ह्वा री 
दु एवं पंचप्राण पंचठपप्राण आर ग्यारहवां जी ळर भा जिनकी रुटूस म र 


है डन सषघ्ा Es ञो Ty] डँ 


फिर शला सह घोेसे सःन कि निमि वासे ऊ पर जाये तब 
से यह क्रिया हुदे शब रा सतत शरीरके सथचेसे पजको तह्प 
होन भी खाज़ोयरीका खेल छै यादि सह सत्य हे सो पृश्नी पसु 

को इस झोषधिते अपना कास्य निलु कर सुख घात ऋरता चाहिये। । 


अंश ४ आध्याथ २४ ॥ 
खीमान्‌ बलदेव जी 


~ 


भसामघरूप्रयारों परक्षाधर तावल 


न्दुःवसर्ते विद्वार करते थे जिनो गे पृण्वीजा हुनत भार तता 
कर 


१४ विचरते थे उनके भोगशी ये बरुणजी 


डाला घा कारण पाय पृ 

वारुणोशे बोले कि हे मदिरे |! जिनसे तू छजदेवजीकी सदा पारो है 
तेरे पातशी उत्तसो इच्छा बनी रहती हे 

भोगके लिये उसके मिक्षट जा यह झुत बड़ वनदाजनगे क्स्थर जे 
में आरप बत्ती श्रीसान्‌ बलदेदजो महाराणा भो विचरले २ बहो 
चे क्योकि उसकी महर उनको दूरसे ही आारही थो। 


पहुंच मदिरा की चारा देख घलदेधगी परण आनन्दित हुए शौ 
बाल 


गोपियोंफ्ते साथ यथेष्ठ पान किया जब अच्छ प्रहार सत 


द ` लो आओो हुम स्मान करेंगे । यसु रासे रातंवाणे | 
हो. इलबो हि 
द 


RE) 


4 थ्‌ लहा जक्ष ने ल्ग 
ब्रहदेबजी सह र बढ़ने जगी फिर शरीर चारख कर 


शात कर बोली कि रास | इप पर कृपा कोजिये इसको छोडदी जि 


गरीने घडा कि ले हु हैः 
7 द २ "के अ हृता यह नदा णा तता 
दृण खींच बार र्‌ २: सजन त. व्दार द्‌ र्‌ १5; ससे झडा चाहे खड़ा जांच 


ने जावे यह खुन ससाने च र 


j 
। | दिया पर यह दह बहने लगी जित्तर्मे बलदेवज्ञीने ऊच्छे प्रकार 
णी स्नान कया || 
; नोटरी प चिइलजी क्स इपयासे बल देबा 
- नोट-श्'प।रडलग। इस कघासे बलदूवजों गह्दाराजदा सदिरा- 
र षा प्र स्र => जा 5% शाजा उप स्ट ~, ल्‌ ८9 "९० ०२ ही: त्व 
{| प्राम करणा प्रझाठ डाला षु परन्तु स्टे द? दृखराअक Iचपरोल 
| तिप्त पर जलदी सहार अ (घञ्सुमारःअञ्षे भरद एवं अबलारी थे। 
[फर न गसग व्याघजो ने दूत कघाळा क्यो लिखा (फा अन 
i ! अन्य बातों 
का क्या दाहा 
श्रीह पिमे कहा कि सेठजी 
¢ हरज पाप [—मे कंढः कि संठजा माज 
यहां हो. विश्लाश दोजये। 
प आपख्येसेड-5हुत अच्छा । | 
[ए द Ce 
इतनेन सघ सहूशय चलदिये तब शेठजी ने हाथ जोड़ सब 


शी | = न 
| महाशपोंक्तो नमश्ले को । 


ठरे सेठजी अपने कायले लगगये । 


इलि पञझ्चदशपरिच्छेद्‌ । ह 


पारडतजी ने आयुष्मान्‌ र झत्य सब यघायोग्य कह चलदिये। 


° 


( ९४ ) 
अथ घोडश परिच्छेद ॥ 


भसे 2 जीक्षो आते देख प्रेसपूव 
आ्य्यसेठ-त्रीम'न प जाव द्ख प्रसपूवक नमस्ते । 


कर कहा कि आडये-विराजिये । जे ङ्ग 
यणिडतजी--भण्युऽ्मात्‌ कह कर जठ गये इतनेमें अन्य सहाशप | 
भी आये और यथायोग्यक्षे पश्चात्‌ विराजनान हुये । तदनन्तर | 
ज्रो० पं० जी ने कहा कि सेठजी हस विष्णुपुराणसे तो घेद , 
और बद्रि तथा सुष्टिक्रमके विपरीत ्यातोंक्रो सुन तृप्त होगये ब 
आप पद्य, ब्रह्माएड, यासन, पुराणसे सुनाइये । का 
स्ञेडजीने--बत ऋषच्ला कह ययाक्रम बाहुला प्राररूभ फिया। 


पदूमषष्ठ उत्तरखणड 
अध्याय ६ 

बलके शरोरसे घातुओंकी उत्पत्ति । 
, म्न विष्णु और जालंघरव्हा घोरयुदु होरहा था उम समय | 
बलसे इन्द्र लड़नेके लिये सम्मुख आये तब उन्होंने भयङ्कर शब्द | 
किया जिसको सुन बल हंसे तो उनके सुखसे सोली निकलने लगे ॥१६॥ 

ननादेन्द्रस्ततोभीम॑ तच्छुत्वा सबलोहसत्‌ । 

हस्तस्तस्वनिश्च रुमंखतो मौक्तिकानि च॥ 
प० षष्ठोत्तरखण्ड अ० ६ श्लो० ९॥ 
तब इःदने अंगकी अभिलाषाके कारण उससे संग्राम न कर प" 


| दाहो 


अत्यन्त बलको प्रशंसा | छरी तख बलने कहा खरदान सांगो । ही 
सुन इन्द्रने कहा कि यदि झाप सुझसे प्रसन्न हँ लो आप अपणा शरीर | | 
दीजिये बलने कहा कि शस्त्रोंसे काट कर हमारा शरीर. लीजिये र 
क्योंकि सज्जनोंका परसकाय्ये यही है कि परोपक्रार करें त हे त 
मुद्प्से शरोर काटनेका आरम्भ किया परन्त जब उसका शरीर 37 
से न कटा तब सारथीकषे कइनेसे वज्वते काटना आरम्भ किया ती 
अंगका एक भाग तो कनक! चलने, दूसरा हिसाचलमें, तीसरा गोग 
चौथा गंगाजी में, पांचवां रता और विज्ञयके अंगसे च 
ठा भाग वत्त्राक्ारमें गिरा ॥ २३ ॥ 


 .. ... RS 
बजाकरे पपातांशः बएश्चविजयाङृजः | 


शद कमे और उसके जा लिने श हो नेक्े कार 
ङ्ग रत्नों के बौजके भावको प्राप्त हुये ॥ २४ ॥ 


तस्य जा।तिविशुठुस्य परिशुङटन कर्मणा । 
~? _ 
कायस्यावयवाः सवे रत्नी जत्वमाञताः ॥ 


णसे उसकी देहके 


| बज़से हाड़ोंके,जो कण गिरे बह छः कोणकी भि द्वोगये नेत्रो 

| है इन्द्र नोलसणि हुद्दे कासों से मशिका हुये । 

बजादस्थिकणा:कोणां: षटूकोणामणयो भवन्‌ । 
द्यावसे पटू मराग अपि हुई मेद्‌ से मरक्ततमण जीभ से मूंग 

दातों से मोती । 

मज्जोदुबं मरकतं गारुत्मतं भून्नसा । 


टश > ° ज्ञ 2 (डं 
कांस्यंपुरीषं रजतं बीयें तासञ्जु मूत्रजम्‌ ॥ 
अ० ६ । २9 । 
मज्जा से मरकतसणि नस से गारूत्मनमणि विष्ठा से कांसा 
बौय्ये से चांदी सूत्र से तांबा । 


अट्रस्योद्रु्तनाज्जातं पित्तलं ब्रह्मवीतिका: । 
अङ्गके उद्धत्तेन से पीतल शब्द से वैड्यंमणि और श्रेष्ठ रत्न । 
` नादाहुवैय्येमुत्पन्नं रत्नं चारुतरं तथा ॥ रद ॥ 
नखों से सोना रक्तते रस मेद से स्फटिकसणि मांस से सूंगा । 
ये सब रत्न एश्वी में बलकी देह से उत्पत्न हुए १७... 
नोट -पदाथे एवं भगर्भेविद्याके ज्ञाता विचारपूर्वक देखें तो. 
री कि बलकी देहसे क्ष्या २ उत्पन्न होगया । | 
(१) सलसूत्रो से चांदी, कांसा, तांबा इत्यादि का होना । 
र (२) ये सघ रत्न एश्वी में बलकी देह से उत्पन्न हुए क्या 
| पहले रत्नादि एथ्बी पर न थे ( जिसको कि रहनभू सि कहते हैं ) र 
| नक भाइयोंको २७ थें श्‍लोक पर अवश्य घ्यात देना चाहिये। द 


ऋ 
(७९९ 
उवरको खदुभुल उत्प 
Ny > ३२ 


अध्याय २०५०५ 
में छिखा है कि श्रीकुज्ण अंहाराज वाणखासुरके संग्ामको गे. 
आर वढा उसकी संदायत्ताओ तिथे महाद्‌ गे उपस्थित थे जब दोनो | 


मे संग्राम हुआ तज भड 47 nt छो ढ़ लो कृष्णा | 
ने शोतजत्ररसे उती जिवाप्य किया और कृष्ण जोर सहादेजजीपे | 


[as 
ऐको से सनु! 


चः तनो क ज्ञ त, 
ळी डे हुए दोनों उत्र तन्हा आसं सनष्प्लाक प्रवेश करते हुए 


ET 


जो मनष्य कुप्सजी छो ₹.मछ्ेणरेछजीका यूह उन्ले हैं घे सब उबारे 
नुष्य क्‌ 
~ ~ pS 2% ड 
छठ कर रोगरहित हो जाते है| ३३ | ३४ 
< 
नोठ-उवरको उत्पत्ति ओर इशान फो छाम कर इस नहीं जानते कि | 
| । 


| 
हीं । सभा इस संप्रागको कथा खुदाकर आरोउ्घला प्रदान कराती । | 


राजा शगरकी रानीके साठ हज़ार पुत्रौंका । 


वत्तेतान घनपर्मे जब जि ज्वरसे सम्पूरोप्रजाः दु री हो रही है क्यों 


ब्रह्मंडपराश उपाद्धात पाद्‌ अ० पुरे स ५२ 
इद्याकुवंशर्ले सगर नास एक प्रतिद्ठु राजा थे उनके केशनों || 
और सुमति यह दो स्त्रियां थीं परन्त शन्तान किप्तीछे न थी इसलिये 
पुत्रको इच्छासे कैलाशपदैत पर जाकर लपस्या करने लगे वाला 
पावेतोनाथ उनके पास झाये जिसको देख राजाने राती सहित 
कर कहा फि इसको पत्र दो यह वरदान सांगा लख शियजी 
कि हम प्रसन्न होकर घह वरदान देते हैं कि तस्हारा एक 
अभिमानसे भरे हुए सद्दाशप्वीर साठ इज़ार पुत्र होंगे और १ | 
एकही स्थान पर एक दिने ही नष्ट होजायंगे और एक खीरे ग | 
रक्षा करने वाला सहाशरवीर एक पत्र होगा ऐसा क तर 


हो ये राज्ञा भी अपने न गरको चले गये फिर दोनों के गर्भ रहदा 


खी | 


A $$) 
मर्य पूरा होषि पर सु लि स्त्नोक्षे एक्क तूम्बी सुल्वध्ष हुये 


| र ओर केशिनी 
देवताओंके समान रूपवाला एक 


उन उत्पन्न झा तब राजा 
किया उसी समय भगवान्‌ 
व ऋषि वहां आए र कहा कि राजन | आप ऐसा साहस सत 
EE . न है जत ८ ठ 
| निधे इस तूम्वी के नीलर जुन है अर तूम्बीके भीलरसे जो बीज 
निकले उनकी यसे रक्षा की जिथे आप इस तूम्बीले बोजोंको घोसे 
परे हुए किसी पानें रख्यि तब आपको साठ इजार पत्र सिलेंगे । 
!) ६ > 
| कळ आज यनी ञ्ञ ज्य 

सम्थगेवंछते राजन्‌भवतोमत्पसादतः: । 

योक्त संख्यापत्नाणां विष्यकि [शयः 
यथोक्त संख्यापुत्राणां भविष्यन्ति न संशयः॥9३॥ 
अस्सावड उपोद्घात पा० ३ अ० ५१ श्‍लोक ४३ ॥ 

| राजाने ऋधिके वचलानुसार कास्थे किया अथोत्‌ राजाने एक 
(९षोजफो पृषक्‌ २ कर घी के बरतनोंले रखद्या और पुत्रोंकी रक्षाके 


| झगरने चस तुन्नीके फेकादनेक्ा विचार 


एवं कमेण संजाताइतनयाइ्ते महीपते । 
स 


वदधुः संघशो राजन्षष्ठिमाहदद्ञसंख्यया ॥ ४३ ॥ | 
आर थल राजपुत्र बड होने पर बड़े २ कुक क्षरे देवताओं 


गो क्षेशित करने लगे लख बह ग्रहराकी शरणर्म गये तब उन्होंने कहा 
र आरञ्रो इन सबका थोडे दिनोंमें नाश हो 


_ फिर कुळ दिनोंके बादू राजाने यज्ञ क्षरनेका शारस्भ किया और 
हा छोड़ा और सब पुत्र उचकी रक्तार्मे लगगये घोड़ा एथ्वी पर 
ता हुआ समुद्रक्षे तट पर आया लो अत्यन्त यत्न से रक्षा करने पर 
कहीं अन्तर्च्यांन होगया फिर सब घुत्रोंने राजा से कहा राजा ने 
सबको उसके खोजनेके लिये भेजा परन्तु जब ढंढने पर घोड़ा और | 
' बाला न मिला तब लौटकर पिता से कहा उस समय राजाको 
भाया और कहा लुस झगस्यदेशों में दू ढनेको जाझो वह चल 


NE सगरके पुत्नोंने एथिवीको कुदार और झांवहों से यल” 


«क 


पाकर घोरशब्द करने लगे परन्तु बहुत काल खोदलने पर ह. . 


सहाल्माजी भी चिरागमान हें ॥ 


( ९ ) 
कहीं ` ` 
घोड़ा नहीं मिला अन्तको सगरछे पुत्रोंने बहा क्रोध किया स्च उत 
पातालके कोने में खोदना शारण्भ किया और पालाल सक्ष ख।दृते है 
गये वहां देखा कि प॒थिबी में घोड! चम रहा है उसके 'निङट कपिल 


चरन्तमश्वं पालाले दढूशन पनन्दना: । 
दृशश्वमहात्मानं कपिलंदीप्रतेजसम्‌ । 


सम्रहुछारतत सब समत्य च समततः ॥ 

ग्र ५३-१9 ` | 

चोडको देख सब प्रसन्न हुये ओर सहात्साका निरादर करते | 

के लिये कालके वशीभत हो क्रोच सहित घोड़ा पक्षषनेको दोहे राः . 
पत्रोंका यह व्यवह्ार देख महात्माको बहा क्रोच घ्याया फिर नेग्रखोल _ 
हर सगरके पत्रों पर अपना तेज डाला जिपसके लगते ही सगर छे पुत्र | 
भस्म द्वोगये उस समय नारद्मुनि वहां आये ऊीर उन्हींने सप्र | 


वृत्तान्त पत्रोंके नष्ट होशाने का राजा से कहा जिसको सुन राजा को 


बहा शोक हुआ । 

पंडिलजी---एजा तगरे साठ हज़ार पत्नोंकी उत्पत्तिकों | 
सुनकर भी आपके चित्त में क्या यह भ्रम नही छुआ क्षि पराण | 
व्यास भहाराजके कहे हुये नहीं हैं । देखिये खोके तोरडें होना फि( | 
उनके थोजोंकों घो के मटकोंमें रखने से पुत्र उत्पच्ण होगये पर! | 
तम्बीकी लम्बाएे सो नहों लिखी न जाने कितनी बही होगी जिम |. 
‘ah 


६० हज़ार घोल थे । व्या 
देवताओं से व॒क्षों की उत्पत्ति! 


भाई गु रि 
वामनपराण अध्याय ९9 मेंलि र 
तब ॒देघताओंमेंसे की 
ब्रह्माकी 


में जब देएबरको नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ 
के कद्म्ब और कुवेरके घट महादेवके 'हदयर्मे घतूरा 
मध्यभागसे खेर विश्वक्ोंके शरोरसे कसटकि औ 
-बुल्ववेमें कुन्द गणेशजोके मस्तकर्मे संभाल । 


Te) 
हि... कदंबश्मारुदशंन: । 
तेन तस्य पराप्रीतिः कद बेनबिबद्ठ ते ॥२॥ | 
यक्षाणासाचपस्याप साणभद्र्र्य नारद । 

वटवक्षः समभवत्तास्मस्तर्थरातिः सदा ॥३॥ 
महेश्वरस्य हृदये घत्त विटपःशमभः । 

संजातः स च शवस्य रातक़ृत्तस्य नित्यशः ॥9॥ 
ब्रह्मणो मध्यतो देहाज्जातो मरकतप्रभ: । 

खाद रः कंटकी श्रे यानभत्रद्विश्वकर्मण: ॥३। 
गिरिजायाः करतले कंद गल्मस्ट्वजायत । 
गणाचपस्य कुभर्थो राजते सिंधत्रारकः ॥६॥ 
पतर | यमस्य दाक्षण पाश्व पालाशो दक्षिणोत्तरे । 
| क्ृष्णोठुम्बर कोरौद्रो जातः क्षोभकरोव्यय: । 
स्कन्द्स्थ बंधजीवश्चरवेरश्वत्थ एव च॥ 
कात्यायन्या: शमी जाता विल्वो लक्ष्म्या,कँरेऽभवत्‌ 
नागानां मुखतो अ्रह्मजूछरस्तं वो व्यजयत EF 
वासुकेविस्ट्ते पुच्छ एष | 


~ 


साध्यानां हृदये जाता वृक्षाहारतचद्न: ० 
एव जातेष सवेष तेन तत्र रतिभबेत्‌ ॥१०। 


धम राजके दाहिने पांशूने पलाश बायें-पांशूमें कालागुलर 
कात्तिके शरीरसे जीयापोता सय्येके शरीरसे प्रीपल कात्या, | 
क शरोरसे जांटी लद्दमीके छाथमें बेल सपासे शरस्तत्र आर बासुकी 
४ हुई पंछके पृष्ठभागमें सफर और काली दू'ब उपजी आर 
हि ताओ हद्यमें हरिचन्दन वन्त ठपजञा ऐसे जो २ जिएके शरीर. 


(RR). 


ह उत्पत्तिको पढ़कर आपछ। विचार घरं कि यह है 


नोट-९ 
हो व्यास महाराज लिखिलपराणश है । 
श्रीपं ते सेडजञी छश्च सय द्धस्‌ होगया इम्रलिये र 
खस फो जिसे । 


सेठजो-* व्हा प्क दषु अच्छा । 


स सङ्गाशय चला दिये । 
सेठजीलि--श्री० पं० जी को नमस्ते की । श्री० पं० जी युष्मान्‌ | ३ 


कहु तथा प्न्य यंथायोग्यक्षे पइ थात्‌ गये । सेठजी अपने काथ 


ही 
६ 


हागगये ॥ 
(८0० Cn ee 
दात बाड पारद 
——— ळर 
नन श ट रिच्छ चट 
22 लर यास च्ल्ळ । 
सेडजी--ने श्रीमान्‌ पं० जी छादिको आते देख नसृत।पूेष | 


CS 


` नमस्ते कर कषा कि आइये । | 
घं० जो--थायष्सान्‌ तथा अन्य बहाशयोने यथायोग्य कहा. i | 


शौर विशजमान हुए । | 
सेडजी--मे ५० जीकी ल्ियलका हाल पूंदा कहा ङि | 


महाराज आज में भोर शेष परर द्‌, बुद्धि तथा सृष्टिकर गभे विपः 
रीत केथाए सुनाला क | देखियेः 4 


विश्वामित्र के शापसे सरस्वती में रक्त की थारा 
होना फिर अन्य ऋषियोंके वरदानसे | 


श्ट हाना । 


वबामनपराण--कच्याय ४० में लिखा है कि विश्व 


सष्ठ सुनिशें बीर तपरूयी ईपषोके कारण न्रा वर होगया 


(बर) 
, अ जपते वेगसे यहं जहाला तब मैं तनक्षो 


बशिष्ठजीके समाप जा सब वन्त कड़ा 


सूर तमने ह: खिल हो 
रे तकी बड़ाफर ले बली तब 


न स्स्वत घ बता तको क 
सिष्ठ सहादाजनं नश्यतः रे रु तक इधर भरस्दलं!ने चसिष्ठक्रो 
प्रब i” ई > fT >२ क शी 
विशवा सित्रकी सरपण कया त्याहा सन्हांने उनके सारनेके लिये 


| प्रहार किया ( तब सरस्वती ब्रह्म इस्याके भयते वसिष्ठो उलटा बहने - 
|| तती उस समय विधवा मित्रज्ाने क्रोचित हो कहा कि लोहूयुक्त 
ठ - > 
5 | ॥ राह्नमोंसे सेषित हेय | ६ उम प्रक्षाद छूने 


लग? जिमको देख 
| ख्््ल त्त ने जक SIT ननि >> 

| केबता दुःखिल हुए बहुल काल पाळे बहुचा सुत्ति तीर्थमात्राके अर्थ 
| ~ f कः का क 

| सरस्वती पर गये (फर समक बला कारणको जान प्रमत्न हो अरुणा- 


नदीको उसे मिलले हुए तदनन्तर राक्तमोंकी मक्तिके अर्ध संगमतीचे 


हो कल्पित करते हुए ओ कोडे इस संगम पर लीन दिन वाम कर 
| स्नान करता हे तह पापंसे झुट काला है घोरकलियुगर्भे भी स्नात 
| इरनेसे मुक्ति होतो है इसके पोळे सब राक्षस संगगर्से स्नान कर स्थर्ग 
| को चशेगधे । 


| नोह--ष्या सरस्वती भी कोडे शरीरधारी खरी थी और 
| जब सरस्वती संगमर्में हुनान करनेसे पापों डी निवृत्ति होकर मुक्ति हो 
| णातौ है तो फिर सत्यादि यननियनक्रे पालन करनेंकी क्या आव- 
| श्यक्षता रही आर जज -इस संग मका ऐका प्रताप हे तो फिर अपने 


बाराहुपशण्‌-अध्याय रशम लिखा है कि जब ब्रह्माको 
"ता हुई तब ब्रह्मा के कानों से दश दिशा उत्पन्न हुईं। 

. पराठु वभवश्नोज्जेम्यी दृशकन्या महाप्रभाः 

पूर्वाच दक्षिणाचैव प्रतीचिचात्तरा तथा ॥४॥ 


) ( २२ ) 


मारकण्डेय पुराण श १४ जि० १ 


जब राजा विशश्चिस मरकर नरकको गया ताछ उसने यमदूलसे कहा 

कि सें नाता प्रकारके घर्मभाप्पे करता रद्वा फिर सें क्यों नएकरो झाया 
तब यभदतने कदा जि तुमने थोडासा पाप पिछले जण्समें किया ३ 
उसको में तुम्हें बताता हूं देखो बिदभदेशकी राजकन्या पोरी नाग 
खो ऋते शु हुई तब तुमने ठसफे साथ गनत नढों क्षिया घृप हे 
जो ऐसा करते हैं वह पित॒ते त्रा पापदोषी होळर सरकर्मे गिराये 
जाते हैं यही तुम्हारा पाप है इसी से नरकभोग कराया गया 'अघ तप 
बर्गको चलो तब राजाने कदा जदा तुम लच गोग में बहां हो चलंगा 

अब यह बतलाओ कि यह लौग जो अतिदुखी हैं कोडे कुछ कोडे कर 
दुःख उठारहा है यह क्यों उठा रहा हे अनेक जन्मे जो पापया 
पणय जान या अनजानसे उत्पन्न होता है वह सब्र कम्माझा फल है 


आत्माक्षे माय रहता हे देइसे या सनसे या वघनसे जिस प्रचारो नक 
नुष्प करता है उसी भांति बह सनुष्य पाला है दूसरा कदाचित्‌ 
“गहीं। . र 
अकवेन्‌ पापकं कर्मे पण्यस्ञाप्यश्रतिष्ठते । 
यद्मत्प्राम्नोति पुरुषा दुःखं सुखमथापवा \३२ 
अर्थात्‌ विना पाप और विना पसयके किये हुए कोई सुख | 
या दुःख नहीं भोगता ॥ ३३ ॥ ह 
प्रभत मथवा स्वल्पं विक्रिया कारिचेतसः। (१९ 
पहूर 
तावतातस्य पण्यं वा पापं वाप्यथ चेतदत्‌ ॥३श! | 
जिस प्रकार ये पापी लोग इस घोरनरकमें रहकर दु: भु | तुम्ध 
रहे हैं उसी भांति पुसयवान लोग स्वगे में ऐ राजन्‌! देवलाओंके साप (३४! श्र । सेइ 


क्षपयांति नराघोरं नरकान्तर्वित्र्तिनः । ` 
तथेव राजन्‌ पृश्यानि खरगलाकेऽमदेःसर्द ॥ 


गीत |. 
गंधव और सिट और छप्सरा इन सबके साथ रह कर व 
म 9 
और नुत्यादिसे झपने पुणयका फल भोग करके फिर देवता या » | 


fF . २३ ) 
ना सिष्येकूथो निर्मे जाते ह । सविस्तर वणन क 
कहा कि अब सें सघ आपको शुना चणा ओऔर स 


अब आप दूसरे स्थानको चलिये जब राजा यमदूतको आगे कर चलने 


थ 
र बो ठपस्थित हुए सघ मारकी लोग जो कष्टर्मे पहे य. बनो हे 
नं राजन्‌ ! आप इन सखों पर कृपा करके एक घड़ी और यहां ठहर 
त लाइये, क्योंकि जो इसा आपके शरोरसे ठोकर खाकर आती है उससे 
ये हम लोगोंको बहा आराम मिलता हे । 

र प्रसाद कुरुभूयति तिठ्ठतावन्मुहत्तक । 

ji) त्वदङ्ग सङ्ग पवनानमोहलादवतेहिनः ॥ 

ह; 


जि० २ अध्याय १३ एलो ऽ ४८ ॥ 
| जितने परिताप और दुःख जो हम लोगोंके शरीर में हैं बह 
|, | सब इस हाके लगनेसे झुट जाते हैं इस वास्ते ऐ नरव्याच इभ 
सब्रों पर दुया कीजिये ॥ ४७ ॥ 
पार्रताप च गात्रेभ्यः पीडावाधाश्र कृत्स्नशः । 
अपहुन्ति नरव्याघूद्यांकुरु महीपते ॥ 
राज्ञा नारकियोंके इस वचनको सुन यमदूतसे पंछने लगे यह 
॥ लोग मेरे रहनेसे क्‍यों प्रसज्ञ होते हैं? । 
| मेंने सत्युलो कमें कोनसा पुसय किया जो इन लोगोंके {लये 
i | ग्रानन्द्दायक्ष छोरहा है रो तुम मु घतलाओ | यमदूत ने कहा कि 


| पहले समर्पण करके शेष अन्न खाकर अपन! शरीर पाला था और जो 
कि आपका सन हर घही इन्हीं बातों में रहता था इस सबब से 


| तुम्हारे अंगको स्पशे बुडे इवा आनन्दको देने वाली है जिसके स्पशे 

|सेइन सल्ल पापकर्मी लोगोंको दुंडका कष्ट नहीं जान पड़ता । 

| पिददेवा तिथि प्रैष्य शिष्टेनान्नेन ते तनुः । 

पुष्टिमभ्यागतायस्मात्तङ्गतञ्ञ॒ मनोयतः धर | 

र तब राजाने कहा हे यमदूत मेरी समके ग्रह्मलो क्ष आदि स्वगे 
बह सुख नहीं है शो सुख दुखीलोगोंको रक्षा करने से मनुष्यों को 


ऐ रालन्‌ ! छो आपने देखता और पितर और अभ्यागत इत्यादि को | 


002200 NN 


माप्त होता है मदि 


ट १» >> लिये यड इङ्ग 
गो सै इन (२-0 त्योग ¦ स्मय यड टर्‌ झूगा सञ्ज यम 
~ 


जान पहला त! HN के 

शर परस Se “>! ञः fs नेने {सये . है 
दूतने कहा कि यध धर गौर इन्त सापळे खनने यं आये हं जहा 
आपका जाना आवष्यक दे लो चलिये । घसने क ऐ राजन | तम 


को है इसलिये में तुमको स्वर्ग कोले 


~ 


> सेरी सब प्रक्रारसे उपासना 
[ङ्ग यङ पापी दारय खप ने पापकर्मोकी 


' लगा इस पर छुन्दूने क 
सज्ञा भोग रहे हैं और आपने, पुणयर किया है इसीलिये आपको 
स्त्रे जाना होगा र राजाने कहा खाप दो हु बताव कि सेरे पसप 

का प्रमाण कितना है तब चर्म ने फडा जि एर आज्ञाश में तारे, 


समुद्रके जरा में कण 'और यंगाक्षे किनारे को बालू आर भहावुष्टि के | 


बिंदु: -- 
._ -न्रविन्दवोयथास्भोयौ यथावदिवितारकाः । 
यथा दा वर्षतोघारा गंगायाँ शिकता यथा ॥७१॥ शा 
त्गणशिल हैं उसी प्रकार ऐ राजन ! तुम्हारे पुणयक्षा भी | में य 
हिसाब नह ष ॥9९॥ से षि 
जे असंख्येया महाराज यथा विन्द्रादयोह्ायां । ! एः 
तथा तवापि पुशयस्य संख्या नेवोपपद्यत ॥७२॥ |... 
दाख से लुम इन चरक्ियों पर कृपा कररहे छो लघ से अब तर्ष |! हे 


तुम्हारा रमय सौ एज़ार वषे लक व्यत्तीत हुआ ॥9२॥ 
_ अनुकम्पामिप्तामचनारकेष्वह कुवत; \ 
तद्व शतसाइस्र संख्यामपगतं तव ॥ 


इसलिये , अब आप स्वगे को चलें. बद्दांका सुख भो 
अपने काका फल नरक में भोग करेंगे । तब राजाने कहा 
से इन लोगोंकी भलाहे नहीं हुड तो फिर कोडे किस प्रकार से 
को आशा करेगा इसलिये हे देघराज ! जा कुळ हमारा सुकृत 
पुरय होतो यह लोग उसके बदले में नरक छे कष्ट से खूंटी 


ह... स्प्रहां करिष्यन्तिमत्सम्यकेंषु मानवा: | 
यदि मत्सन्ञिजावेषामुत्कषीमोपजायते ॥ ०५ ॥ 
तस्मात्‌ यतृसुकृत किज्िन्ममाहितित्रिदशाधिप । 


हक तेन मुच्युन्तु नरक्षातू पापिनोयांतनांगताः ॥ »६ ॥ 

ने , तब इन्द्रने राजासे षह कि आपको वक्षं हुआ देखो यह | 
र | नरकी लोग भी नरकाके कष्ट से सूंटगये और उस समय राणाके छपर 
गी | फूल घरसमे लगे और विष्णु भगवान्‌ राजाक्षा हाथ पकए कर विसान 

य | म बिठाकर वेकंठभें लेगये । 

ड ' ततोऽपतत्पुण्पलृष्ठिस्तस्योपरि महीपते: । 


विमानं चायिरोप्यैमं स्वलोकमनयङुरिः ॥ | 

' नीह--इस कथा में पूवापर विरोध है कारण करि पूर्वं लो. 
| यह कहा कि अपने कसे अपने हो लिये सुख या दुख्दायक्ष होते हैं 

| और वित्ता कर्सेझ्ा फल भोगे कोदे सुख बा दुःख नहीं पाता भौर अन्त 

॥ में यछ साक्ति कि राजाने जपले परयक्षा फल नरकियोंको देदिया जिस 
| से कि नरकी मरकसे छुटगये। | 
‘a RS सा हह वॉ. ९ व्वा { 

' एक राजाळ साथ हरिशीका वात्तोलाप | 


मारकंडेथ--पुराश जि० २ अध्याय ६६ में लिखा है कि 


भी 


| स्वरोचि अपने तोनों पुग्न ब्लो एथक २ राज्य देकर ~“ आप 

| भप सियोंसे बिहार करने लगे, एक समय शिक्रारको गये और 

| इज पोछे दौड़े तथ एक़् इरिणीने आकर कहा कि आप इस घाण 

| मुकको मारिये सुअर सारनेसे कया लाभ यदि सुकशो सारोगेतो नै 

अपे दुःखसे छूट जाऊंगी तब राजाने क्षा तुकको श क्या है छरि- 

| बीत कहा कि भें जिस परुषको चाहती हूं वह अन्य ली घर आसक्त 

तष राजाने कहा कि कौनसा तेरा पति है जो तुकको नहा चाइता 

हे हर फोन पुरुष है जिसको त चाहती है तब हरिणीने कहा छि से 
चाइतो हू तुम्होंने मेरा मन हर लिया है तुमको शौरोसे 


हा भ्होको 
[कि है इसलिये से अपने जीबनको वृथा समझतों हूँ तब राते 
E क 


MS 


EE )) 
बाहा कि तू हरिणो है में मनष्य हूं मेरा तेरा संयोग किस ke 
हो सकता है, इरिणीने कहा जो आप प्रसन्न हो सुफसे भोग करेंगे तो 
[कर जो कुळ आप चाहेंगे वह सब आपको पापत होगा जब राजाने 
उसके साथ भोग किया तो उसी समय जह झुन्द्र स्त्रो होगडे ॥ २॥ 

आलिलिङ्ग ततस्तांस स्वरोचो हारणाङूनां । 

तेन चालाड्गतासव्यः साभ टहूव्यदपुचरा ॥ 
जिए्द २ अ० ६६॥ २१ ॥ 
तब स्वरोचिने पंडा तू कौन दे तब उसने कहा कि में बनकी 
देखता हूं देवता लोगोंने सफसे विनय कर कहा कि लुम अन्नको पेदा 
रो इस सबबसे मैंने आपसे कडा, यह खुन स्वरे चिने हरियोसे ' 

भोग कर एक अपने समान तेजवान पुत्र उत्पन्न किया तब देवताश्रों 

ने फलोंकी वर्षा की और दा लिमान उसका नास रक्षा । स! 


तस्यतेजः समालोक्यनामचक्री पिता स्वयम्‌। |. 
दा तिमानिति येनास्य तेजसा भासितादिश॥र | 
नोटा--राणाका एरिणीसे भोग करना और उसका स्त्री होता 
. आपके विचारने योग्य है। 
__ राजा प्रियव्रत के रथ के पहिये से सात 
- समदूुंका होना । | 
श्रोमद्भागबल पंचसस्कंदुफे प्रथल अध्याये लिखा है कि राजा परिष | अब 
त्रतने यह विचार कर कि स्ये सुभेरू पर्वेतको प्रदक्षिणा करता हे इए | 
कारण आधे जगतमें रात्रि रहली है उसको में दिल करू गा ऐसा विचार | ` 
कर अपने प्रकाशमय रथ पर बैठक्े सुस्यैक्रे समान घुसने लगा । | शौर 
येवा उहत्द्रथ चरणनेमिछतपरिखातास्ते सप्तापि शे. 


नधव आसन्यत एवक्ताः सप्तभवी द्वीपाः ॥३१॥ | 

महाराज प्रियत्रतके रथक्रे पहियेसे जो खाइ बनी ब हक | 
समुद्र होगये और जो भसि उनके बोचर्म रह गद्े वह जग्ध मर 
शालमलो आदि सातद्वीपक्े नामसे प्रसिद्ध छोगदे । | 
र नोट-- कहिये श्री सान्‌ क्या पहले समुद्र न थे! 


9 .#. २ ) 
` | मनुकी पुत्री इलाका का पुत्र होजाना । 


ने श्रोम.द्रागललक्े स ब्रन स्कंद अध्याय १ में लिखा है कि सय्येवंणळे आदि 
॥ पुरुष महात्सा सनु दृश पुत्र थे उनकी सत्पत्तिसे पथम सलुने सहधि 
बशिष्ठसे पुत्रेछ्ि यक्ष कराया जिसके प्रतापसे सनक्ती [के गर्भे 
नासरी कन्या उत्पन्न हुद्दे जितक्ो देख सनुको ख a गव 
। | हुआ रन्‍्होंने खशि्ठसे कहा कि यह उलटा काय्यै क्‍यों हुआ मैंने 
को | जो पुत्रशी प्रासिके लिघे यज्ञ किया था उससे पुत्री उत्पन्न क्यों हषे 
वशिष्ठजीने उत्तर दिया कि होला (झाहुति देने वाले) के उलटे संकल्प 
से यद उलटा फन छुआ परन्तु मैं अपने लेनचे तुमको सपुत्र धनाऊूंगा 
ऐसा कह के वशिष्ठने बिष्णु की स्तुलिकी उपसे प्रसन्न होज्षे जो विष्णने 
बर दिपा तपती बरे प्रतापे सनुक्रो पुत्री इला पुरुष होगई और द्र 
क्षा नाग सुद्युन्न रक्खागया 3 २१। २२॥ 


एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्स महायशाः । 
अस्ती पी दादिपुरुषभिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ 
तस्मैकामवरं तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । | 
ददाब्रिलाऽभवत्तेन सुठ्य्॒तनः पुरुषर्षभः ॥२२॥ 
नोठ---न जाने हमारे पोगाणिक भाई इस विचित्र रीलिसे 


यः 


| भ्र क्यों नहीं काय्यं लेते। देखिये लडुकोसे पुत्र कर देनेका दया सहल 
| नुसखा है। 
व्यासजी क्ले पत्र की इच्छा से भगवती महादेखमा तप करता 
| भौर सह देखसे ल्त त फिर घुताचीको देख कामातुर हो-वीय्येपाल 
| हो भरणी में गिरना और शुक्रक्षा उत्पन्न होता । 


देवो भागवत स्कंद १ अ० १०, १४ ॥ | 
मरु पर्वेत पर व्यासजी ने एकाक्षरी संत्र जप भगबती आर्‌ 
| [EN च्यांन निराष्वार सी वर्ष तक किया कि जिसमें हमारे अझि, 
` | पु अंतरिक्षके तुल्य पुत्र उत्पन्न हो इसको देख इन्द्र बह व्याकुल 
4 हभ और बह सहादेवके पास गया तब महादेवजीने कहा तुत खशय 


EERE) 
सत करो क्योंकि चहू शक्ति सहित इसारा पुत्रम हवेलु तप ह हैं 
इन्ट्रासमल्षे लिये नहीं तुम कुळ चिन्ता न करो हन जाते हैं यह कह | पत्र 
व्यासलीक्षे पास पहुंचे छर कहा सख गुण सम्पक्ष तुम्हारे पुत्र होगा 
बह तपस्या करते रहे एक दिन अरयो सहित गुप्त अग्निको अध्निद्द | दो 
इच्छा कर्षे मथने लगे उसी शमयर्मे पुत्र होनेफो इच्छा हुदे पैसे | क्षिः 
संघात भर शरणीके संयोग और मंथन से अग्नि उत्पन्न होती है . + 
वेते ही हमारे कयोंक्र पुत्र उत्पत हो सकता है छयोंकि स्त्री तो हमारे 
है ही नहीं और रत्री करना बंधनका हेतु है देखो शिवजी ऐसे « 
महात्मा सो भी नित्य कामिनोको फांसमें फंसे रहते हैं इप चित्ताने 
लग रहे घे कि ४लमेसें घृताचो नाल शणप्सरा दिव्य रूप घारण किये हुये 


सत्य' 
आक्काशमे दीख पडी सुनि जो घृतत्रत थे कामातुर हो चिन्ता श्रमे जीमे 
खगे कि अन्न में कया करू यह सुक छलनेके लिये आइ है सष्पूणो न्स 
सहात्मा और तपस्वी सुके हंसेगे देखो ९०० बघे तपस्या करके भौ काममे |. क 
 बशीभत होगये इसके उपरांत यह गहस्थाअसळे सुख जो पुत्र ठत्पन्त क 


होनेफे समय होते हैं दड भी इस से स होगा क्योंकि यह तो भोग 
शुगाकर आकाशको चली जायगी इसलिये सन्छोोने झाह्ा कि यह | ताड 
इसारे योग्य नहीं है अप्सरा झापले अयसे शुको क्का रूप थारण करके 


- निकल गहे व्यासजी बड़े जिस्सित हुथे कामातुर सो ह्रो ही गये | तु 
बहुत सन खोंचने पर भी न खिंचा मुन्तिका घीय्ये अरणो (ढाकको | ६ 
-लकहो ) में पतित होगया बह अधिक्ष ञरणीको मथने खगे उर्भे 
'ठपासजीळे आकारक्षा पुत्र उत्पन्न हुआ चूंकि शुकीको देखकर कात | 
पलित छुआ इसलिये शुक्त ऐसा नास रक्खा । सब देवताओंने आकार 
से बषोकी और प्रसन्न हो सब उनके स्थान पर आये वह बढ़ने लगे | 
वेददिचिसे मुजिने यज्ञोपचील कराया और वहस्पतिको गुरु करके 
चारों वेद घटशासत्र पढे और गुरुद द्तिणा दब पिताक्ने पास आये। 
नोट---इन कथाओंछे देखने से ज्ञात हुआ कि इन्द्र एक चु, पु 
कोटिका राजा और तपस्थियोंका बहुतायत से विरोधी था जवा ४: |" 
के आचरणोंसे विदित होता हे । हू 


ही शहा 
( ३) कया व्यासाषिं ऐसे अक्ष थे कि विसा स्त्रीके पुत्र * | 
कामना को । "जी 


| ... २७ ) 


(३) अरयो आरात्‌ ढाक लकड़ी पर............ पात हो ने से 
हू | प्रत्न उत्पन्न होगया । 


गज 


इ ल है) | ~ 
(४) “शुचिर्‌ पूती भावे" घालुस शुक्र शब्द बनता है यदि शुक्ली 


॥ |क्रो देखकर शुश नाभ रखलिया तो रेफकझी अनुवृत्ति कहां से जाडे जो 
से कि शुक्र कहा जाता है व्याकरणाभिमानी पौराणिकी इसे सिट्ठ॒ करें । 

र देवी भागवत । 

से + स्कन्द्‌ २ अ० १ 

म एक उपरिचर नाम चेदिदेशके राज्ञा हुये जोकि अतिघार्मिक 
रि सत्यसागर और द्विजपूजक थे शिरको तपस्या से संतुष्ट होकर इन्द्र 
ने लीने जिन्हें स्फटिकसणिका एक विमान दिया कि जिस ,पर चढ़ कर _ 
णे; घे अंतरिक्ष में फिरा करते थे । जिनकीो स्त्रीक्षा गिरिफ्षा नास था जिस 
के में उम्होंने ५ पुत्र उत्पल्म करके अन्य २ देशॉके राज्ञा कर दिये थे फिर 
ल 


एक दिन गिरिक्षा ऋतुस्नाला थी उसी दिन राजाके पिताने कहा कि 

इ | भाह्ठु करनेके शिये मुग भारलाओो यह हा घलेसंक्षट हुआ । 

क्षे चौपाई । 

लुन ऋतुमतो नारि नहि जाई। गर्भेघात पातक त्यहि भाइ ७5 

पिता वयन माने नहि ओइ | पापपुंज ताहू कहें होहे ॥ 
पर ठे पिताके वचन सान शिकार ही करने चले गये बहां बन | 

में जाकर जिससे क्षि ऋ तस्नाता स्त्रोका स्मरण था इससे घी य्येच्युत हुआ 

न | उससे यह विचारे (कि स्ती के निकट सेजेंगे राज्ञाने बरगदके पत्तों के 

मध्ये स्थापित कर दिया कि हम सत्र अमोघ वोय्येवान हैं जो यहां 

| से वीये प्रेरिल करेंगे तो पुत्र ही होगा । एक खाज जो राजा फरके 


शे 
| 


पिलित संग ही था उत से कहा कि इसे हमारी स्त्री के निकट 


गे हो उड़ा कि अन्य कोई वाज सांस जानके छीनने लगा इस पर 
या युद्ध हुआ और बढ़ वट पत्रका दौना यमुनाजी में गिर पडा वाज 
शक तद्वां चले गये । उसी ससय एक अद्विक्षा नास अप्सरा (जो कि 
: पुता स्नान कर रही थी ) ने एक ब्राह्मण ( जो कि संध्या करनेसे 


(क, 


र अ 
उद्धत थे) के चरण कामातुर होकर आ पकड़े ब्रपह्मणने शाप दिपा पि द 
र स॒ 
- त सळनी हो वह यसु ताज में सह जी हो पतित (गिर पट्टी) हहे और | पर र 
< 
उसी ससय उम दौनेका बोय्ये खागदे ठसके दृश भासके पश्‍चात शिततो तपरः 
सत्स्पघातीने उसे पक्क ` उद्रविदारया किया तो दो भनुष्याक्षार | स्मरर 


जीव निकले कि जिनमें एक पुत्र एक कन्या थो । नन्हे देख विसिः 
, होकर उन्हीं राजा उपरचिरके पास. लेगया क्पोंकि यह राजा हो ३ निरि 
शाकारकेसे थे। इससे पुत्रको अपने सदूृश समझे राजाने ग्रहराकिया कोट 
बालक तो अति धार्मिक सत्यसागर, महातेजस्वी और निजपिताहे 

तलप पराक्रमी मत्य्य नाम राजा हुआ अरजो कन्या थी बह ततो. 
सत्स्यत्रोदीको दे दी कि जिसके काली सत्स्योद्री-सत्स्यग घ(-बासवीय 


धः 

साम हुए । नह 
एक दिन तीर्थयात्रा करते हुए पाराशर सुनि आये थौर खेषटपे 

कहा हमें यमुना पार करो बह भोजन कर रहा था उसने मत्स्यगंधासे होंगे 


कड तू पार पहुंवा दे सुनि उसे देख कामातुर हो हाथ पह अपता |ड्गौर 
सनोएथ कहा तत्र बहू बोली आप आतिक्कुलीन वसिष्ठज्ोके पुत्र वेद 
पाठौ होकर सळशौक्षीगंधक्े समान स्त्रीको देख कामातुर होकर ग्रहण 
करते हो यह महाअनथे है तत्र लज्जित होकर हाथ छाष्ट दिये फिए 
पार पहुंच पक्रइने लगे फिए उसने प्रार्थना को कि आप सुक दगा 
कैपो रूचि करते ह्रो । तब मुनिने अपने तपोबलते ठसे. अंगे ऐसी. 
छणन्वक( दी जा चार कोस लक कस्तूरीके समान फेल गई तब 
उसने कहा कि उस पारले मेरा पिता देख रहा हे और दिगमे राति | 
करना सो निषेध है इससे रात होने दीजिये यह छुन सुनिने अप | 
तपोबलसे कुहरा उत्पन्न कर दिया और प्रसंग करना चाहा तर्ष दत णा 
कहा सेरा अभी व्याह नहीं हुआ हे अप वीय्यैबान हैं रतिके पोइ भे 
गर्भेव्ती हो जाऊंगी तो में कहां जाऊंगी और पितासे क्‍या ग | [ 
सुनिने कहा कि तुस कन्प्रा हो बनी रहोगी यह सुन उसने काही डि क 
चरीं महाराज नें यह चाइती हूं कि मेरे पिताको विदित न ही है 
आपके समान पुत्र तत्पन्न हो और यह अंगका गंध और ने अग 
बनी रहे तब मुत्तिने कहा तुम्हारे विष्याके अंशसे सब्र पुराणेकराक | 


9 


fp 


( ३ ) 
त्पत्न होगा जो ईर में बज मं ° 
| हारा पुत्र उत्पन्न होगा जो न्रिलोकीमे प्रस्छि होगा यह बह उमसे 
फे | सम्भोग कर स्सुनामें स्नान करने चले गये सत्यवती गर्भवती हई 
9 हि हुई समय 
र्‌ पर यमुना च्छ द्वीपमें पुत्र उत्पन्न किया जो जन्मत्तेद्टी मालाचे बोले 
_ हे र ले इम 
सो | तपस्या कल तुम भी सुखपूर्वेक ज्ञाओ जब क: 
रोगो तभ - की 
0 उ वला इस आकर तुम्हारो मनोकामना मिहु करेंगे यह 
मत | कह कर चले गये तन्न इनका नाल द्वेपायन हुआ इन्होंने वेदशाखा 
रु री नो < १ 
लो व्यास ना ; Fe 
के | निमितक | स छुआ । सवे पुराणा स इाभारतादिकी रचना 
या की तथा इन्होंने ही वेदों के विभाग झर अपने शिष्याको पढाय, 


फे Se ; 
ही नाट १--एक ओर सनुका यह वचन कि “ आहसा पर सो. 
रीप 


चेः » दूसरी ओर पौरागिकी यह्‌ शिक्ष! क्रि“ 
लाओो * हमारे वेव्णछी भाई किसको ग्रहण परेगे । 
ठसे २-इन घृणित बालोंको बच्चे भी तो कहते और कर ते, लज्जित 
परे होंगे क्या यह कोडे ऐसी बस्तु है जो भेजी जावे परन्त इस घरत 
पता र असम्भब बात पर खाद्‌ करना हो वृथा है बुद्धिनान्‌ या 
वेद: ।संकेतसे ही इसका निणय करलेंग । 

है ३ ब्राह्मणके शापसे स्त्री सछली होगदे और पत्तेमें रक्‍्ले इए 
क |»... को खाकर मछली गर्भवती होगईे प्यारे पौराशिको भाड्या 
बा पह व्यास सह्दःत्साकी जह्पस्सि और महर्षि पाराशरकी करतूत है 
ऐप] भ्या यह सख बातें ऋषिनिन्द्क नहीं है इसलिये दन पुराणों के। व्यासः 


तन कहिये । 
रति | 


न राजा शान्तनुका सन्तान उत्पन्न करना । 


सते | 


हढ्वाथ सुगामार कर 


देवी भागवत स्कन्द ९ अ० ५॥ 
_ शान्तनु नास. राजा एक दिन शिकार खेलते हुए यमुनाके तीर पर_ 
"ये वहां कस्तूरी सालथीके समान सुगंध ऋादे राजा जिसके सुंघ चरौ कनं 
( है नदी की ओर गये लो कहां जाकर देखा कि नदीके तट पर एक 
ही गार रहित मलीन वस्त्र घारण किये बेठी है और उसोक गणे 
गंध आरही हे राजाने इसका रूप योवन देख कासवश हो भा 


कर. ) 
का स्मरण कर उससे पंखा कि तुम किसकी कन्या हो, विठा ` 4 
है या अभी नहीं, तुमके। देख हमारा चित्त चाह ता ते कि तुम हमे ' 
अपना पति बनाओ क्योंकि हमारी स्त्री हके! छोष्टकर चलो गह 
दूसरी अभी नहीं की है में तुम्हारा दास हूँ हे वह स्त्रो बाली हि 
शे दक्षकी कन्या हूं मेरा पिता घर गया है में नौका चलालो हूं याद | तगर 
पक्षी ऐसी इच्छा हे! ते मेरे पिलासे कहिये । वे आपको दे हेने 
तो से आनन्द से आपकी दानी होनेको उद्यत हूं राजा मे पिताहे नह 
समीप जाकर कहा कि हे निषाद ! तुम शमको अपनो पुत्री द्‌ दो मैं 
पटरानी घनाऊंगा तम निषादसे कदा कि मे पुत्री आपको इम प्रण 
पर देनेक्रो उद्यत हूं कि आपके पोळे मेरो पुन्नीका पुत्र हरो राजा हो। ' 
राज्ञा इसको सन युद पर आ उद्गस रहने लग । जिसका वृत्तान्त जब | | मर 
भीष राको (जो गंगाके पुत्र थे ) ज्ञात छुआ तब सन्होंते पिता 
की इच्छापूण करने को अर्थ आजन्स जिलेन्द्रिय रहनेका व्रत घारणफर न्न 
दृक्षसे जाकर निवेदून किया उसने पुत्री राजा शांतनुको देदो। ष 
नोट-इसको बेटीसे तो पाराशर सुनिन्ने भोग क्रिया ही जिससे 
व्यास उट्पन्न हुए और फिर उसको राजा शांलनुने ग्रहण कर बिषाह 
, किया इस वरोव्यवस्था पर हसारे पौराशिकी भाई विशेषरूपसे ध्यान त्रस 
दूँ कि खंघट जातिको कन्याको प्रथम लो पाराशरने भोग किया फिए के लि 
उतीसे शांतनुने विवाह किया पक्षपातशो छोट सत्यपूव बिचारो तो | रे 
केबल बरसे जातिके मानने वाले पौराणिक्ी भाइ घसिष्ठ सुति 
उत्पत्ति पर ध्यान दें और उनके जारपिता पाराशरकी करतूत |; 
विचार । द| 
अ्री० पं० जी ने कहा कि सेठजी समय बहुत होगया इ" | 
बस कोजिये । र 
आर्य्य सेठ--बहुत अच्छा सब महाशयोंने चलनेकी तया 
सेठजी--ने परिडतक्षी तथा सब समहाशपोंको नमस्ते क्रीः a 
पं० जी--ने आयुष्मःन्‌ कहा और अन्य सबोंने स. ”. 
और प्रस्यान किया । सेठजो विश्वास करने लगे । 


इति सप्तद्श परिच्छेद । 


री की ४ 


१९ 


09 rN ती यं 
दि र्‌ टज प्रानानू पढ ज्ञी 
को 


दि नमस्ते झर कड़ा कि आद्ये पधारिये 


ये। 
देंगे पं जोन आयुष्वान्‌ कहा और विराजमान हुये । 
गहे ड़ देरके यादु सब भडाशय भो आगये और बयायोग्य कहा और 
मे विराजासास हुये । 

प्रण ME - Fe चे न 

हो | ` खेठजी---पं० जी महाराज आज सें और दिनों से रोचक 


ल्न | नहीं किन्तु अनौखी कथाएँ सुनाता हूं । दे खिये:- 


CC) 


नितासे अरूण गर गरूड़काउत्पन्नहोना 
समे द्य हिप 


महाभारत आदिपवे अध्याय ३९ ! 


पज के लिये इन्दू जीर बालखिल्यामुनि श्रीर अन्य देवोंक्षो सेजा इन्द्र 
| अपनी शक्तिके अनुघार पवेलक्षे ससान शकड़ोका धोफा लेकर 
| गा कष्ट आने लगे परन्लु सब ऋषि लोग निलक्षर भी एक छोटी 
शो लकड़ी को अतिशष्ट से ले जाने लगे इन्दरशी उन ऋषियोंक्ो देख 
रज सानके उनकी हंसो करसे हुए लांघक्षर वेग से चलेगये जिससे 
इ ३ ऋषियों जे अतिदुखी कौर क्रोषयक्त होकर इन्दरके भयदायी 


| भहाचूकास्थेका अनुष्ठान किया अधात्‌ वे व्रतशील ऋषिगण 


5 


ही । र हि 2 | 

रु पने तपोबल से इन्दूसे सैकड़ों शुख शूरला और बोरला में एक इन्दर 
| क उत्पन्न करनेछे लिघे बड़े २ सन्त्रों से झग्निज्ञी आहुति चढ़ानेसगे 
[ः मैं 


पिको सुन इन्दे बहुत दुःखी हो फिर वाशयपजी को शरण ली । 


` कश्यपञ्ञौ बालखिल्या आदि मुनियोंके सभीप गये और पूं 


॥ केया झाप लोगों का क्षाय्ये सिहु होगया उन्होंने कहा कि दा 
है तब बाश्यपञ्ी ने कहा कि ब्रह्माजीकी शाज्ञासे इन्होंने इन्द्र 


RN 


(५ ) 
का पद्‌ पाया है आप लोग दूभरे इन्दरूकी चेष्टा कर रहे हैं हि. 4 
आपको ब्रह्माकी बात फूंठो न करनी चाहिये और में आपके संकल्प 
को भो मिथ्या नट्डीं बनाना चाहता आप जिसको इन्दर बनाना चा. 
इते हैं वह सङाबली वीस्थेशाली पुरुष पक्षियोंका इन्द्र होथे दे 
न्द आप से प्रार्थना कर रहे हैं आप उन पर प्रसन्न हे'बें तब उन 
सुनियोंने कएयपञज्ञो से कहा कि इस सबोंले इन्द्रको उत्पत्तिके निमित्त 
और आपकी सन्तःनके उपज्ञानेके हेतु इस यज्ञक्षा आरम्भ किया है 


सो हमारे कर्जफलको होकर शो कुछ अच्छा जान पड़े घड़ी कोजिपे 


दसी काल से यशस्विनी दक्षपुत्री वनिता ऋतुर्न नपूवेक रत, 


कर्के शुचि होकर पुत्रको कोसना से पलिके पास गळे कश्यपञ्ञी उससे 
बोले देवि तुम जो चाहतो हो बढ़ पूरा होगा सेरे संकल्प और बाल- 
खिल्यामुनिके तपोबल से तुम्हारे गभे से बड़े भाग्यजान तीनों भुवन में 
प्रधान दो पुन्न उत्पक्त हों" त्रिलोक में पूज जावेगे भगवान्‌ बश्यपजी 
फिर वनिता से बोले प्यारो लुम प्रमत्त होकर अपने सुगहानूगर्भको 
चारण किये रहना क्योंकि यह लोकोंमें माननी य सहावोर कासरूपी दोनों 


` पक्षी, सम्पूणं पक्षियों पर अधिकार फेलायें रहेंगे अनरूतर कश्यप प्रज्ञा- 


पति प्रसन्न हदय से देवराजसे बोले कि हे पुरन्दर ! तुम्हारी सहायता 
करने वाले दो पुत्र उपजेंगे तुस सदा इन्द्र बने रहोगे तुस कभी ब्रह्मः 
ज्ञानी ब्राह्मणोंका अपमान न करना यह सुन इन्द्र र्गंझो चले गये 
समय आने पर वनिताने अरूणा और गरुड़ यह दो सन्तानें प्रसव कौ 
जिनमें अरुण विकलांग होकर सूय्येके सारथी अने गरुड पक्षियों के 
इन्द्र पद्‌ पर बेठे । 


नोट=श्रीमान्‌ परिइलजी देखिये यहां वनिता नामको खी 


के गर्ेसे दो पक्षी उत्पन्न होगये । इस सिद्धांत ने मिस्टर डारविन 
साहिबकोभी जो यह लिखते हैं कि पशुपक्षियों से क्रमशः मनुष्योत्प त्त 
होगदे मातकर दिया क्योंकि यहां तो डाइरेक्ट स्त्री के गर्भेसे पक्षी 


उत्पन्न कर दिये इसोसे तो इस कहते हैं कि आप इन प्रताणों % 
विचार करें । 


4 बे? TIT था “त. का शी छा गे अ. 
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fF ' .. ३३ ) 
छृहर्पातजाक पुत्र कचका शक्राचार्य्यके निकट जा 


क टुकड़े २ कर कुरो स्यारोंको खि- 
लाना अश श महाराजका 

जीवित निकालना 

महाभारत आदि्पिव अ ७६ ॥ 
जड देवता छोर राक्षणों में संग्रास हुआ लब देबोंने अंगिरा 
के पुत्र कुइस्पलि आर फासुगोंने शक्रको परो हित किया ये देवला यदु सें 
जितने दानवोंको सारते शुक्र संजीवनी विद्यासे उनको जिला दिया 
ले थे परन्तु दुइस्पतिको यह विद्या नहीं आली घी इससे देवगण 
अत्यन्त दुखी होले थे लक्ष देबोंने रहस्पतिके बड़े पत्र कथके "निकट 
जा छर कष्टा कि हम आपको शारया हैं जाल बचाओ, सहायता करो 
ग्रथल्‌ लेजस्त्री शुक्रमें जो बिद्या है उपक्रो जाकर सीखा इसको 
यक्षांश देगे तुग्हों उनकी पुत्री देवयानीकी उपासना कर सकोगे और 
बह भी तुम्डारे आचार चिचारसे संतुष्ट हुगे तो तुम संजीवनी चिद्या 
को अवशय छी प्राप्त होगे यढ खुन कचले एकजीके पास जाकर कडा 
कि सैं अंगिराका पौत्र और छहस्पतिका पुन्न हूं और सेरा चार कच है 
आप सुकेको शिष्य बनाइये में सहस्यों बर्ष लक ब्रह्मचय्ये घारण करूंगा 
आप आज्ञा को जिये शुक्र बोले तुम्हारा कल्पाण होजे तुम्हारा बात 


सानली खा बह रह कर काय्ये करने लगे शत बीचभे देंवयानो कचसे- 
| और कच देवयानीसे झी प्रसन्न रहले तब व्रतानुष्ठान करते पांच सौ 


बषे व्यलीलत होगये तब एक दिन कच निजन वनर्गे गौको रखवाली 
कर रहे थे देत्योंने यह जान कर कि यइ कच है और संजीवनी विद्या 
के अर्थ आये हैं क्रोच कर मार डाशा और उनको ट॒कडे २ कर स्यार 
और कुक्तोंको दे दिया । 
हत्वा शालाठृकेभ्यंश्च प्रायच्छललबशः कृतम्‌ ॥ 
f अ० प० ७६ । २९॥ 
इतने सें गौथें घर पर आदे और कच नहीं आये तब थोडो 


७७३९२. ) 
सः ज्र चने हई क्स छ 
देर देख कर देवयानोने अपने पिः शुक्रसे कह 
« छा LYE OS चिल 4 
च सङ्क जाय लाज 


हैं गौ घर झगडे परन्लु कच 
~ 


पहता है किकच मारे गये सत्य कहती हूं विना द 
= ~ ची तस काङ्ग पं CR 
शक्र बोले कच वले श्लो लुम अरे हो चें लुलको 
दवार सृतक संजीवनी विद्या पढ़ कर कचको खल 
CS 
ही स्यार कुत्तोंके शरीरको फाड आर निकल 


इंजीवनीचिद्याका प्रभाव देख कर मनून हुए र 


ब 


क्वि इतनी देर बयो हुड्दे उ 
असुरोने देख मुझसे पुंछ हि 


न सर 
शद्धा सरा ग 


अनन्तर देवयानोको आज्लानसार काच 


क्रिती बनको गया दानदोंने फिर शो उसको देख 


पीसकर ससुद्रके जलगें घोल दिया छन 

देर तक न आते देख कर पिलाको बह ससाजर खुनाया इससे फिर 
शुक्र विद्याके बलसे बुलाये गधे उन्होंने बहू स हाल कह सुनाया इस 
के पोळे तीसरी दार ठनको देसे हो देख कर जला कर चूर २ कर 
सद्रिसे सिला कर चन शक्र हो को दे द्यः आगे देवयानीने फिर | 
पितासे कहा कि सैंते कचको फल बटीरनेके लिये भेजा था अब भी | 
आते नहीं दोखते सुकको निश्‍चय जाल पड़ता है कि वद्द सरे या मारे 
गये में निचय कहती हूं उत कथे विना में न जीऊंगी । शुक्र बोले 
बेटी बुहस्पतिक्का पत्र कच नारा गधा हि टाके बलसे जिलाता ईँ तिह 
र भी उल्ञर लोग सार डालते हैं देवयानो तभ शोक न करना र| | 

शोवित रखना मेरा असाच्य होगया है तब देवयानीने काहा कि १ 
वित्ता भोजनों के रहूंगी क्योंकि उनका स्वरूप मुझे बढ़ा प्रिय था 6. 
शुक्र दुत्यो पर अमप्रमन्न हुए फिर संजीवनी चिद्यासे कचको SE 
कचने गरुन्ने पेटे रह कर गरहत्याके भयसे भयभीत होकर घार है | 
उत्तर दिया तब शकणे बाहा तुस कोन पघशे मेरे पेटमें ज्ञा चसे ई | |. 


जीं जिस प्रकार से छुआ यह सत्र स्सरणा है इस निः न 
रया ह इसत्ये त्रि फङ इएम्मो 


हके पेट फःड़नेके लिये पापडी कीचड़ द ड श 


| 


गु ड 
हि >> 
बम्तसे का पारश सहुर हा पल आखः डे नाम 
म ब्म $ ष्ट हूर हू अस्युर चे खुर को सर्‌ 


~ ~ पाट आर 
घ्र दुरा मे घस्र आपको 5 डि च ५ 
घूर २ घार सदु स घ व्र छामा द्‌ द्या था पर ह्ले प्रि आपके 
~ ७.० ~ 
रहते अडारक्षमाया क्याकर ब्रह्म णिक्रमायासे ख मजगी 
£| था जद अक्षगा लञ्च ग 
0: त: 


क तुम्हारा प्रिवानष्ठान 

क्स नाश ट नसे काच जा समन ® प 

रू मेरे नाश होनेसे कच जी समता है कयो क्षि कच मेरे पेटके भीतर 
he 


८ ०३ वि न्‌ र तयी ~ 
है मेरे विना पेट फाड नहीं निकल सकेगा देबयानी बोली कथका 
| नाश ओर आपकी सत्यु यह अग्निषत्‌ दोनों शोक ही 


रो जाल a र्ग oS हि ~ ~ त्ते 
मुकको जजान लगे हैं कचळे नाश होने से सेरा जवन 
न रहेगा आपको कोई हलि पहुंचनेसे भी जो नहीं सकल 


तब शुक्रगे खचते कहा. कि हे छुद्ृह्पलिएत्र कच! देबयानीक्रे प्रेमी 


> 
ID 
“व? 
कना 
a 6 
ड? 


हो देदयानौ भी तमको भज रही दित॒म कचस्वहप 
इन्दू न हो तो आज सोवनी विद्या लुक द्‌ तम उसे ले केवल 
| ्रःह्मषाके बिता दूसरा जन मेरे पेटगें घे फिर जीवन पाकर रहं 
निकल सक्रत्ता सो लुम थह बिद्या लो सन त सक्षो जीबन देता हूं मेटा 


~ ~ गे ~ a ~ 
(सेरी देहसे निकलकर पुत्नक्कषपी हकर सुकळी जिलाओ | गुरसे विद्या- 


) लाभ करके विद्यादान होकर घम्सेप्थ पर दष्ट रखना छाकृतक्ष'स होगा 
कचने गुरुसे संजीवनी विद्य लाभ कर जिम प्रकार पूणेतासमीके दिन 
पृस्पेके अस्त होने पर पूछे चन्द्रमा मट होता है उसी भांति शुक्रगी 
फाखको फाछछर उसी क्षण साचत त्‌ निकल आये। 


गरो; सकाशात्‌ समवाप्य विद्यासू । 

मित्वां कक्षं निविचक्रासावप्रः ॥ ५६ । ५९ | 
अनन्तर ब्रक्मपंज शक्रको सरे और गिरे हुए देखकर संजी बनी 
विद्यासे उसको जलाय और उठा करके उप सदु संजीवनी विद्याको 


|स कर गुरुको भक्तिसे प्रशास कर अपने घरको आपय । 
| यही कथा मत्स्यपुराण अ २९ में भी लिखी है । 


GR ) ह 
नित 7 घर आप विचार करे (पत्र सर 
| f 


सम्मति में यह होना सम्भव है इसके अतिरिक्त शुक्रा चाय्ये कनो । 
पगेहित थे तो कपा बह नर गांसके खाने वाले भी थे क्यों फ्रि र | 
राक्षर्सो न कचको चपया कर और छोसरोी बार उसके शरीरो तर 
साद्रा में सित्ा गुरू शुक्र। चा स्थेको पिला दिया, उप सभय हनझो |. 
सनष्य शक्तिको गंध भो नही घावे छसके उपरान्त पेट बोलना कोस , 
>) > | 

फाइकर निकालना इस खसस्भबबातोंक्षा कया ठोक अब यदि भान . 
भी लिया जावे कि ऐसी संजोबनी विद्या शुक्राचास्थेके पास घी हो 


आप स्वयं उत विद्याक्रे होते भी भरगये । ! 
हृमारो सम्मतिरें बत्तेमान सनातनथर्ती इस सृत्त संग्रीबनी. | 
' विद्य क्री खोज कर मृतपितरोंको जीबिल करणें लो बहा ही उपकार हो 


——© — 


राजा ययालिंका अपने पुत्र पुसको बुढ़ापा देकर 
य॒वापनको लेना फिर एक सहस्व वर्ष आनन्द 
करने के पोळे फिर पुत्रसे बुढ़ापा लेना 
तरूणाई देना) | 
सढ़।ञ'रता ऊझादिपये अ2 ८४ ब ८५। 

राजा नहुषे पुत्र ययाति सम्र/ट हुए जिन्होंने ए चिवीक्ा पालन | 
कर अनेक यज्ञ क्रिये जिनके देवयानी के गर्भते यदु, तुव्श्रा सा, जर 
गर्भेपे दुरुद्ध, . अनु ओर पुरु उत्पन्न हुए राजा बहुत काल तक र ही. 
करते रहे शन्तको कठोर जर।से पकड़े गये तन्न राजाने यदु, पुर, तु 
दु और अनु इन पांचों पुत्रों को बुलाकर कहा कि में युवपन ; 
कर मनभाना भोग करना चाहता हूं, तुम मेरा बुढ़ापा ले लोती 
तुम्हारे योचनपे बहुल काल तक सुख भोगं में दी घं यज्ञमे दीति 
उप काणे मुनि शुक्राचाय्येक्े शापसे जरा ग्रसत हुआ हूं इसलिये 
संतापित हो रहा हूं परन्तु किसीने भी स्वीकार न_किया त 


DP . RS 
Se मसी म्न प्नि 
त्र सत्यवि क्रस! पुरुने कह! क्रि शाप सेरे यौवनको ले नये शरीर में 


पष र सें आपकी आज्ञासे जरा लेकर दाज्यणापनन करता 


है यह 
पोंके घत राजने तप आर ची य्ये ङ्ग बलसे उत्त महात्मा पत्रमे बापा 


प्रविष्ठ 
जब कराया राजा अपने पुत्र प॒मका यौअन पार यता हः 
६ र युगा बने पु८ु ययातिकी 
जला ।वस्था लकर राज्यशासन रने जग । 

9 


हः एवमुक्ताययातिस्तुस्मृत्वा काव्यंमहालप): । 
क़ स्‌ F ® 


नन | संक्कामयामासजरांतदापरौ महात्मान ॥३४॥ 


[तो | . जब्र राजाको इम चये शरीरले दो पत्ियोंसे 
अपने ह्र बषे व्यलील छोगये र 'भोगोंते दृप्त न हुए तब बद्धिमे पड 
[चचार कर कि छागे घल शोडगेसे जिस प्रफीर ऋय बढ़ना है उमरी 


एर का सोत्पाद्क बस्त ओंके देखनेसे कास बड़ आ हो है इपी लह 


एानन्दे काले हुए 


रक प्रक्षारसे सनको ससकाकर अपने पुत्रको यौवन दे बढ़ापा ले 
पा । न 
नोट--'शहिये पंडितजी आपकी बुद्धिगें यह आता है कि 
ताने बुढ़ापा दे पुत्रका यौबन ले लिया हो . यदि ऐपा उस समय 
पिव था तों फिर कया कोका फन निष्फन हो जाता था । पंजी 
॥णोंके लेखोंको कभी आपने विचारा डी नहीं। दूना परस्पर सि- 


महषषि स्वामी दयानन्द ने ह्री किया तिस पर भी आप सन्न झप्र- 
होते हैं । 


— ©e— 


गलन _ 


पराष्ट सहाराजके सो पुत्रोंकी अद्भत 
| उत्पत्ति । 


सहाभारत आदिपवे अ० ९९९ । द 


एक समय भगवान्‌ ट्रेपायन भख आर थक्षावटसे कातर होकर 
| रोके पास आाये-गांघारीने उनको सन्तष्ट किया उमसे व्यसने गा: | 


अनन्तर गांधारी सोग्यक्ाल मे 'पनराष्र 


~ > य hs ~ न 
से रवती हुई से होनेकेपीळे दो वर्षे खोले पर सच भी सन्तान नहीं 


2-2 


हुई इससे वह बडी दुखी होने लग ' आगे यह 8छुन्तकर झुन्तोके बाज 
सय्येके समान एज भये हैं. अपने गर्भको स्थिर देखकर चिन्तायक् 
~ >) 


होकर अलि सानलिकपीड़ा से व्याक्षुन देकर घुत॒र ह ते द्ियकर यत्र 
पूवक अपने पेटे अद्य'न किया उससे दो बषेका बह गर्भे कटी हुई 
लःहेक्ती गेंदके समान मांस पा रुक रू पके SI पर गिरा त्योंडी व्याप 
जी यह ज्ञान वहां पहुंचे और उसकी देखशर कहा कि तुमने यह क्या, 
किया है गांधारीने फडा नि झुन्तीके सूय्येफे सप्तान पुत्र उत्पन्न 
हुए सुनकर ति दःख मै मेंगे एटगे चोट माः आपने पडिले मफका 
खर दिया या फि गौ पुत्र सुट ३्न्र होंगे ञ्य सौ पत्रों के बदले मात 
पेशी येदा हुई है तब व्यासकी ने कहा झि जो कहा सो ही होगा 
अब घत से सौ घडे भरकर निराले में रक्त से रकखो और ठसड़े जलसे 
इस सांर्पेशीको ल्टिलाओ छ नन्तर इसके न्हाले २ भांसपेगी 
बहुत हिस्तो में बटगई और प्रत्ये भाग झंशूडे फे पंरेके साज 
हुआ अनन्तर बहू सश्च झांमपेशो घल भरै घड़ोमें र्तत होकर अच्छे 


युप्स्थानमें भलो भत रकल जाने लगीं । 


- स्यनगप्तणद्शष रक्ष पढ्चान्ततः ॥ २९ ॥ 
व्यासजीने कहा फि दो बघे पीछे यड सब चडे खोलना 

यह कह सपफे लिये चले गये फिर योग्य कालम उन टकडोसे पहले FE 

राजा दष्पेचनकफा जन्म हुआ । | 


फिर एक सहीनेक्के अन्तर घनराष्ट्रके सौ पुत्र और - करय 


जन्म लिया । 


नोह-.....इस पर आप स्वयं विचार करे । 


TO 


आओ ४१ ) 


गौतममुने का वीय्य एक सरकण्ड पर गिरना-उसल पुत्र 
| इ छञ्रीङ ड़ = न्न्‌ 3. 2 क हु 
नर पुत्रीका उत्पन्न हाना जिनका राजा शान्तनक 
ड र्क १ a i 

क्प प = व्‌ ण भो 
* पूवक पालन कर कृपा और कुपी नाम रखना । 
रि < 

को आदिपवे झ० ९३० । 
न एक सन्य गौतभमुनि तपस्या में दूंढ़ता से लग रहे थे तब देव- 
„ | सज्जने जानपदीनाज्जी देवबालाको भेशा बह उनके आश्रम पर पहुंच 
द कळ भर टं हल 
| उनको लुभाने गयी गौतमने उस परमसुन्द्रोको देखा तो उनके नेत्र 
ह. हा प्रफ ललिता छागदे उनके हाथोंसे घनुषवाण धरली पर गिर यहा 
डं देह कांपने लगी तो भी उत्तम ज्ञान और तपल्या में दूढ़ प्रतिक्षा रहने 
ना | सेवइ उत्तम घोरज घरे रहे परन्तु उसके देखने मात्रके विकार ही से 
गो उनका वीय्ये गिर झया था पर वह उस बातको नह्ठों जाम सके अने- 
) र्तर बद धनुष वाण कृष्यासार भृगकाचमे आर ठस अजस और अः 

एप्तराको लजकर अन्य स्थान में चलेगये उत्तका वीय्ये-- 
तसे 


जगामश्दस्तत्तस्य शरस्तम्बे पपात च ॥ 
शौ सरफणडेशी लकडी पर गिरा झा इसलिये बड्दो भाग होगया' 
।न | सप्तम एक छन्या और एक पुत्रका जन्म हुआ । 
शरस्तस्वे च पतितं द्रिचातदुभवन्नूप ! ६ 
तस्थाथ मिथुनं जक्ष गौतमस्मशरद्रृतः ॥ 

नन्तर सृगयाके लिये सन साने घुसने वाले मह्दाएज शान्तेन 
को देखा वह धनुवोण और 
घनुबेदर्भे दल किसी आइन 
और दोनों बच्चों को लेजा- 
कर कि यह सेरी सन्तान हैं 
मे कृपापूर्वेक उनको 


> 
FV) 


के एक से निकले वनमें उस पुत्र भोर कल्या 

| सृगकाचशे देख कर ससभाा कि यह दोनों 

हॅ a S 
को सन्तान हैं तब उस सैनिक ने थनुवाश 

| कर नरनाथक्ो दिखलाथा उन्होंने यहं कढ 

| ले लिया और उनके सब संस्कार किये चंपक राजा 

| पाला था इसलिये उनका कूपा और कृप ९ क 

नोट--पद कथा उससे भी अदभुत है वहां लो रसोलाव 

i . >> “गिरने से 

| घडे ठ परन्त यहां सरकण्डेके ऊपर 

| घहेसे रखनेसे पुत्रोत्पत्ति हुदे ड ह्‌ Rr 


ESS 


हि ) 
पत्र और कन्याही उत्पत्ति छोगडे प्यारे सनातनी भाइयों ड 
विचार करते न कि केवल हरे नमः”? सहाराज ही कहते चले केणे रा 
सखेसे रखे किसान भी इस बालको जान सकता है फ्रि अंकुरोत्पत्ति 
जही होती है जब कि एथ्वी और बीज रोत्यनुसार मिलत हेनकि 
विपरीत रीतिसे ॥ 


{ 


एक हरिणीके गर्भसे ऋष्यश्छ गीका ये 

जल्म होना \ योगा: 

द्यनपव अ० १९० । शश्च 

र कराय 
कशयपसुनि एक तड़ागक्षे निकट तपस्या करले थे बहुत काल | नर ३ 

बोलने पर एक दिन जलमें स्नान करते समय उदेश अप्पराको देखते कर स 


ही उनका वीय्ये स्खलित होगया उस वीय्येको एक हरिणी पीगे बह 
बहुत प्यासी थी इसलिये गर्भिणी होगदवे बड पहिले जन्मको देव. कलश 
कन्या थी जो ब्रक्ष्माके शापसे हरिणी बनी थी आग ब्रह्माने उससे यह उठे तं 
भी कह दिया था कि जब तेरे गर्भसे सुनिक्का जन्म छोगातब शो तू |कि य 
'इस योनिसे छटेगी ब्रह्माका ऐसा बचन अभोघ होतनेक्षे कारण उस मेरा 
हरिणीके गर्भसे सहास॒लि शंगीऋषिका जनम हुआ । 


मांगा 


तस्यां मुग्या समभवत्तस्यपुत्रो महानृषिः । 

=ऋण्यश्ह गस्तयोनित्यो बनएवाभ्यवर्तत ॥ 
जो तप करनेके कारण सदा वन ही में रहने लगे । 

तस्यष्‌ः ऋड़डाशरसिराजब्लासीन्महात्मनः ॥ ३६॥ 


हे राजन्‌ ! महात्मा प्टंगीत्ररषिक्े सिर पर दो सोंग थे इसलिये 
सनक्क यह नास हुआ ॥ 


पण्डितजी-.... और लीजिये हरिणीसे सनुष्यको हतपतति |. 
होने लगी अब कया अब तो जिससे चाहे मनुष्य उत्पन्न कर लीजिये। |. 


—6— 


 ... ४४ ) 
गे राजा घुवनाश्व की कोख से पत्र का 
च उत्पन्न होना । 


स० भा०्घनपल ज्र १२६ । 
दृदवाकुवंश भै युवनाएव नास एक राजा हुए जिन्होंने अनेक यज्ञ 
किये थे परन्तु कोडे पुत्र न था राज अपना राज्यसंत्रि्या को दे आप 
योगाभ्पास को चले गये और एक दिन भूख प्यास से व्याकुन हो भग 
ग्ाश्रम में पहुंचे उसी राज़ि में भगने सौद्यज्त राजा के चास्ते पत्रेष्टियज्ञः 
कराया था राजायुचताइत्र सौद्यूख्र से पद्विले उस आश्रम में पहुंचा जहां 
ओल मत्र से पचित्र किये हुए कलश में जल भरा रक्ता था ऋषि लोग थक 
इते कर सघ मोगये थ राज्ञा ने जाकर उषी अनय ऋषियों से जाकर जल 
बेह ।मांगा परन्तु सुखे कशठ का कोसल शब्द्‌ ऋषियों ने न सुवा तब राजाने 
वः बलश के पात जाकर जल पीलिया और बहुत शान्त हुआ जत्र ऋषि 
यह उठतो उन्ड़ों ने कलश को जनते खाली देखा और सब लागों से पुढा 
तू | क्ियह किस का निन्त्तिकर्से है राजा युघनाइव्र ने कहा कि यह 
उस मेरा करस है स्र भग ने कडा शि यह कर्मे तुन ने अच्छा नहीं किया 
यह जल पत्र के वास्ते मंत्रों से शू क्रिया गया था मैंने तप करके पत्र _ 
फेवास्ते यह जल रकल था! इसलिये तुम्हारे अतुल पराक्कनी पत्र होगा 
णो शपने बलसे इन्द्र को भी परास्त करेगा ओर गभाथाग का दुःखं 
भी तम को प्राप्त न होगा तब सी वर्षे पूरे ह्लोनेके पश्चात्‌ सडात्सा 
(गज. यबनाएइव छी बांडे कोख फटी आर स॒य्ये के समान एक पुत्र 


वाम्रपाश्वं विनिभिंद्य स॒तः सूयं इवास्थतः । 
Tनश्चक्राम महातेजा न च ते म्ृत्यरावि शत्‌ ॥२१॥ 

सब महातेजस्वी इन्द्र उस पुत्रको देखनेके वास्ते छाये ङ्न्द्र से 
(ऐवताशोंने कहा कि इसे कौन पालेगा तसने अपनी छनभ्रंगुली ड By हु 
| इसे दे दी छोर कहा कि भे इसको पालंगा तज द्द ङ्न्द्रादि देवता फर 
पस बालकका नार सानधात( रक्ष्खा इ ढ्र्फौ ढछनप्मंगलोको पीसकर 


| हैं बालक बढ़ने लगा । 


( ४४ ) 
न सन री लक्क झथले धळ गनष च 
पंडितजी त्र चे ` नुष्य-बोथ्येते श्रद्धुतर | यज्ञ 
उत्पत्ति जापको सुतराइँ अब आपने मंत्रोंसे पढ़े जलके पीनेन राजाको क, 
कोखसे पत्र उत्पत्ति सुनी अब और कया सुन्तादें । राजाके दूषके बे ठस 
ड घ्त्प 
नहीं जमे उसके लिये इन्दूका 3 गुलीने क्षास दिया सासान्यरी तिने 
ने से उत्पन्न हू जले क CS 
सन्तान ९० व ९६ घ १२ महोनेस उत्पन्न होती छै परन्तु राजाक्े पेदे 
१०० घर्ष गर्भ रहा देखिये शोनाज्‌ यह पुरश चमत्कार हैं । 
| सञ्च 
राजा सोमकका पुत्रके अथ जन्तु नामक पुत्रकी. |, 
i आर छसे rte गों | चाह 
चनीसे हवन करना उसकी गंघसे रानयोके | क 


जल 


न उत्पन्न हना । महा 
_ वनपवे झ० ९२८ । 
सोमक मास राजा था उसके ९ स्वरूपवती स्थो थी जिसने पुत्र 
उत्पन्न कानेके लिये घड़े यत्न किये पर कोदे पत्र ज हुआ अस्र राजा | सतर 
'घड़ा हुआ तब जन्तु नामक एक पत्र उत्पन्न हुआ भाताओंने उसको | पुत्र 
लेकर पिछवाड़े ,फेंकद््‌या जब उस जान्‍्तुक्तो चींटियोंने काटा तो उप्गे | थि 
भयानकशब्द्‌ किया तब सब भाताओंने बहुत दुखी होकर जन्तुषो , 
रोनेसे रोका परन्त वह न रुका और उसके रोनेके पाब्दुक्को राजा सुत ँ 


मंत्रियों समेत उठकर पिळदाडे गया बहांसे पत्रको लेकर रणवासगे आया 

ओर कहा कि एक पत्र तालेको सदा सन्देह् रहता है इसलिये उसको | रे 
घिक्कार है एक पत्रका होना अच्छा नडडो सेने पत्रकी इच्छा से सो खिया हिन 
क्रों उसमें से किसी एक के केवल यही जन्त नाम एक पत्र उत्पन्न हुँ नि 
है लो भी उत्तन लहा इससे अधिक आर सुकझो ष्या दुःख होगा इम | ल 
: छै उपरान्त सेरी और सेरी ख्ियोंकी अवस्था व्यतीत होगे इसलिये । 
इस चके प्रासा इसोसे धरे रहते हैं यदि कोडे ऐसा उपाय कठिनं भी | भिषर 
ही दिसते की पुत्र उत्पन्न होजावें तो भी में करूंगा । SE 


ब्त्विक्ूने कहा ऐसा कम्मे छै परन्त आप जब क 
डाक्षारी कहा चाहे सेरे करने योग्य हो चाहे अयोग्य तो भी सें सी 
की ज्ञाहुनाके लिखे करनेको सद्युत हूं ऋत्विकूने कहा कि आप 


= 


fF .. ४९ ) 
उ । जान्न की जिये तो bu सौ पुत्र होंगे जब चीका होग किया जायगा 
तप्रं उमरे भएर सूचक तुम्ह'रो सब खियाक पुत्र ही उत्पन्न हंग 
हो ठम यज्ञमें सरनेसे उसी स्ट्रीछे जिसका यह अब पत्र है उमीके फिर 
न | उत्पन्न होगा और उसीको कोख में झी नेका एक चिह्न रहेगा ।प 
भे >> ~ "लर रो 
| तस्यामेव नु तेजस्तुभविता पुनरात्मज: । 
उ स्थ स्ड Co ध श्व र ~ ह 
तरे चास्य सौदणें लक्ष्मपाश्‍वे अशिष्यति ॥२१॥ 


नः ~ 


तन पवें अ० ॥२9|| 
TE राजाने प॒त्रक्षी इच्छसे सेमिकयज्ञ आरस्भ कर जन्तुको मारना 
चाहा तब उसको माताने हाद्वाकार मचाया तो भी ऋत्विकने लमे 
उपको छीन उसकी चर्बीसे हवन किया स्त्रियोंने उसकी गन्ध संघ शर 
सहा हाइ्ाकार सचाय। यज्ञके पठापसे सत्र स्त्रियोंके ग्भ रहा। द 
सवारेच गर्भानलभेस्ततस्ताः परमाङ्गनाः । 
पत्र दशवे गह्ठीने में राजा सोमकके एकमो पुत्र उत्पन्न हुए उनमें जन्तु 


सबसे बड़ा हुआ सब माताओंक्ो जेमा जन्तु प्यारा था वेसा कोई 
पुत्र नहों : उसकी कोखमें सुवणका चिह भी था और वही सर्प 
भ्रधिक गुणवान था। 

नोट-_ऋषि सन्तानो | कहां तो जेदोंकी यह आज्ञा कि 
)  मित्रस्य चक्षुषा सर्वाशणि भृतानि समोक्षन्तासू०” अन्यत्र इमौके रानु - 
यायी महृषिंगयोंका यह उपदेश है कि “ अहिंसा परमोधर्मः > और 
कहां यज्ञ जेसे पवित्र क्रम्मंगें यह घोरहत्य' और बालक्रक्की चर्बोका 
हवन ? _ 
सज्जनो! विचारो तो सद्दी कि वास्तविक आपके पुरुषा एसे इ 
, | निदेयो एवं अपवित्र -कर्माँके कत्ती थे यदि नहीं तो इस र 
। ० पो 4 ® = 8 ससा ग 
| शप क्यों नहीं छोड़कर एक मुख इ कह देते बा नी एवं 
| की कपोल कल्पना हेन कि ऋषि मुनियोंको a सरिति 
| भिषगबर इस बाल पर विचार करें कि चर्बोके जलागेसे क्या गर्भ 7 
रका गौरव इतर दण- 


हो ग्र सी ही बातों ने तो सनातनघम्स 
तो है ऐसी इ शोक है कि फिर भी सनातनी 
णा व्यास ऋषिकुत 


ही शिवा सियोंत , डं 
द्र | को द्रृष्टिमें घटा दिया परन्तु 
i एक स्वर होकर यह नहं कहते क्रि यह पुरा 
३ [हों ह | 


~~~ 


( ४३ 
अष्टावक्र गर्भके भीतर बोलना आर पित्ताक्े 


शापसे आठ टेढ़ा होना । 
नप छा।० ९३ । मन 
सपदे 5 १३ ख 


उद्दालक नाम ऋषिके कछोड नामी एक शिष्य थे वह गरकी तप 
बहुत सेवा करते थं र उनके हो घरमे रहते थे इस कारण बहुत | बोल 
दिन पढ़ते रहे जब च्ट्टालऊने कही ह॒की अपना भक्त ज'ना तो अपनी हर 
चौका विवाह कहोइके साथ कर दिया लद्नन्तर काहोड़की स्त्रोको 
गये रहा एक दिन उत्त बालकने गर्भे ही में से अपने पितासे कहा कि 


हे पिला तुम समस्त राशि पढ़ते ही रहते हो सो यह कम्मे उचित नहीं। 
सर्वीङ रात्रि मध्ययनं करोषि नेदुं-- 
तः सञ्यागबापवक्ातं ॥€९॥ 


शिष शोके गध्यमें सघ कडोडने अपन्तो निन्द! सुन क्रोध हो 
कर कहा कि जो तू गर्भफे भीतर ही से बोलता है.. इसलिये तू आठ 


जगहसे टेढ़। होगा जिंमके कारण हो उनका नाम अष्टावक्र हुआ। 


E 
बहुत 
र्था 
द्यि 

कोस 

\ 


नोठ---पंडितजी साहिब श्रीकृष्णा महाराज ते गीतामें कहा है 


छि“ ज्रबशश्‍्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्ने शभाश भस्‌ 2 । अर्थात्‌ प्राणियोंको 
अपने किये हुए कम्भोंक्षे अनुघार फश मिलत! हे जेठा कि बाबी 
लुलषी दा सजी ने भी कहा है किः- 
कस्से प्रधान दिइ कर राखा । 
. जो जस कीन तेस फल चाखा ॥ 

तो बताओ बच्चेने कर्म हो क्या किया सदि कहो कि इ 
पटे से कहा कि सम्पणे रात पढ़ना ठीक नहीं, प्रथ म तो गर्भे मे बोलन क़ 
ही ठीक नहों और यदि बोला और उपरोष्त न कही तो कथा पा. 
किया जिस पर पिताने ऐमा शाप दिया कि तू शाठ जगहसे टे हो 
ऐसा हो हुआ देखिये नह्दाराज विला शपराघके ऐसा कठोर दट गा 
यही गहात्मापनक्षा काय्ये है । 


fT . यके समय नावका शकना 
बन्तप्जे प्र १६१ । 

उन सहाप्रतापबान और प्रजापतिज्ने समान तेजस्वी 

ने वद्रिका आश्रमे जाकर ऊदुबाहु होकर एक चरण 

खड़े होकर दृश सहस्त्र बर्ष जिला शिर और नेत्रोको स्थिर करके घोर- 

तप किया एक दिन भीणे तरत 


जटाघारो सनङ्गे पास जाकार एक मत्स्य 
॥ | बोला कि भगवान्‌ में सडुत छोटा हूं इससे सुकफो बढ़े मत्स्पोंसे बड़ा 
| | डर लगता है आप उनसे हमारी रक्षा करो सें भी आपको दूध प्रकार 
. | दशा टूया यह खुन दयासे उसको पकड लिया किर उसको एक पात्र 
४ | मेळोड दिया और पुत्रके समान तसक्का पालन करने लगे जश्न बह 
। | बहुत बड़ा छोगया लो बड़ बोला करि भगवान्‌ सेरे लिये क्रोड 


दूसरा 
स्थान बतलाइये तब उन्होंने उस बरतनसे निकालकर बावड़ीमें डाल 


दिया बहुत वर्ष बीतमे पर जब वह उपमें भी न संमाया लो आठ 
कोस लसी चौष्ठी गंगामें हाल दिया जब बह्ठ उसमें भी बढ़ने लगा 
भे तब मुनिसे कडा कि सें चल फिर नहीं सक्ता इसलिये आप प्रमत्न होकर 


समुद्रे डाल दी जिये पुनः वह हंसकर बोला कि आपने सेरी बड़ी रक्षाको है 
इसलिये सें कला हूं कि थोड़े द्वी कालनें इस सब चर और अचर जगती 
५ प्रलय होगी यह्‌ समय सब शोगोंके नष्ट होनेका झाया है इसलिये 
इस आपको हितकी ळात सुनाते हैं कि आप एक नाव बनाइये और 


उसमें दृढ़ रस्सी ब्रांधिये जब प्रलयक्का समय आवेगा तन्न आप सप्त 
ऋषियोंके सहित उसी नावें चढ़ियेगा और उसी नावें सब जगतूके 
| वस्लु ओंके बो जों को 'क्षापूर्वेक् क्रमसे रख लीजियेगा हे मुनिजन आप 
उस नाकमें द्रेठ हृसारा शागे देखना तब हस आवेगे आप हमारे सिर 
पर सोंग देखकर हमको पहचान लेना अब हम जाते हैं आप विना 
मेरो सहायताके चस घोर जलको तेर नहीं सकते आप सेरे बचनमें 
| शंका भल कीजिये मत्स्यके वचन सुन मनुने का कि हम ऐसा हो 
' भरेंगे अनन्तर घे दोनों परस्पर आज्ञा लेकर इच्छानुसार चले गये 
है उसके पश्चात्‌ महाराज सनने उसके कथनानुसार सब जगतको बस्तओं 
® को इकहु! किया फिर एक सुन्दर नाबमें बठ कर घार तरज्जवाल 
| हिभालयके शिखरसे बांध दिया फिर उस मत्स्यने कहा कि हे ऋषिये। 


( ४५४ ) 


हमको छो प्रजापति कहते हैं इसारा नास त्रत्मा है hf 


सुनिलोग 
सत्ध्यरूप धारया कार इस आपत्तिसे आपको छडाया है । 
खड 


नोट अ्रीम/नू इम कथाकी छोर कानोंको छोड़ कर ग 
की ओर आप ध्यान दी जिये कि जब स्थावर जंगभकी प्रलय हुड तो | तार 
रस्सी नौका जाइळस्तु और सप्त ऋषि मखली शरीरधारो यह कित 


5 = s ~ ल्ग >> 
प्रकार शेष रह सकते हैं यदि रहे तो प्रलय कैसी ? । 


OT कप ण ण केः 
विश्वाभित्रने चुराकर आपकत्तिकालके हुये 
समथ कुर्ते का सांस पकाया फिर उसको . । लि 
इन्द्र बाज वन लेगया। 0 
अनुशासनपतवे ऋ० ३ । यय 


बीय्येशाली विःवामित्रने तपस्याके प्रभावसे सहात्मा घ॒मिष्ठके 


एकुसौ पुत्रोंक् नाश क्रिया था उनके शरोर में क्रोध उत्पन्न होने श्या 

पर उन्होंने बहुतेरे महातेजरवी यातुचान राक्तसोंको उत्पन्न किया एक | शे 
सौ ब्रह्मकषियोंसे युक्त विद्वान्‌ अत्यन्त सहान्‌ कुशिकवंश इस मनुष्य 
लोकमें ब्र/ह्मणोंके हारा स्तुलियुक्ति होकर स्थापित हुआ ' ऋऋ ची के 

पुत्र सहातपरवी शुनःशेक् पशुत्वक्तो प्राप्त होकर महायज्षसे बिमो- | पप 

{क्षत हुए इग्शिचग्द्रने निञके तेजके सहारे यज्ञम देवताओंको संतुष्ट ; BR 

कर बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र पुत्रत्ब लाभ किया देवताओंने विश्‍वात गार 

॥ राजा होन | आए 


को देवरात नामक जो पुत्र प्रदारः क्रिया उसके ज्येष्ठ तथ 
से जन्ह्रोंने उत 


पर भी उनके अन्य पुत्रोंने उसे प्रसास नहीं किया इसी 


पचास पुत्रोंको शाप दिया वे सब चांडाल होगये । इच्वाक्‌का पुत्र | शोष 
उसके खांघकोंन हो 


त्रिशंकु वस्ष्ठके शापसे चांडाल छोगया हूसीसे 
परित्याग किया अनन्तर उसके दक्षिण दश 
अवाक्शिरा होने पर विश्वामित्रने स्वरे भेजा । | 

विश्‍वासिन्नक्षी को शिक नामकी देत वित एक ब | 
बही नदी थी उस कल्याणी प॒सय सलिलबाली श्रेष्ठ नदीक 
आर ब्रक्मषि लोग सदा सेवा करते ये पञ्चुबलवती उत्तम ह 
नामको अऋप्सरा उसको तपस्यासे विघ्न करनेसे शापतरश (शिला 
गडे थो । 


पको छावलम्त्रन 


औ ye ) 
बी च 5 णु ने श्र शो ट्र 
| इसी आके शापके भयसे पहिले समयते ब शिष्ठ नि पत्थर - 
। ल जलभे डबे थे और वि र 
हंडे सचित जणे डूबे ये और विशाप होकर नल से उठे थे तभी से 
ल्ित्गि ली Fr ब महार टि 
नय | पुणय सलिलबाली महानदी भद्दात्मा बशिष्ठके उस ही बसते विपाश! 
तो | तामसे विख्याल छुद्दे । 


~ 


कषु > र पिद ज्र झे यत्त ड र | 
४ विवा मित्र 9 शुक्ुद्ा अज्ञ करने ३ प्रवृत्त ध्ये त वशिष्ठसुनि 
ने उन्हे ह्‌ न Ei LE घि च्चः , 
के पत्रोंने उन्ह यह कहके शाप दिया कि अग्र तुम चांडालके पुरोहित 
हुये हो तो स्वयं चांडाल हो जागोग इस ही शापक्षे सत्य होने के 


निधित्त किसी आप सिक्राहामें विशवानिन्नने कौब्येत्रत्तिसे कुत्तेशा नि- 
< 


कृष्ट सांस चुराकर उसे पक्षाचा आरस्भ किया इतने छी समये इन्द्ने 
ब्राजपक्तोका स्प घारणकर शस भांडलो हरस किया । दस समय छि- 
पूासित्र ने चघणमे भगयानूइन्दरक् स्लुः सेको इंदूने प्रसन्न होकर उन्हे 
शापसे सुक्क कर द्या 

लोठह---ध्कारे एनातनी भाइयो! बया बास्तब में अब भी ऐसी 


कया पढ़कर व्हि विश्वामित्र ने चुराकर खाने छे शिये जुरेका सांस 
पक्षाया यही वाले रोगे कि यह व्यास प्रणीत है? कारण कि जंगली 
जातक छोड़ जिनको कि आप भ्सेच्छ कहते हैं वह भी लो चाहे जैसी 
आपत्ति क्यों ग हो कुत्तजा सांस खाना स्षीकार न करेंगे नक्षि आप के 
ऋषि विश्वामित्र ऐसे घणितकाय्ये करनेके शिये बद्धुपरिकर हुये 
शोक ॥ (९) यह्व जात इसकी स्पष्टतया मक्षट करती है कि कमें से 
ही जाति होतो हैम कि केवल जन्म से क्‍योंकि त्रिशंकु चांडाल के . 
| परो हित बननेक्षे लिये विश्वामित्र भी चांडाल होग्ये और फिर 
| उसी जन्भर्मे हंदू ने उन्हें फिर शद्ध कर दिया अब यद आय्येसमाख 
| अपने बियोगी भाढ्योंको प्रायश्चित्त कर शुद्ध करता हे तो बया इमारे 
| सनालनीभाङ्यो कर यह धसे है कि उससे द्रोह ब सपके कांय्ये मे 
दिच्न डाले किन्तु ऐसे सदाइरणोंको देख उत चाहिये कि इस शु 
| जाय्येनें सहायक नत्त वेदोक्त धके अनुयायी बनें । 


—O जी 
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(i) 
राजा भगाशवन का एक जलाशय में स्नान ह . 
खली होना फिर तपस्या करके उसके सौ | 
पुत्रोंका होना । घार 


. अलशासन पवे अ० ९२ | 
SS 
hs 
प्राचीन कालमें भगास्बन नाम एक थासिंक राजा था उपसत | दस्त 
आर इन्द्र से शत्रता छोगडे एक समथ राजा स्ृगया को गया तबन 
इद्रने बद्दी समय उत्तम ससककर उसे झोल करना आरस्भ शिया 


अाप 
राज्ञा इंदूके द्वारा मोहित होकर कोणा ही घोड़े पर सवार हो | लाय 
भ्रमणा को जाते हुये वहां भूख प्याससे पीड़ित होकर दिशा भूल गया | 
तब इधर उधर फिरक्षर घोडा एक वक्ष से बांच दिया और फिर 
जलमें रवयस्‌ स्नान क्षरने लगा स्मान करले छो राजा स्त्री छोगया। 

क्षा छ 


अथ पीतोदक सोऽश्वं वक्षे बहा नपोत्तम: । 

अवगाह्य ततःस्नानं तत्र स्व्वीत्वसपगत: ॥ 

राज्ञा अपने स्त्रोरूपको देखकर षहुत व्याकुल हुआ फि क्यों 
कर नगरको लाऊ और अपने एक शौ आर सपत्रोंका छुख कैसे भो 
गंगा न जाने सें क्योंकर स्त्रीत्व छो प्राप्त हुआ इस भांति नाना प्रक्रार (देख 
के सोच विचार कर अंतको घोड़े पर चढ़ नगर में आया अपने स्त्रीत्व 
का सघ वृत्तान्त कह सुनाया फिर कहा कि लम सघ प्रेमसे राज्य करो । विरा 
में बनको जाता हू ऐता कहू वनक्को चला गया वहां पर एक लपश्बौ 
के, आश्रनके समीप तपस्या करने लगा जिसके गर्भद्वारा एश सी पुत्र भाश्न 
उत्पन्न हुये । 


तापसेनास्थपत्राणामाश्रमेष्यभवच्छतम्‌ ! 
अथ सादायतान्‌ सर्वान्‌ पूर्व पत्रानभाषयत्‌ ॥ | † 
पुरूषत्वसतायय स्त्रोतबे चेमे शतंसताः ॥ | 
अन्तको सौ पत्रोंक्षो लेकर अपने राउयें मोर और प्रथमके पुत्रों 


से दाहा तम सेरे परुष अवस्थग्के पत्र हो आर यह मेरे स्त्रोत्व प्राप्त । 
होनेके सी पुत्र हैं इसलिये तुम प्रेससे रइकर राज्य भोग करो 


औत... 


te 
; | ` लोजिये पंडितजी--इत कथाच तो स्पष्ट प्रकट होगया 
क्रि हेश्वरीय नियम वतुळ नह 


ध्य शरीर सेल्क्ी 
धारी होगया ' फिर उसी स्त्रीप्परोर 


i स्त्रीसे सौ पत्रोंकी उत्पत्ति होगे । 

श्री? पं० जी---सेठजी बव कीजिये में इस बिषयको सुन 
ससे | दे होगया । अल कण से करिसी आर बिषयको सुनाइये। 
तबन सेठ जो---भ्रो महाराज मुक लो अभी और सुनाना था पर 
| 


4 


। | ग्रापक्षी ऐमी इच्छा है लो इम ससय समाप्त करता हूं । फिर देखा 


हो | शासगा ञं शसू । 


| 4 गें 
[या | पं० जो---ध अन्य नहाशयोंने चलनेकी लय्यारी की । 
फ़ Sc न 
. सेठ जो---५० जो नमस्ते बा छन्योंको यथायोग्य कह अपने 
्षाय्ये में लगगये । र 


इति अष्टादश परिच्छेद । 


न---- e ----> 


ष्पों अथ एकोनविंशति परिच्छेद । 

भो. खेळ जी---ने श्री० पंडितज्ोको य अन्यं नडाशधोंशो आते. 
कार देख नखल!पूर्वक नमस्ते कर कहा कि आइये जिराजिये । 

त्व पं० जी---आयष्मान्‌ सथा शन्य महाशय यथायोग्य कह 
करो |विराजसान हुए । 

श्वी सेठजी=---रे कहा कि श्रीमहाराज आज में जापक्षो अपक्षो 


पु भाज्ञानुसार प्राणोंसे गणेश न्तीव्तो उत्पत्ति सुनाता हूं, दें खिये:-- 


कि 9 —— 


गशेशउत्पत्ति 


२१) शिवपुराण ज्ञानसंहिता अध्याय ३२ आर ३३ से 
| शिवजी सहाराज पार्वेतोजीके साथ (वित्राह करनेके पीछे केलाश 


पं कि शिवजोके पाप असंख्यगय् 
हैं। हमारे कोई भो गए 


हैं जो समव्ही आज्ञा पाकर द्वार पर रहते 
सी इसारा सन उगले 


] गैहों यद्यपि महादेवके गण हसारे हो गण हुँ तो 


5 १२ ) 


नहीं लिएता । चखियोंक यह बात झन पाची जी विचार करते k । 


एक सझयय पावंतीजी स्नान कर रही था चन्द्रे हार पर स्थित थे । | बे 

इची सुत निच कारण पव सो सीलर चले गये तब पादतो लज्ज्ित् पर 
ससा उठ बेठ़ीं फिर सखी क्षो लात विचार कागज जल लेकर अपने के 

शरीरसे सेल उत्तार सच्च बयचों सहित सन्द्रपुत्नको निमोण कर हार 


RN 


र ह शः च्य Co 2 के > मर अत 
पर छिठलादिया शीर कडव्या कि कोडे भोलर न आणे पावे। 


न 
प्रतिज्ञाप्य तदाद्वारिलिवायाय इहागसेतू ॥१७॥ 
किर दूसरी बैलीजी सखियों सहिल स्नान करनेको बेटों 
उसी ससय सहारे पैयशर सहित है खीर सोलर जाले स्मेरे शम | र 
समय गरं शेक्षीने सना किया छि साताजी स्थान फरती हैं जौर लक्षही 
ठाइ तब शिवजीने कडा कि में गिरिजापल छु-औरर भीतर चलने लगे 


गशेशंजोी गे लकछी चठाकर लाइन किया उल समय ऱभिवजाले. झोत व 
होकर गसोंको पछा दी शोर आपससे संग्रास छसे शगा अर घडा 
यहु हुआ इसमेमें ब्रत्माजी गये तश्च गोजर 
शो तब शिवजीको मोष जाया ऋौर उसकी ऋजासे नेसता सूत प्रेत | कह 
पिशाचादि आगधथे इधर फावेतोले अपने गशोक्षे निमित्त दो शक्ति | वषं 
उत्पन्न कीं जिरुषे साथ बडा संग्राम इशा अब्लक्षो शिवजीने गशोशक्ा / प्रस 


शिर जिशलके अलग घार दिया । 
एलइलरमासात्यशलपाणिस्तथोत्तरे । 
आगत्य च त्रिशूलेन शिरस्तस्थन्यपातयत्‌ ॥ 
| झछ्याय ३३ ॥ ६९ || 
जिसको सुन पाधेसीने हज़ारों शक्तियां उत्पन्न कर दों जी. 
संहार करते लगी लब नारद आदि सन्न देवता सहादेषजी सहित | 
पावेतीजीक्षे मन्दिर में गये और अनेक प्रकारसे विनय की तब उन्हे. | ३ 
कहा कि यदि सेरा पत्र जी जावे और णजीय हो जावे तो सबकी 
आरास हो सकता है उरन्‌ नहीं तब शिवजीले शिरको तलाश कराया | 
न्तु जब बह नहीं निला लब शिवजोने कहा कि देवताओं उत्तरी 
शीर जाओ उघरशष को थम आता हुआ मिले उसोका शिर ल 


ऑल .. ५३ ) 


त | इसके शरोरमे दो ' बह जले गये प्रधन ठगको एक दात्रा हाथी निला 
थे। | वे उसका शरीर छेद्म करके खाये और चज गले पर सर्थात्‌ शरीर 
त्न | पर लगाया तो शिव, विष्ण और त्रह्माजीने कहा क्रि लिस 
जसे त ग्ड > 5 >. टे 
छूलच्ग स्म छ्सले Es ल्ल र त ह 
रार लना फहुसे डो बह सुन्दर अगयुक्त बालक उठ बैठ । 
सेल जणांचा 
ढत यजण्या वर्सत्रणयाजतच स्स यढ्ायनः । ३९ । 
र Co ® + pe 
तदोशस्थो पुनशचायंशभांगः सन्दरस्तदा 
तद्तस्था पुनश चायशभागः सन्दरस्तदा ॥ 
दौ सब्च इस गजाननछा सब देवताओंने अभिशेषज्ञ निय! । 
je पर >> SS (> प 
३३ भस सूल ठा द्य 
पाभ षिक्त स्तदादेवेगणाच्यक्षेगंजानन: ॥ ४० ॥ 


४ 0 38 
र नर न 
वामन पुराण से गणेशजी को उत्पत्ति । 
प्रच्याय ४४ में लिखा है कि पल पर गङ्घादैचजी पाथेतीके ै 
साथ छ भममदपलेश रहने लगे एक दिन पायतीसे भद्मदेवजणीने काली 
कहा यह सुन वह छ्विमालय पर्वेल पर तप करने चली गई. और सौ 
वर्षे स्थलील होने पर ब्रक्माजणी बहां गये और कहा कि तेरे सपसे सै 
५ पन्न हू. तेरे त्य पाप कट गये अब इच्छ!पूवेक तुम वर मांगो तब 
पावेली से कड़ा कि सेरा शरीर झुरणे समान हो जावे ब्रह्माजी यही 
वर देकर चले गये आर पावेतो सन्द्राचल पर्वत पर आकर महादेख 
कौके साथ इहने लगी सहादेतजी भो हजार वर्षे तक मद्ाभोडगे उनके 
साथ लिप्त होगये तब सबदे बतओं इन्द्र और अग्रिफतो साथ लेकर बहां 
| गये लक्ष यि हंसकारूप धर वहां पहुंचे जहां महादेव आनन्द कर 
रहे थे यह तुरन्त पाछथेतीक्षों ट्याग बाहर आथे सब देवताओंते प्रणाम 
| क्षिया फिर सहादेखजीने कडा कि कहो तब सबने कहा कि यदि आप 
र देवलाओं से प्रसन्न हैं और बर दूना चाहते हो तो प्रथम आप इस 
. को त्याम दीजे तब सद्दादेयणीने कहा कि में आपकी बाल 
EF गाननेक्के लिये तय्यार हूं पर सेरे तेशको कौज देवता धारण करेगा उस 
| भसय अग्निने क्वा कि में | तब उन्होंने वो य्येको छोड़ा तमको अझिने 
| पान कर लिया फिर सहादेवजी संदिरिनें गये और पा्ेतीजीसे कहा 


"7 ४३ 


(७ पण 
कि देवता दिक्‌ तेरे पुत्र फो नढ़ों चाहते हस पर पावेतीने सब को ६ 
दिया । फिर शीचणात्वारों स्वामको इच्छा करने पर मालिनी सुगंधित 


उससे माशनीके चले जाने पर पर्वतो चस सलसे हस्तीके सुखके ससान हे 

सख बाला चार भजासों, पृष्टझाती और सुन्दर लक्षणोंसे युक्त परुषक्ो व 

3 क ड श 
रची हुई । 

2 » ॐ ~ न रा 

तस्य्रांगतार्या शैलेमीमल!चक्र गजाननम्‌ ॥५९ है 

चतुर्भ जंपीनवक्षः पुरुष लक्षणाचितम्‌ ॥६०॥ . | उब 

फिर उस बालकको बना एख्बी पर छो आप सुन्दर आसन | णी 

पर स्थल हुई आर साहनी आकर पार्वेतीके शिरको घोने लगी शौर २! 


हंभो जशिमको पाबेनोजीने देखफर कहा कि तू क्यों हमलो है। इस पर प्रसः 
साहनी ने कहा कि निशघय तुम्हारे पुत्र होगा इसलिये हंप्री आली हवै | संब 
यड सुन पार्वंतीजी बिघानसे स्तान करने लगीं फिर स्नान बार महा: भाप 
देवचीकी पूजाकर गृहफो गे फिर महादेवजी भी स्नान करने लगे उस | माथ 
समय आसनके नीच पावतीजीका रचा हुआ सल पुरुष बहीं स्थित रहा को 
आर महादेवजीके शरीरका पसीना और विभूति सहित पानी ज पहा हाथ 
तिप्तके सेनसे प्रथम सके द्वारा फ॒तकार पुरुष उपस्थित हुआ । 
तत्संपर्कात्‌ समुत्तस्थौ फूतछत्यकरमुत्तमम्‌ । 
ce >) 
अपत्य हिर्विद्स्त्रा च प्रोतिमान्भुवनेश्वरः ॥६७ 
जिसको पमी सन्तान जासकर प्रसक्षला पूर्वक ग्रह णाक्षर पाबेती - 
के समीप जाकर कने लगे छि हे प्रिये ! प्रियगुणोंसे युक्त अपने पुर्न 
को देख । यह सुन पावतो सहां प्राप्त हो छद्भुतरूप बाले पुत्रको देख 
अधात्‌ जो पावतीजीने अपने सलका गजमुख पुरुष बनाया था बही 
[ देखा और प्रसन्न होकर पुत्रसे सिलों तदनन्तर पुत्रके मस्तकको सूं पसके 
महादेव पावंतीसे कहने लगे कि हे देवि? यश म मायके इथि | 
उत्पन्न हुआ है इस यास्ते इनका नाम विनायक छोगा । है. 
नायकेन विना देविगयाभतोपि पुत्रकः ॥०२॥ 


यस्माज्जातस्ततो नास्न्ना भविष्यति विनायकः। 


| 


fh . फ ३३५ ) 


लिङ्गपुराण से गणेशजीकी उत्पत्ति । 


अध्याय १०४ में लिखा है कि एक वार देवतालोग यह 
बिचार कर कि देत्यलोग महादेबजी व ब्रह्माजीफो प्रमत्न कर सन 
गाना वरले लेते हैं अ्ौर सदां हमारा पराजय करते हैं 
शिवजी से प्राथना करे कि दत्योके कर में विष्न अर हगार कमोमे 
अविच्न करनेके अथ तथा नरियोंको पन्न दृरूके लिये शोर अनष्योंके 
सब कासको सटु होनेके अर्थ गणपतिक 


दम कारणा 


) उत्पन्न बर यह मनभे ठान 
सब देवता शिवजीके निकट जास्तलि करने लगे, उस स्ललिको सुन शिव 
गने दवताओंको दर्शन दिये जिसे सब देवता प्रमत्न हये आर बार 
२ प्रणाम करने लगे तब शिवजीने कहा कि सभीष्वा 


सांगो-इम 
प्रसन्न हैं उस समय सब देवताओंकी ओः से बुइस्पतीजीने कहा कि 
स्न देखलाओं के शत्र देत्य निर्विधन आपका आराधन करते हैं और 
झाप भी शीघ उन पर प्रसक्ष हो जाते हैं अब मन्न देशलाओंकी यह 
प्राथना है कि उनके कर्मोंमें विध्न हुआ करें यह वर मिले इस प्रार्थना 
को सुन शिवजीने पावेलीके गर्भसे पत्र उत्पन्न किया जिनका मुख 
हाथोका सा था हाथोंमें जिशल पाश घारण किये थे उनके जन्म होते 

५ ही पृष्पवृष्टि हुडे । 

ततस्तदा निशम्य वे पिनाकधळ सरेश्वर 


गणश्वरं सम्प्धरं बपद्‌चारसः [शिवः ॥ » ॥ 

अर गया गयोशजीके चरणोंमें प्रणाम करगे लगे गजानन भी 
अपने भाला पिताके पागे अनन्द्से जत्य करने लगे जिसके संस्कार 
शिवजीने किये और गोदुर्मे ले मस्तक संघा र कहा कि हे पत्र ! 
दृत्योंक़े नाशके लिये देवताऋषि और ब्रह्मवेत्ता ब्र/ह्मणोंके उपकारके 
लिय तुम्हारा अवतार हुआ है भृमि पर णो दक्षिणाहीन. यज्ञ करे 
ऐेसके धर्समें लम विघ्न करो जो.अन्यायसे अध्ययन अध्यापन आदि 
'कमे करे “स प्राया हरो सम्हारा पजस विना तस्मात्ते जो काय्ये 


| रग उमको भी असंगल ही होगा तम्हारी पजा विना किये दुव- 
_ ऐशोके भो काय्ये सिद्ध न होंगे इस विष्णु और इन्द्र भी जो काय्ये 


Pe भाररूभ सें तस्हारा पणन न करें तो विष्त फ़रो । 


प्र 
झारा जिससे बहुधा उसके खश इय वेदौ 
चूगया । सन्न देखता र सुणि सर्मति कर 


~ 
जिसओो देख सब देवादि सिङ्सिल 


२ णाख्थी सच्तिवाला छोगया लब स 


> र 
A 


छुसारा ग. 


जीने ऋषि आदिकोंसे कहा शि उ 7 दृत्यशे भारतर 
जाके घर शवतार होगा औए इस तुम्हारा वाळत मनोरथ शोत । 
पूरा करगे यह क (सायका जी छ न्तध्यान होगये । एक दिन महारव | प्रति 
जी तप छरते हुये देख प दंलीने पडा कि हे देव! आपसे बढ़कर और | 

कौन है जिका छाप छान करले हैं उन्छींने कदा कि विनायक्ष 
जीका- तब पार्यली ने कहा छि, लुको डनी छसे प्रपि हो । महादेव 
जीने एकादारसंज्र जपनेळो वाह पा सीजीसे मको स्वीकार कर 


ठापनेका प्ररस्थ कर दिया और बारड लथे सक सर जपा जिम शै 


प्रपन्न छो सुकुटकुरडरा धारे दुशझुज निञुल्ाद गणेशजी उनके आग 


छाये और कहा हग तमसे प्रस्न हैं बर भांगो पार्देली ने कहा करि तुम 
सेरे एत्र इये र लुर्हारा वाळत मनोर पूर करेंगे अन्सध्योन हो 
गये । लद्चुर्तर गरंज्ाणीको प्राछिके लिये द्रतक्कर सख साझिग्नी द्वारं 
राजाननकी मृ(त्तैव्ना भौरीजीले उसकी बहुत रकार से पा की तघ तो | 


£ ~ न र, > 
>] सत्त बतन्य होगते लस्य लजसे ३१३ भी स्लत होगढू दोही 
॥ 
देरके पश्चात्‌ सावधान हो पार्वती ने कछ कि सरणे पा में ४ FE 
ती | । 


ब्रिगाड छोगया तब उ हे गेश्यस त्तं खाला होगया पाद 


FE a (oO ष iil 
पंछने पर उस सीम्घ्सा ततने फि जसका लुगने दाजि दुर्ग त 
किया वह इम गणेशजी तम्हारी पनत्नरताक्षो प्राप्त हुये हल 

हु च्घार 


खिलावें पःवंतीजीक्षे चचन सुन बह जतिझन्दर लाल 


पीस व > व 
गौरीने उनको हाथोंसे उठा लिया और बहुत पशन हुई सदव 


सी उसको देख बहुत प्रसन्न हुये । 


HR. 


( ५३ ) 
र नोटे--- शिव, वासन, लिंगपुरागा और गणेश तपंपराणा से 
गणीश सहाराजव्हो उत्पत्ति पढ़कर स्वयं विचार कीजिये कि पिस क्स 
नो | प्रशारसे शो ताल का डार्स हुआ हम झोर कढ कहूना नष्ट चाहते | 
गे अ्री० पं० जी-त्र्त सेठनी अब इतना ही रहने दीजिये 
प | ज्रौर विषय इन्ाइये । | र 
६ प्री पं०्जगन्वाथजी---शेठजी आज हमें तनिक छाम है अगर 
ह 


~ आपको राय ओर पं? जी की आज्ञा हो तो आज यहां हो विश्वास 


दीजिये और विषय छल । 

{म Re 

र | पंडिलजी--अच्छा सेठजी रहने हो दीजिये छयोंकि नित्यः 
च प्रतिके श्रोसा छं का खेचरं न सुन मा हानिकारक होगा \ 

र सेठ जी ---जेडो श्रीमानकी आज्ञा अंशम्‌ । | 
यपा सख यथायोग्यक्त पश्चचात्‌ चले गये । 

देव सेठजी---भ्रपने काय्येर्ने लगगये । 

च इति एकोनविंशति परिच्छेद्‌ । 

i] ERR 

प्राग | + oz &< Da द 

दौ अथ विंशति परिच्छद । 

{ हवो अय्य सेठ श्रीमान्‌ पशिइलश्षी अन्य सम्यों सहित्त पधारे 
5 | उनको नमस्ते की और कहा कि आइये, पघारिये । 

ग तो कै 
हा पंडितजी--)े आायुष्मान्‌ बहा आर अन्य सज्जनोचि खत्या- 
धर 

या योग्य षो । ह 

) के आपय्ये सैठ---आणज में आपको सृतकप्रादुके विषयमें सुवाला 


यात | ह, आप कृपा कर सुनिये। श्रोसान्‌ इस विषय पुरायोमें अनेकानेक प्रमाण 

वती | ह पररूतु घेद्में कोषे प्रमाण नहीं मिलला वरन बह्कां तो निम्न शिखिक्ष 

ररी | प्रभाया स्पष्ट कहू रहा है कि सतक शरीरके भस्म दोनेक पश्चात्‌ कोडे 
त्व | केसे नो जैसा फि:- 

“ 5 भस्मान्त ॐ शरीरम्‌। 


झि र ् 
दी. ८ क 


(SASL) 


इसके उपरान्त घर्म्मंशभाके सभ्पगस एकस्वर होकर | ४ 


उत्पन्न होनेके हैं फिर भला आप डो बतलाइये झि अर गये बहू सत्पक्ष 
घे लो पि ठ किसक्षा करते हैं? परिडतजी ज्ञी दि 
होगये लो फिर आप श्रादु कस्का कर स अनादि है 
जो सपने अपने कर्मानुसार अन्म गरणकों चारण करता है शौर जित 
. भांति मनुष्य पुराने बख्थोंको उतार नये वला धारण कर लेता है उनी 
प्रकार खीच एक शरीरको छोड दूसरे शरीरसे प्रवेश करता हे जैसा कि | प्रक 
श्रीमद्भागवल स्कंद ९० पूजोड् अध्याय ९ में लिखा हि । ° 
2 देही PN 
देहे पंचत्वमापन्ने देही कम!नुगोऽबशः । 
रि | 
५ य्य माकनंत्यजते वप: 
देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तनंत्यजते नपुः ॥ ३९॥ पित 
जब देद्दीका अन्त झाला है उस सनय जीछरत्ना कस्मॉनक्न | 
२३ ७ / 
परवश हो दूसरे देहको प्राप्त हो अपने पूर्वेदेद्ठक्षो त्याग करता है इतने ही 
शलिरिक्त जिस प्रकार मनुष्य चलते समय अलग पेरको उठा फिर पिछले रर 
पेरक्तो उठाता है जेते जोक । उसी भांलि शरीरस्थ ऊीवात्सा कम्पी. 
, नुकूल अपने शरीरो छोड़ दूसरे शरीरको ग्रहण करसा है। जेसा कि- 
Cm ह. 0. < > च््द्ठ ~ 
ब्रज स्तिष्ठन्यदेकेन यथेवेकेन गच्छति । आ 
ळी CD Lo र गाहि ५ नु Y 
तथा हण जलळूकव देहीकस् लगत. ॥४९ ' पाणाः 
| इसके पश्चात्‌ पुराणों अनेक लेख उपस्थित हैं गीता, महा: 
भारत भी पुकार २ कर कहू रहे हैं फिर छाप सतकश्रादुको ह्योकर | 
मानते हैं जल फि प्रत्येक पुरूष अपने कड्मोका फल पाला हिनकि| 
पुत्रादिके कम्साँका । {यदि ऐसा छी ठोक है तो जिस पर,घन है वई | 
उसको व्यय कर अपने पितादिको स्वे पहुंचा सकता है तो फिए व MR 
'माणीके पाप, पुरयका कोई ठीक नहीं यथार्थे वहं भी घूस फाम त र 
है । परिषलजी यह सघ सङ्क्षोंक्ने खेल हैं । जिन्होने सारतवा सिया 
~ > न्‌ दि प्र > 
चक्करल डाल अपना सूक प्रयोजन निष! ला शै ) प्रीसाजू P याद्‌ हे , 
उन वेद्मश्त्रोंके अर्धोको विचार करें जो प हिङलगया शाह समय 4 
तो प्रत्यक्ष प्रकट हो जावेगा कि उनके बह अर्थ महीं जैसा कि ५ ५ 
- गिक्षणन इनाते हैं प्रथम आण सत्यञ्न्थोक्षो श्रवण कर लीजिये || 


प्रास 
क्षार 


सुगर! 


ह. में पिता पद्‌ जाया है । पिताक 
। २ हे पित्तापदके व्याख्यान में 


य तीचे शिख रे ऋग्वेद ९ । ९६४ । ३३ क्षा प्रमाण दिया है किः- 
पे दमे पिता जनिता नामिरत्र । इत्यादि। | 
जा | त्र। इत्यादि । 
र फर 'नसस्न्ञार इसके ग्रथ करते हुवे पिलापदृका अर्थ बघ 
कि प्रकार फते दें थि न्‍ 
« पिता पाता वा पालथिता बा ॥ 
यल्‌ पिला पालने या रक्षा करनेसे कहा जाता है। ( द्यो 
| पिता ) अन्त्रे पिला शब्द्‌ सूस्येक्षा वाचक ऐस! हो स्वामीजी 
कन । तवेद्‌ लात पसे लिखते हैं और ऐसा ही निरुक्तकार सानले हैं। लातपस्ये 
ङे पड हे झि रजा पालणे दासे जनकझादि सम ब्यघगे राजा, सय्ये, चन्दर, 
दे किरण, बाथभेदू जिसका राणा यम कढ्ाला छे, इत्यादि रफक्षओों आर 


मा. | पालन करने घालोंका नास पितर है वेदोंने बहुत स्थानोॉमें यस पितरो 
ज्ञ- | शा राजा लिखा हे । जैसे मनुष्योंका राशा सनुष्य, सृगोंका राणा 
सगरा सि, ओषधियोक्षा राजा सोस मारक ओषधि, अतु ्ोंका 
राजा ऋतुराज बसन्त है इसी प्रकार यायभेद जो हमारे क्षक्ष और 

0 पालक हूँ उनका भी राजा यस वायु ही है। जैसा किः-- 


नदी यमिको यम इत्याइनैरक्ताः तस्सात्पितु- 
(फर | 

कि, न्‍्माध्यभिकान्मन्यन्ते स हि तेषां राजेति ॥ 

| वह | पिलरःपद निघणट ५। ५ में और उसकी व्याख्या निरुक्त 
ठ ((। ९९ में है ॥ 

देती | झर्थात यस सध्यस्थान देखता है यह नेरुक्तोंका मत है, इत 


हि वायबैन्द्रोवान्बरिक्षस्थान 
* बाय अन्सरिष्वस्थान अधोत्‌ भध्यस्थान दवता है। ऐसा ह 


शि 22२३ SPENCE 8. 


( ६ ) 


यमं हि यज्ञो गच्छत्याश 

अधि जिसका दूत शोकाने वाला है घड यक्ष चायुषो प्राप्त ३, | अर 

थहां भी रक्षका अघे वायुविशेष हरे, रौर यज: ८ । ७५ ता 

यू;सू यमानो विष्णः संभ्रियसाणो वायः पूयमानः 
यष्ठां भी यस सास वायविशंषका है 

स्तहीन्द्र व्यश्ववदनूर्मि वाजिनं यमम्‌ ऋण० ६।२४।३३ | त्र 

यहां भी यस नास वायविशेषया छै क्‍योंकि इस सनत्रका ' ड 


देवता इन्द्र छै और इन्द्र पर लिखे निरुक्त 3 । ५ हा 
वायवा इन्द्रो बा अन्तरिक्षस्थान: । 
के अनुसार वायुका भो नाम है । भाप 
इसके अतिरिक्त यह भी वेद्कषी शिक्षा है कि प्रत्येक लिङ्गशरोरी थे 
जोबात्मा स्थल शरीर छोड कर आफ़ाशर्मे ९२ दिन लक ९२ जशाफाशी | न 
पदाधोंसे झापयादित ( छिबेलप ) होता हे लब इसे फिप्री लोकें | 
.कोनुसार जन्म मिलता है। हां, जिनका लिंगशरीर भो छुट लाता | (| 
है उन मुक्तपुरुषोंक्की थह शस्या गहों है | है 


र -९ 
विता प्रथमेहन्त्न्चिष्टि तीये वाथ्स्टतीय आदित्यश्रतु% अ 
चन्द्रमाः पञ्चस ऋतु: षष्ट मरुतः सप्तम छृहर्पहिरष्टमे | 
मित्रो नवमे वरुणो दशम इन्द्र एकादशे विश्वेदेवा दरदश| 
( यञः ३९ । ६ री सटू यानन्द्सरर्ल लो साष्यसू -7 | 

है भन्यो ! इस लोको ( प्रथमे) पहले ( अन्‌.) Es 

( सिसा ) सृ्ये ( द्वितीये ) दूसरे द्शि ( अधि च्य ग्रि सीसरे द्याय, | 
चीये महीना, पांचवें चन्द्रमा छठे बसन्ता दि ऋतु, सातवें भसत, फाट; 
सूत्रात्मा, थे प्राया, दूशवें उदान, ग्यारहवें विजुली, और बारव | 

सदन दिव्यगुण प्राप्त होते हैं ३७ | ६ । | 

स्स डूससे यह भी जाना जाता है कि सूप्ये मि, 

चन्द्र, प्राण, उदान, बिजली और आक्षाशगल झान्य सब दिव्य प 

-__ क्ला (शो देवता कहाते हैं) इधन करनेसे सुधार होला है कठी 


अकळ... ६१ ) 

। द्रीर अनुकूलता भी कह सकते हैं । इससे अधिशे होगढ़ारा पृर्णी 
अन्लरिक्ष और द्यीलाक हत तीनों जी शद्धि, घरि और दृष्तचि हे नेसे 
| झावा शंगल त्ििलरॉस्य्या्य 'छिज्ेपणों का भो उपकार सम्भ्व च्च । परन्ल 
बरख प्राउल शाशी किसी प्रकार परसात्साक्षी ध्यवस्थानकल १२ दिनर्मे 
भिन्न भिल मियल पदार्थो झे! झाड अन्यत्र कट्ठी सही जा सकते और 
: इसके अनन्लर स्थुल शशोर पाप जन्म होकर भी एक खोलले दूसरे लाक 
१२ | में ष्ठं जा झा सकते । इसलिये घत्ततान प्रचलित श्राहुदानादि कार्या 
का | छे पदायदी प्र/प्लि ब्राह्मणों द्वारा पिलरोंको सर्वथा नहीं हेग सकती 
हां, झप्मिक्ेशत्रसे सीनों लाकका उपचार हाता हे । 


छौर इन्हीं जाक्षाशगत पदे! धॉक्ला तात्पय्ये संस्था शिधिस्च 
घाक्ह्येधि प्रशरशारात समर्थ सन्त्रों्थे भो लग छायगा । 
वे समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषा ल्लोक:स्त्रघा- 
नमोयज्ञी देवेय कल्पतासू ॥ अ० (९ संठ 9१ 
(मे ) शे सभानाः ) नदश ( समनमः ) तुल्य विज्ञानयुक्त 
( पितर: ) प्रजाक्षे रक्षक लोग ( यनराज्ये ) न्यायकारी राजाके राज्यमें 
ह ( तेषास्रू ) उनका ( लेगकः ) स्थान ( स्वधा ) अन्म ( भसः ) सल्कार 
| { आर ( यज्ञः ) छाप हाने याग्य न्याय (देवेषु ) बिद्वानो ने (करूपतासू ) 
| छसचें हेत ॥ ४५ ॥ 
घे समानाः समनसो जीवा जीबेष मामका 
तेषा& श्रीस यि कल्पतामस्मिल्लाके शत सभाः ॥४९॥ 
(चे) जो {अस्मिन्‌ ) इस (लोके) लोकगे ( जीवेष ) जीवते 
हुदी मं ( समानाः ) भसान गुण कस स्वभाव वाले (समनसः ) समान 
र चरसे सें सन्न रखने वाळे ( मासकाः ) मेरे ( जीवाः ) जीते पितर ब 
| (त्तेषास्‌ ) उनकी (शीः) साद्वसी ( सथि ) सरे समीप ( शतमू ) सं 
( ससा: त्रषे लक (कल्पताम्‌) समथ होवे ॥ ४६ ॥ 
श सोम्यास 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा पितरः स 
|| 


| असु यडंयरवृका त्ररतज्ञास्ते नी$नन्ठु [पसरा हवय 0 
| क ०९९ 


MR __ _ 


FOE ) 


| जो ( पिलरः ) पिता आदि रक्ष जन ( परास: ) ह. 
( भवरे । लोटे ( मध्या: ) सध्यावस्या वाले हैं (ते)चजे: पितरः ) 
पालक रक्षझ लोग (रू: ) इसको ( उत-इेरतासू ) उभ्नत करे । 
( सोस्भाचः ) वे सौस्थलोग ( छासुसू ) जोषनको ( उत्‌ इयः ) सच्‌ 
( अधिक्ष ) प्राप्त छो । ( अद क्ञाः ) को † सीसे शम्नला नहों काते 
आर ( ऋत त्य्ञानी छं वे ( इवेषु ) जब २ इभ पुकारे लब २ 
( उत्‌ङचन्ल्‌ ) उत्तभावसे रघ्चा करें ॥ इसमें खतम्राद्रुका लेशमात्र भी 


a 


वशेन सदी 
स ef Nr ITE के ङ्श खोस यी १ 
यन: पठ [पतरः साम्याखाऽन ९।च३य थ्‌ वासलजा' 


~ 


2 
~, 
र्त 
द्रव 
ळ्् 


'रशणोहवी०पष्ठुशब्ल शात: प्रतिकानसत्त॥ 
यजू० अ० ९१९ सं? ४९ । 
(थे |) जो (नः) हमारे ( सोम्यासः ) शान्त्यादि गुणोंके 
योगसे योग्य ( वसिष्ठाः ) उअत्यन्तघनी ( पू ) पूवण ( पितर: ) 
पालन करने हारे ज्ञानी पिला आदि ( सामपोथस्‌ ) सोमपानका 
(अन हिरे ] प्राप्त हेते और छराते हैं [ तेभिः ] उन [ उदभिः ] 
इसारे पालनको कामनः करने हारे पितरोंक्षे साथ [ इवोंषि ] लेने | 
देने येग्य पदार्थको [ उशन्‌ ] कामन करने हारा [ संररायाः ] अच्छे 
प्रकार छुखोंका दाला [ यमः ] स्थाय और योगयुक्त सन्तानः [ प्रतिः 


| इ 

DN 

वासरू | प्रत्येक कामके! [ उत्त ) भोगे! र्ष 

अइदार्थ- पिला आदि पत्नोंदे साथ शौर पुत्र पिता आदि | लि 

साथ सब सुख दुःखोंजे भोग कर और सदा सुखझी वृद्धि और दु ख | दुःर 
नाश किया करें ॥ ४९ ॥ | 

Ze (>> > ग्री 
त्वया हि नः पितरः सोस पर्थे कर्म्माणि चक्र: | भि 


पवमान धीराः । लन्बन्नवातःपरिधी&रपोणंहि बीरीः | 
'मररेवन्मचवा भवान: ॥ ५३ ॥ 

हे ( पघमाम ) पश्ित्रस्तहू प पदिन्रक्भेकत्ती और पवित्र फर 
नेहारे ( सोस ऐश्वयंयक्त सन्तान | ( त्वया ) तेरे साय 6. 
इनार ( पूर्व ) पूवेज ( घोर; ) बुद्धिमान (पितरः ) पिताओईदि चा 


औक... 5३ ) 

लोग जिन धसयक्त ( कमचा ) कर्साको. ( सक्र रर 
557 

हि) उन्डोशा सेबन इस लोग र : 

(हि) लोग भो करें ( अरवानः ) हिमएकर्मर डिल 

( वन्बन्‌ ) घळ 'सेवन करते हुए सभ ~ 


किया जय दन सगोक्ो ( पोस द्वि ) साच्छाद्‌न 
~ 
मथ्य से ( सद्या ) धननघहनू ( सत्र ) छो ॥ 


[$ > > > 
भाबाय--मगनुष्य लोग अपने चार्सिक पिह ? दिकः अनुकरणा 


क्षर फेर शत्र के! निवारण क 
युक्त हुए सुख) हाव ॥ ४३ ॥ ः ` 
[| अह षदः पतर ऊत्यवांगिमा को हव्या चळमा 
५ जुषष्वम्‌ । तध्ञागताउबसा शन्तमेनाथानः शंगोर- 
पोद्यात ॥ ४४ ॥ 
| हे ( बहिषदः ) उत्तम सका बठनेहररे ( पितर: ) नवाय 
] | से पालना करने वाले पितर लागा! इस ( अवाक्‌ ) पञ्चात्‌ जिन 
ने | (वः ) तुम्हारे लिये ( ऊर्त रक्षणादि क्रियासे ( इमा ) इस (हव्या) 
छे भोजनके योग्य पदाथोका ( चकृम ) संस्कार करते हैं ततका आप लोग 
( जुष<्खस्‌ ) सेबन करे और (शन्तसेन) छत्यग्व कल्याणकारक (क्रम) 
रक्षणादि फ्सक्रे साथ (जा, गत) झायें (अथ) इसके ्रनन्तर (नः) हमारे 
लिये (शंयोः) सुख तथा । अरप ) सत्याघरणक्षो (द्धात) धरणा करें और 
दुःखक्को सदा हमसे एृथक रके ॥४४॥ | 
आयन्त नः पितरस्सोम्यासोग्निष्वात्ताः पथि- 
|  भमिढेवयाने: । अस्मिन्यज्ञे स्वया मदन्तोधित्र वन्तु 
| तेबन्स्वस्मान्‌ ॥५६॥ | 
जो ( सोम्यासः) चन्द्रमाले तुल्य शान्त शमसादि गुणय क्त 
 (रिनष्धात्ताः) अग्न्यादि पदार्थेविद्याे निपुण (नः) हमारे (पितरः) 
| भन्न और विद्याक्े दातसे रक्षक, जनक, अध्यापक और उपदेशज्लोग 
| (ते) थे (दृबयाने:) आस लोग्रोंके जाने झाले योग्य (पथिभिः) घन्से 


अपनी सेनञ्ग अर्डोंफो प्रशमः ते 


>>: 


पी तान | लू ( चौरेभिः ) डोर 
"पुरुष छोर ( छले: ) घड फारि > =. 
पचत) परिषि अथात जिनमे बना गोत 
ए! 4 च्य घः जा | अथ त्त 4 न ञं पे प डि टश > कु 
( kK सजन में चारणे आर से [रृष्योक्रा चरण 


Fe र 
Se यी 


कजस 


---. 3 RR ली 


(| 32 
ही जा याते) गावे।( जस्तितत) इच ( यह.) पाते है इ 
देश करने रूप वयबहारमें वततन होके ( स्वथया ) अन्ना दिने (मदत | EE 
आन्दो प्राप्त हुए ( अस्मान्‌ ) इसको ( अथि, ग्र॒तरन्लु ) अश्चिष्ठात्ा | IS 
छोक्वर उपदेश करे और पडावे और प्रभारी ( ऋवन्‍तु ) रक्षा करें (पपा हे 
य अगिमषञात्ता चे अनंग्निष्वासा शच्ये दिव: हे 
स्वघया साद्यन्ते | तेभ्य: र्वराडसनीसिसेतां यथा- | [0 
वशन्तन्बडुल्पयाति ॥६०॥ र; 
(थे शो ( अग्निष्चात्ताः ) अच्छे प्रवर शरिमविद्यां र्र | पिट 
करने तणा (ये) जो ( अनरिनऽ्वात्तः ) छाग्निसे भिक्न अन्य पदाणे i 
बिद्याओे डारनने छारे या जाकी पिदृलोग 'द्विः) विश्वाचय हि प्रफाशक्षे « ऱ्ञु 
( सध्ये ) छोच ( स्वघया ) अपने$पदायेक्ञे धरः ण झरने झप क्रिया बा क 
सुन्दर भोजनसे ( साद्यन्ते ) आनन्द्कोी प्राप्त होते हैं । लेश्पः ) उन 
पिलरोंके लिये ( स्वराडू ) स्वयं प्रकाशनार परणाल्या ( एलासू ) इम थ्‌ 
( असुनीतिम्‌ ) प्राणोंक्रो प्राप्त होने वाले ( सल्कस्‌ ) शरीरको ( यथा 

बशसू ) कामनाओे अनुकूल ( कल्पयालि ) सञ्नथंच झर ॥ ६० ॥ ह 
सात्रायेः--भनृष्योंको परमेश्यस्से ऐसी पार्थेला करनी चाहिये | १ 
क्वि हे परमेश्‍वर! जो आन आदि पदार्थविद्याझो यथाथ णाने प्रवृत्त | के! 
करते और जो ज्ञानमें तत्पर विद्ठाम्‌ छापने डी पदाथेके भोगते सन्तुष्ट a 
रहते हैं उनके शरीरोंको दीर्घाय को जिथे ॥ ६० ४ लोग 
और यदि “ अग्नि ~ गये” आर्घक्षो शी लाल ललं लो भी ऐसे 

यह अर्थ होगा क्रि-- “ जो अग्निशें डाले अये घोर जी स हाले गये |° 
ओर आ्राकाशक्ते सच्य बरोमान हैँ, उन्हें स्वाएाटू परमात्मा शरीर दे देता की 
' है और वे अपने अन्नाद्सि (जहां जन्म छोता है) आतन्दित होते दें। | ह 
आच्या जानु दक्षिणसोनिषद्ये सं यज्ञमभिणणीर्त | | 
विशवे । मा हिछसिष्ट पितर: केन चित्लोयवु आगः पुरुष | 


कराम ॥६२॥ 


हे ( विशवे ) सब ( पितर! ) प्रित लोगो | तुस ( के 
क्रिस्लो हेतुसे ( नः ) हसारी जो ( पुरुषतः ). पुर घा थेला है उसको 


= 22 ठ*“7*८-। 
ze > > >> ORR वन; > 


Df . .... ६४ ) 

हिंसिष्ट) नल नष्ट करो जिससे हण लोग जुसको ( करास ) 
[ यत्‌ ] जो [ वः ] तुस्ह'रा [ आगः ] अपराध ड 
इस छ डे तुस लोग [ इनस ] इस [ 
[ अभि, यील ] हमारे सम्मुख 
यवको [ आाछठ्य | नीचे ठक्षक्षे 


प्रःस करें 
सने क्या है सप्तको 
थज्ञसू | सत्काररूप व्यबद्वारक्षो 
प्रशंनित करो हम [जानु] जानु अब- 
दक्षिणवः ] सुष्दारे दक्षिण पाइ 
[ निषद्य ] बेठके तुम्हारा निरन्तर सह्फ़ार करे ॥६२॥ 

जिनके पितृ लोग जब समीप आवें अथवा सन्तान लोग घुनके 
समीप णावें तब भूमियें घने टिका नमस्कार कर इनक्रो प्रमत्न करें, 
पितर लोय भो आशीोवोद बिद्या और अच्छी शि्षाज्षे उपदेशे अपनो 
सन्सानोंझो प्रभक्ष करके सदा रक्षा किया करें ॥ ६२॥ 

आसीनासोअरुणीनामुपस्थे रमिन्धत्त दाशुषे 
मत्याँघ । पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य बस्वः प्रथच्छत तइहो- 
जन्दचात ॥६३॥. 

हे | पितर: ] पितृलोगो ! तुस [ इद ] इस यहाश्रमभें [अरू- 
णीनास्‌ ] गौरवणेयक्त द्धियोंक्षे [ उपस्ये ] सभोप में | आसीनो णः ] 
बटे हुते [पुत्रेभ्यः] पुत्रोंके लिये और [दाशुषे] दाता [सत्योय] सनुष्य 
के लिये [ रयिस्‌ ] चनक्रो [ चत्त ] घरो [ लस्य | उस [वस्वः] घनके 
भागोंको [ प्र, यच्छत ] दिया करो जिससे [ ते ] वे स्त्री आदि सब 
लोग [ ऊञेसू ] पराक्रमको [ दृथाल | धारया करें ॥ ६३॥ . 
ऐसे ही संत्र दायभानका सूल है । 


१ वे हो वढू डे जो अपनी ही खो के साथ प्रस्न अपनी पत्नियों 


का सत्कार करने द्वारे सन्तागों के लिये घथायोग्प दायमाग आर 


| सत्पात्रों को सदा दान देते हैं और वे सन्तानों को सत्कार करने योग्य 
| होते हैं ९९॥ ६३ ॥ 


पुनन्तु मा पितर: से।म्थासः पुनन्तु मा पितामह: 


८ — ~ >> | = ण 2 
| ऐनन्तु म्रपितमहः पविच्नेण शतायुषा पुनन्तु मा पता. 
| महाः पनन्त प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा वरेशः 
४ २2) SJ अ 
| मायव्येप्यये । उ [० ३० ॥ 
| भायुव्यंश्ञवै । अ० १९ मं० ३ 


ही 
~ 


MR __ _ _ 


आ 


( ६६ ) 
सोम छे योग्य पितर पूर्शायु झे दाता पचिन्नता से सु | 
पवित्र करो प्रपितागह एशोयु के दाता पलषित्च से सुझ के शु करो 
प्रपि झु्द्‌ करो पूर्णाय॒ को प्रापूल करूं॥ $ 
आधत् पितरा गभे कृमारमब्पुष्करलजमू। 
यथेह परपासत॥ यजु०अ०२स०2३ ॥ 
पूव सन्न्ञ में लो पिला पितामसह आर घषितानह से प्रार्थना हेकि 
हमें पसिन्रत्ता का उपदेश आर झाचरण करावें । दूतरेक्षा यह अरे है;- 
बड़ों के चाहिये कि( यथा ) जिल प्रकार ( इह ) इस क॒न में 
( परुषः ) पुरुष ( अस्त ) होवे छस प्रकार ( पहारः ) पिला लोग 
( गर्भेस्‌ ) गर्भे का ( आधत्त ) आाधान करें जोर ( पुष्करस्त्रजसू ) सुन्दर 
कारू ) पु ग उत्पन्न 
य च जीवा ये च सृता ये जाता थे च यज्ञियाः 
तभ्यो घृतश्ष्य कुल्थतु मधुवारा व्युन्दती ॥ अथव १८।४।५७ 
इस सन्त्र में यह काढा गया है कि झतक को फुंकते समय जो 


द 
०5 
र्‌ 


॥| 


घृत को घारावहु शाहुती है, बह जीवले प्रशियों छर मरे हुवे 
शवों ( लाशों ) बी सुदर करती है, छथेतल्‌ जीविलों के रोगादि से 
बचाती और सरो के। सहने आदि दगे से रोकतो है। पदाथ 
(ये घ॒ जीबाः ) जो जीते हैं (येच मताः) और जो. मरे शरीर ह 
[ये जालाः ] जो बच्चे अन्मे हैं [ ये च यक्षिया: ] ओर जो यज्ञक्रे ठप 
योगी हैं [ तेश्य: ] उन सन्को भलादेके लिये [ घतस्य ] चती, 
[ व्युन्दती | टषरूती [ मधुधारा ] सधुरादि युक्त [ कुल्या es 
( एतु ) प्राप्त होवे॥ 
` प्रेहि प्रेहि पथिभिः पर्याणर्येना ते पूर्वे पितरः परेताः । 
उभा राजानौ स्वधया सदन्त यम॑ पश्यासि वर्णं च देवम ॥ 
अथवे० १८। ९ । ५४। ३ 
अरात्‌ मत शरीरको फंकते हुये लोग इस मन्त्रक्षी पढ़ते ग | 
जहां इससे पूर्ण मरे हुये शरीर पर्वजोंके गये, वहां ही, और जिन भागों | 
में शर। रक्षे सूद आय ही यान ( सवारी ) हैं उन मागसे य भी 


| को ( हविषे ह) दो सक्को पदाथ ( अत्तवे ) खानेके लिये ( अबइ ) प्राप्त 


f .., ६१ ) , 
यन तथा # वरुण जाभक् आकाशते विरानमे वाले 


भौतिक देवताओं में निल जाता हे । पद्णे-प्रेष्ठि प्रेहि) जा जा (प्र्याणे: 


वि: ) पग्न्शार्पेर हो जहां या न्न 
प्राण ) | ड (हा यन्मद डे ञ्चु स से का । 


दे ह नं देवसू ) बु 

>> भु व अ गे कक 8 
बिशेष र्‌ व्ये h ( सख) शोर वरूण स्‌ ) सगे [दव्य स्बरू पत्नी (उभा | 
न तो सान र्ऱ्ज x तकत तएन उ र | 
इन दोन ( राजानी ) प्रकाशतान देवोंको जो ज्ि(स्वथया ) एशणशा- 


नाह CN स्स जे ञ्ञ स्ते स्स्‌ प्या नर eS 
नाहुत St ध XG 28 | सु शं नदप्त! ) सु यरे क्ये ह्‌ ( पश्यासि ) | 


अपोत्‌ खतशरोरक्तो दुर्भलि नहीं होती, किन्त स्वधा जो उत्तम 
व्यो पिलृयज्ञभें शाहुलि हैं उप्तसे आक्राण में के (यन) वथ दरुणा) । 
जल छघिगछले नहीं, किन्लु ( भद्न्ती ) अच्छे प्रसज्न तत्तन रहते हैं और न 
उन्ही सुलशरीर सिल जाता हे पोत शरीरका गोला अंश बरुणर्स । 
शोर शष्कञ्रंश यभले निल जाला है । | 
ये निखाता ते परोक्ता य दुग्धा ये चोडिताः |. 


सस्तानग्न आवह ।५तन्हावषे अच्वे ॥ 

ये अभ्निदग्घा ये अनीझ्दग्धा मध्ये दिवः ख्या माद्यन्ते । 

त्वं तान्वेश्य यादि ते जातवेदः स्वत्रया यज्ञ स्वर्धित जुषन्तास्‌ ॥ 
अधं ९८। २। ३४-३३ ४ 
न दोनों अनत्रोंसें यह कहा गया है हि जो जो शरीर किन्ही 
कारणों से भिल दूख गये, जिनके देह ऊपर पड़े रह गये, जो विनां 
घृतादि फळ गये, जो बाय में उड़ गये, धर्मिणे नहीं फुंकने पाये अथि 
किया छुआ छस उन सब शाक्काशगत सृतम्रासिशरीरएबयवों को 
प्राप्त होकर उनकी सदुगतिसअच्छी दशा करता छै ॥ 

पदार्थे-[ ये निखाताः ] जो दृण गये (ये. परोसाः ) जो इथर 
उधर पड़े रह गये [ ये दुग्याः ] जो केवल फश गये [ये च) और जो 


[ चद्भिताः ] ऊपर उड़ गये ( अग्ने अञ्चि [ तात सर्घाच्‌ ] उत सब 


निरुत्त १० । ९६-२९ ग्रन्तरिक्ष देवता प्रकरण ॥ 


% देखो निघण्टु २४ ओर 


is «न! 


( ६८ ) 


करात है वा करावे ॥३४॥ ( थे शग्निद्ग्घएः ) को केवल आजिनिर्स | 
( ज्नस्मिदुश्चाः ) और जो अभि गे भौ नहीं फुके द्धः मध्ये ] 


आकाणओे भच्यमें हैं [ जातवेदः] अग्ने ! (तान्‌ ) उनको [यदि] जहि 


{ स्वस्‌ ) तू [ वेत्थ | जा र 
कह कर दी हुए ्राहुतिसे | सादय 
छोड़कर झळळी दृशाक्रो आप्त होते ईं, अतः दे | स्या ] उसी आ 
हुतिसे ( स्वधितिस्‌ ) पद [ पञ्चस्‌ ] सज्ञज्ञा [जुपन्तासू] सेवन करें ॥ 


~ 


ये नः पितः पितरो ये पितामहा य आधवोवशुरूव १न्तारक्षस्‌ । 
य क्षियन्ति प्रथिबीमृतद्यां तेभ्यः पितूल्या नमा वधम ॥ 


 छोला छह लो चि [स्बचया] सवा 
नहे ] प्रसन्न छोले अर्थात्‌ सहने को 


ल्न 


बाय 


a 
4 A 
वडे a १ fa 


ऊ थश १८ १ २। ४९ ॥ ज़ी. 
छर्थे-[ थे ] जो [ नः ] इसारे [ पिलुः पितरः | बापक्ते धाप | ओर 
लिये 


हैं, अतएव ) जो इभारे ( पितामहाः ) बाबा हैं (ये) जो क्षि 
[ उरु अन्तरिक्षस्‌ ] इम बड़े आक्राशलो [ आखिधिशुः | म जान 


गये हैं (ये) जोकि [ एणिडोजू ) एचिलीकी ( उल ) प्रर (द्याम्‌ ) । "त 
खक्ाशकों ( आनयन्ति ) राय रहे हैं [ तेभ्यः ] उन [पितृभ्यः] मृत | ४ 
शरीरोंके लिये [ नससा सिये ] स झहुलि करले हैं ॥ निक 
अर्थात्‌ पत्रादि कर्तव्य है कि पिलाला पितासद्दादि पर्थेज्रों - 
को अन्त्येष्टि अट्रापवेदा करें, ऐसर करने से एथिषी और झस्त्रिक्ष 
शोकमें जो रलये लोगोंकषे शरीराऽश्रयब बाय आदियें हैँ वे सिगइते | 
नहीं, किन्तु झुयरकर सअनुष्पादि घः खिय दुःख नहीं देते हैं। |ज्ोने 
झत्त्वया वाय जलको विकृत करके रोग।दि उत्पन्न करते है । | हो ष 
अब लतलाइथे कौन्नषे चेद भन्त्रक्ी छाछ से सृतफपितरोंको में ते 
_ श्राह मिलता है | इसके उपरान्त आदु अथोत्‌ छल्‌ सत्यक्रा नाग है। | भो स्‌ 


अत्सत्यदयथालत या क्रिया खाडा 
जाड्या यत क्र्यत तच्छाडुस ॥ 
जिस फ्रियासे सत्यक्षा इस किया ताय उसको श्रद्धा 
झाटे क्षिया ज्ञाय चङ्गक् नास शु है । जौर:- 


छुप्यल्ति तर्पयन्ति येन पितृन्‌ सत्तप॑णम्‌ । 


झीरो 


Nise TF > NNN UFR अली... थी sisi ssa inhale . 


ही 


७७७७. | 
१ 


र 


fT . .. ( ६७6 ) 
जित क्से तृप्त डो चमको लपंया-कडले हैं-यह तृप्ति जीबित 
जा 3 दुसे सेवा फरनेसे होती है नक्िमग्नेपर-- 
भरते पर तो जीबात्साझा उनसे कोडे सम्बन्ध नहीं रहता । किर श्राद्व 
शीर सपेश कैसा ? । मे 
घरषणिडलजी---जब इस आपको मृतक श्रादु विषयको अभली 
काय्येबाही सुनाते हैं णो पुराणोंधें लिखी हैं आप अच्छे प्रकार सुन 
इन पर विचार छ्ोजिये। ; 
देखिये शिवपुराण ज्ञानलंडिता अध्याय ३० में लिखा है । 
क्ि्ो सतय फल्गुनी नदीके किनारे लद्द सहित रामचन्द्र 
नी आपे । सीता सहित पिताकी ज्ञा स्सर्‍ण कर वहां स्थित हर 
और श्राद्रुफा समय जान कहने लगे जब कया करना चाहिये तब फन लेके 
लिये लद्दपयाको वन भजा जब बहुत समय होगया तब स्वयं आप चले 
ज्ञानक्ी ली अकेली रह गडे आर उसने विवार! कि श्राठुआ समय 
णाता है ल मालूम अभी तक क्‍यों नहीं आये तब इंगुदीके पिरड 


बना करर स्वयस्‌ जानझीजीने दिये तब दशरथादि पितरोंके हाथ 


निकले । 
किंचिहस्तुग्रहीत्वातुतेनेव ।पण्डकास्तदा । 
'दत्तायद।तयातत्रहस्ताश्चांनेः सृतारतदा ॥ ११॥ 
आर तृप्त होकर कहने लगे | जनकात्मजे | तुतधन्य हो ज्ञानको 
बने उनके अनेक मकार भुषयाथारी द्वार्योको देख कर कदा तुम क्षौन 
हो जानक्रीजीके यह धचत्त सुभकर उनके श्‍वसुर बोले कि हे पतिव्रते ! 
में सेर श्वसुर हूं तुम्हारे पिणडदानपे में तृप्त होगया हृ तुम्हारा आह 
भी सफल होगया | | 
अहं दशरथोनामश्चशुरस्ते च सुव्रत । 
तृप्ताः स्मतव पिश्ड़ेनश्राद्ध ते सफलकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
की बोली इत तुम्हारे हाय त्तिकाल नेका 


ऐसा छहगे पर दशरथ खोले कि हे 
हगूनदी, गौ' 


ऐसा कहने पर छा 


बिएवास हमारे स्वासी न करेंगे । 
® भध ! दुस विषयमें तुम साक्षी करलो सह झुगकर फ 


! ७2 ७) 


प 


गि. तद्या केतकी से कहा कि तुम इस वात्त को छच्छे प्रकार सुमो | | दूस 
त घे सब साक्षी हुए । तब वे फल्गूनदी आदि से घछन्तच्यरज हुए-इस | शौर 
जावसं रास चन्तूजी आये और जानकीजीसे छोले कि हे साचि ! तन | 
जच पवित्र हो जाओ क्यों चि श्रादुरा समय आगया सञ्ज जानी | गाय 
हो झुछ न बोला सख रश" उनो अऽ चय्येघ र देख जानशी | मर 
जीसे पंछा-लिस पर छ होने पर्येका 3.2 वृत्तांत चाह सुनाया लब व्हू * 
ञ्रान्तयक्त हो दमया जी से बोले फि लुभ ने जानक्ली ज्ञी 
का कइना सुना हन ने तो कभी ऐसा नहीं देखा जैपा यह हः 


छहली हैं । 


जनेः 
पि न [मेवा टञजश्यदायन्ाल 
अस्माभावाचमानत इछन नात्या ऐ२३॥ | देखा 


इससे दिल छोल छे क्रि मह फास छरगेके लिये झामत्यभाषण मइ 
करती हैं तन्न जानकी खज्ञिस हो कुने लगीं मेंते पएगुनी नदी, | सभ 
गाय. अझ्ि और बेलुरी इन चारको साक्षी कर लिया है ्रोराजगीने | क्षे क 
कहा क्रि यदि यढ़ चारों साक्षी दे देंगे लो इन तुम्हारे वचतोंको सत्य | कडे 
` जाग लेंगे बुलता छह श्रीरागजीने उन चारों साल्ियोंते पूजा तो ब 
सब भोित हो झहने लगे कि हग इस्त विषयको नहीं कानले ॥२६॥ 


ते सवेमाहसापन्या न जानोमेवयात्वद्य ॥३६॥ | | र 


यह सुत्त दोनों भाई आपसमें छस्य कर कहते लगे कि शष 


झडु करना चाहिये दिन बहुल बढ़ झापा और शाहु बिना भोंजनोंके 
न सन्न 

करना चाहिये तच शासनफो अत्यन्त दुःख इक्घो होकर षाह लगी किं | 

~> | 

यह कपा हया झीर फिर पा ने लगी झुर शाह ससय श्रीरासशी | 


ने पिलरोंका आवाइनल शिया तभ सस्वेके ससोपसे वाणी निकली कि | 


हे पुत्र ? अब तुस क्‍यों छुछन करते हो इतने तो इसको तृप्त कर दि शार 
तब रासने कहा कि सें ऐसे कभी न सानंगा {फर सूय्येसे बायी निमली | 
कि पाप रहित किये हुए श्राद्ठको किर नहीं करना चाहिये फिर भी | है 
रामने उनके वाक्योंकी नहीं सरना तब सय्ये साक्षी होकर बोले ८ ह 
तुम क्‍यों श्राहु करते हो लख रास “वाय” ऐसा शब्द ह ता 
से बोले हम धन्य हैं जब कि छुलवध ऐसी श्रेष्ठ है फिर राग पा 
भोजन कर परस्पर वाहने लगे कि इन साक्षियोंने साक्षी यों नही 


अक... ॐ) 


र सोलाजोने उन चारोंको ज 
हत | इस पर $ तारा को शाप दिया किहे नदी जो तजे सुना 
हस | श्रौर देखा तथापि सत्य नहीं कषा छमसे टी 
क > ही सजाने Me पातालर्मे जाकर बह। 
स्‌ प्रेलका आजा १शयके सर्लक्क म 
तुन ब्रीलक एच र स्लम च ढुने योग्य न्न छं गो । निकल खड़ी 
षो गायसे कष्ट एस कालन स्ल्य नहीं फला हू 


ने साल्यं तू पळसे शद और 
ष गुं अशु शोर अररे कहा कि तू सवभक्तो छोगी । 


नवस प्र... प्रथन ही त 
चहु पाडता मपल हो यह विचारिये कि श्रीरामको सनातनी 
मानते हैं परन्त यहः 
चौ | साहे देशबरावतार भानते है परन्तु यहां इतनी भी सुध नहीं कि जानकी 


जा वा £: तोय अल्ल जा NN 
यह गी श्र छू र चका दूलाय जल जानकी जी हे दशरणज्ीके छाथ सिक्ता- 


क. 9 fo ज्ञ जीने जल 
नेकी लाल कही तो झीरामजीने कहा कि इसने तो कभी ऐमा नहीं 


|, देखा !, तिस पर सीताणीने साक्षियोंफो पेश झिया पवन्त किसी ने साल्ौ 
FR नहीं दी | फिर झाप इस फथासे कया प्रयोजन सिह करते हैं? हमारी 


दो, समक लो शिव पुराणक्षे कर्ताने श्राहुमहात्म्यक्षो बढामेळे लिये श्रीरा 
पेने | के नामे शादो कथाको ग्रढ़ लिया फिर भी बिचारशी लोकी दृष्टिपें 
त्य क्षद दोष दृष्टि आरा रहे हैं ? अब आगे आर श्रवण कीजिये । 

ह षदन पदा चुए्खयड आव्यथाथ 

क्‍ में लिखा है कि पर्वं ससयर्ते करुछेत्रस बीज कौशिक नाम 
:छ जिनके साल पत्र थे जो गगे ऋषिफे शिष्य हुए सहा- 
त्मा काशने सर जाने वयोगसे बढ़ा कठिन दुशिक्ष पडो वह 


चट 
ट्ट 
शट 


स भाइयोंने यह कुवियार किया कि अध झच्च नहीं मिलता 


इसलिये इस क्ाापल्ाक्षो हो भक्षण कर ल जब सत्र जनोंने इस्त 


गारनेका हो विचार है तो श्राहुकेहूप अर्थात्‌ नामसे बघ करो। 
यद्यवश्यमियंवध्याश्राडरूपेणयोज्यतासू ॥ ५३ ॥ 
ऐसा करनेसे .सारनेका दोष इसकी 
गम भो इसको हय समक्त्ते हैं ॥ 

| श्राडेनिभोज्यसानायां पापं नश्यतिनाधवस ॥ ५४ ॥ 

१ अच्छा श्राद्ठके शिषे ददी 


न लगेगा हांशाकि पितृ- 


लब्न सन्न ज्येष्ठ भाइयोंने आज्ञा 


(CSR) 


बच करो ऐसा विवार कर सबसे छठेने जादु करनेका उद्योग ९ 


|| 


नको देख और तील भा शोको िलल्ल 
तथ दो झाइयोंकळो देव आए तोन जाइल "पसम स्मया और एकक | कि 


अतिथि बनाया शर्थात्‌ मबसे छोटा श्रा स्तो छुरा इस प्रकार उन | फेर 


सबने उस कपिलाको सन्त्रपूचक श्राह निथानसे चक्षझ कर लिया दसत | भर्दै 
के वपरान्त अन ल्ल्या रर गश से कडा [छ खायलाफो जेरने ख लिया 
-बळडा आप लीजिये गुरु सहाराजने कुल दिचार किया और चातता क्रि | श्रौ 
हमा डी हुमा होगा सरनेश पाळ सह सः के सक्च दशाण देशाने बहे पिः 
लिये हुए चूकि पितरोंके भावते बघ किया था इमलिये पृथेजन्मफो 
जालिका स्मरण बना रहा ओर व्याच के रूपने पाव न करनेसे आर । 
तीशयाज्ञाके प्रभावले मरने पर छालंजरपलेव पर सबके सघ मृत | हैं 
हुए । वहा सी छिज्ञास रहणेसे सुस्थे कारने छे कारण भसानप्त्तरक्षे | 
किनारे पर सतो चक्रवाऊ हुये फि इस योगिगे बेराग्य रहा जिससे 
मरने पर ब्रक्ष्मया हुए उत्तमें भी योगास्थासी । 
फिर बहू काखान्लरभें परणशपद्णो प्रास हुए इजलिपे ऋषियों 
ले कहा है कि जब पिलर श्राद्ध से सन्तुष्ट होते हुँ ता अव बिद्या स्वग, | शौ 
मोक्ष, पत्र, बा राज्य आर सब कुछ सुख दते है | लक 
पंडितजी-तहारा सदि इस कथाशो सत्य गाना जाय तो 


प्रथम यड़ कठिन मालम दोसा है जि खडू साल ऋषिके जेट प्रीर र्म 
ऋ पक्के शिष्य जिनको कभी सो जिसी जीको हिंताआ काम सही पहा 
पिता और गुरु दोनों मझात्ता थे फिर इत सालोंसे ( गाय) हिधा | 
होना आश्चस्येजनक है । हां भख थे शाथद्‌ ऐपा होगया ही । पाएन 
इस पर छोठेने कहा कि श्राठुके गाअसे मारिये पप न होगा फिर चर 
एवते जसति दे दी ओर आठ किया जिसके फगसे उन संब तह 
स्मरणा बना रहा और यह कालान्तरमें लरगये । क्योंकि श्रीसाचू १7 
.तनध्ियोंक़री सर्मतिसे जब पिलर बढ़े २ काय्योंको सुतकश्राढु करने 
देते हैं तो क्या उनको यह भी ख़बर नहों कि यह गाय भूलि काएग 
सारा चाहते थे । पाप न लगनेके कारण श्राद्ध करने बहने न. | 

श्रादु क्रिया | कहिये असान्‌ ? विना मानसीसंकल्प होने पर नोच र 
तरोंने उनको श्रादुका फल दे ही दिया क्या यह आश्चप्मे नहीं ३ | 


- काते हैं ? फिर इतना 
१ ला प्रकट होता है किपितरपुत्रो आदिकोंको 
अभद्दयको को स्वोकार करलेते हैं । 

पन्‌ य आदुसिह्िशो दूसरी मिसाल है-आन्न 
ग्ठु से मांससे शरादुकरनेक्री आज्ञा है और उससे 


अध्याय ९9 में लिखा है-दही दूध, घत, 


a 
| 
oa 
० 
< 
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र क्त अन्ना भोजन कराज़ेसे पितर एक सहीने तृप्त रहते 
हैं ॥ ३० ॥ 
गो 


अन्नन्तसद्धिर्क्ष र्‌ > गकरान्वतम | 
(oO 


मासम्म्रणातवसवान पितानस्याइकशवः ॥ ३० ॥ 


सत्श्यभ्ांससे दो माह तफ, छरिणके मांससे तीन महीने सक्ष 
शौर सेदेफे सांहसे चार सहीने तक, पतक्षियोंक्षे सांससे पांच सही गे 


होगासीमत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणन तु । 


श्रेणायचतरः शाकननाथपञच व-॥ ३१ ॥ 


| लफरेके सांससे छः सहीने तक्र, बिन्‍्दुओं वाले हिरणके सांससे 
सात सहीने तळ, एससंज्ञक झगके सांससे आठ सहीने लक्ष, शूकर, भता 


| इनके सांससे दृश सहीने तक, शशा कळुवा इससे सांससे ग्यारह सही ने 
|| तवा ३२ ॥ ३३ ॥ 
षश्मांसच्छ्यगमांसेन तुष्यन्ति तरस्तथा । 

सप्तपाषंतमांसेन तथाष्टावेशंजन तु ॥ ३२ ॥ 

दशमांसारत तृध्यन्तिवराहुमाहिषाम५; \ 


शणकरमजमांसेनमासानकादशवतु ॥ ३३ 0 


. गौके दूध वा खरके भोजनसे वषे दिन तक, रौरबसंज्ञक 


( 3४ | ) 
संवत्सरन्तु(गव्येनपय पापायसननच । 
शेरंत्रण च तृष्याब्ति मोसाग्येच दशैव तु ॥ ३४ ॥ i 
शेंढ! सिंह इनके आांन्से १२ वष तर कालशाक जीव और ३३३ 
मांससे प्रनन्तव तका 'पलर तस रहले हैं । : रत 
व्याव्या?हस्यमांसेनतृ प्त डादशवा पिंकी । | प्राः 
कालशाकेनचानन्ता खड्गमांसेनचेवाहि ॥ ३५ ॥ गृह 


छूमी भांति अन्य पुरां भी सांस खानेको आजा पाडे प्राः 
जाती हैं कहिये घेदकी वह आज्ञा छि ( आाहिंमापरभोधसेः ) कहां | गम 
रही । सच तो यद घे फि स्वएर्णों पुरुष ड्रापसे स्घार्थेसि दिके सन्म = 
किसी दोषको नहीं देखता इसी मरार शाद्वुभिद्धिको समकिये पर | 
इस पर भी श्ादुकीम्दु नहीं होती फ्योंकि पौराणिकोंका यह ख़पाल - 
है कि हमारा किया श्राह्वान्तादि जन्सान्तरमें हमारे पितरोंको प्हुं शत 
चता हे वह भी पद्मपुराणा षष्ठउत्तखखशड अध्याय 99. के लेखसे सस! 
मिश्या प्रतीत होता है। अब सें श्रीमानूको इसकी पुष्टिसं एक कथा 
सनाता हूं ॥ 

यही कथा भिष्योत्तरपुराशान्तगेल ऋहषिपञ्जुमी व्रतोद्यापन 
विधिम आई है | जो मुराद्‌बादीय पं० व्रजरत्र ( भह्ृषिंकुमार) भहा- || स्मर 
| व्याय्येक् हिन्दीशनुवाद सहित बम्बडे गणएति कृष्णाजी के प्रेस में | रतः 
छपी है। इम सूल और उसीका हिन्दीछनुद्ाद्‌ नीचे लिखते हैँ । 


अत्राये यस्पराङृत्त प्रवक्ष्यामि कथानकम्‌। 
परा कृतय राजा [वद्भाया बभबह ॥ ९६ ॥ म र्‌ि 
जिन्नाम राजर्षिंश्रातुर्वण्यानपालकः । तस्य देशेऽवर्स नर 
प्रो वेदवेदा ट्टपारगः॥ १७॥ सुमित्रो नाम राजेन्द्र बेर 
सवेभूलहितेरत: । क्रषितृत््या सदायक्तः कुटुम्बपार्पा पह, 
लक: ॥१८॥ तस्य भाया ससाध्वी च पांतश क्र, घण | | 
जथश्रानास वख्याता बहुभुत्यसुहज्जना ॥१६॥ 


Dds Ld 
~ . 


।ण्डालि साऽस्एुशत्‌ ॥३॥-द्रिजभाया च ता दृष्टूवा उ- 
Se जघानह । भाण्डादोंनि च प्रक्षाल्य त्यक्त्वा 
पाक सुमध्यमा ॥ ३२॥ पनः पाकं च कृत्वा तु शाह 


ff का 93५ ) 


चिन्तान्वतासा च प्राबुटूकाले सुमध्यमा । क्षेत्रादिष- 


रता साध्वी व्याकलीक्ृतमानसा ॥२०॥ एकदा सात्मनः 


| प्राप्तकाल वयलाकयत । रजस्वडापि सा राजन्‌ ! 


गुहु करहु ॥ २१ ॥ भाण्डादोन्यस्प्शठ्ााजन्नतो 


प्राप् पि भामिनो । कालेत बहना साध्यी पजञ्ञुत्बभ- 
गमत्तदा ॥९२॥ तस्या भत्ताषि विप्रोसों कालघर्भमपे- 


२. 


[यज्वान एवं तो दृम्पतो राजन्‌! स्वकमेबशगौ तद॥२३॥ 


या. तस्य जयश्री: सा त्रतुसपकदा पन 


शनायानमनुपाप्रा सामन्रोषपि नशर ! ॥२०॥ लस्या. 
सम्पकेदोषेण बलोबर्दों बभूत । एवं तौ दम्पती 
राजन्‌ शग! तदा ॥ २३ ॥ त्रश्‍तलम्पकदोषेण 
।तथेग्योनिसुपागलो। स्वघमाचरणाज्जाता«भो जालि- 
स्मरा लथा॥ २६ ॥ सुमित्रस्य च पत्रोभदुगरुशःत्र षणे 
रतः ॥ २७ ॥ सुमतिर्नाम धर्मज्ञो देवतातिथिपूजक 

अथ क्षयाहे संप्राप्ते पिलुस्तु सुभतिस्तदा ॥२द॥ भायां 
चन्द्रबतीं प्राह सुमतिः खट्टुयान्वित: । अक्ष सांवत्स- 
रदित पितमे चारुहासिनि ॥ २९ ॥ भोजनोया द्विआ- 
भीरु ! पाकसि हि विघधी यतास्‌ ॥३०॥ मुक्त पायसभाण्डे 
बै सपेण गरलं ततः । दृष्ट्रवा ब्रह्मव घाद्वीता शुनी भा- 


रित्वा चिथानतः । ततो भक्तेषु विप्रेषु नोच्छिष्टं च 


है. 


(८०२७-) 

हौ बहिः ॥३३॥ अमी क्षिप्तं तया शुन्या उपवासस्त 
दाभवत । ततो रात्र्या प्रदत्त सा शाना क्ष ता 
भशम्‌ ॥३४॥ बली त्य भत्तारसिद्भब्नवोत्त । 
बभक्षितादा है भत्त नेदत्त भोजनादिकम्‌ ॥ ३४॥ 
ग्रासादिक च न प्राप्त छेदा सा बाचते भृशम्‌। 
अन्यस्मिन्दिवसे पत्रो सममलेहां ददात्थसों ॥३६॥ 
अद्म महा किमप्येष उच्छिष्टमांच नो दद पायसान्ने 
पपाताद्य गरले सप सञ्भवन्ञ्‌ ॥३७॥ मया विचिन्त्य मनसा मरि- 
ब्यन्ति ङ्विजोत्तमाः । संस्पृ पायसं गत्वा बढ्ष्वाहं ताइता 
भृशम्‌ ॥३८॥ दुःखिते तेन म गात्र कटिभग्ना करोमि किस्‌ 
` प्राह स चानड्वान्‌ भद्रे ते पापसग्रहात्‌ ॥ ३९ ॥ क करास ह्मणः 
को5ह भारवाहत्वमागतः । अद्याहमात्मन: क्षेत्र दाहितः सकलं 
दिनम्‌ ॥ ४० ॥ मारितश्रात्माजनाह झुखं बदइष्या बुभुद्भितः । बया 


श्रांद्े कृत तेन जाताद्य मम कष्टता ॥ ४१॥ कुष्ण उवाच-तयो: ` 


वा घुत्रस्तथा वाद्य यदुक्त च 


सवदतारेबं माताजिश्र भारत !। 
विडित्वा तु दतवान्सुमातेस्तद । 


तदोभयोः ॥ ४२ ॥ पितरौ तो बि 
तस्यां रजन्यां तत्कालं ददौ तस्ये च भोजनम्‌ ॥४३॥ 
भाषाथे--इसी बीचमें जो प्राचीनकघाका वृत्तान्त है 

कहता हूं, पडिले सत्ययुग में विदभनगरीसे चारों बयाईक्री पालने 
बाले राजाओंसे ऋषिके समान एक राजा श्येतजित्‌ हुवे थे, उतके दैत 
झे शक्कों सहित वेदोंके न्तका जानने बाल ॥१६।।१३॥ सम्पूर्ण प्रा 
के हिलका करने वाला, खेतोके कसले झुटुम्लशा पालन करने वाशी 
एक सुमित्र नामक ब्राह्मण रहला था ॥९८॥ खड़ी {पतिव्रता 
छेवाएँ तत्पर, अनेक सत्य (नोकर) और कटसमि्बियों से यु 
त्रान वाली उस ब्राह्मण की एक खो थी । ॥९९ एक सस 


ऱ्य 
~ 
> 

९ 


सिं | 


प्रलिक्रो | 
नत्त ज्ञयश्नी | 
च वषा | है 


SSSI 
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मै अत्यन्तचिन्ता से युक्त इन्द्र कमर बाली सेतके 


£ ण त्त सत्यन्त नम कमम लगी हुई 
इत्त प लत्नरवाका {चस छह व्याकन छुआ ॥२०॥ एक तय लत व्य 


SS 
ने ऋतुकाल सो झाला देखा और हे राजन 
नै पने ल्‌ शेक मक ग्ला छा ञ्ञोर हेरा जनू | वार र जस्य ना हकार 
जॉ की कर ली [A ® 
झू द ट्‌ ज्र i > ग ट्ट फा i >> 
धो चर घासले करली र छा ॥२१॥ छ गए गेल | नू तुका प्राप्त होने पर 
भी उसने भारडाठ्िफ सब छे झौर बह स्री थोड़े हो समयर्णे मृत्य 


> नों ey न 

हुआ । इस प्रकार ते दोनों खीपुरुष अपने कमो के वश हुं 
र र्जा त च त झो ~ 

[र अ! जय तुकाला सद्गालझे दोषसे कृलिघाकी योनि को 

प्राप्त हुईं। और हे ररगन्‌ | बह सुभित्र ब्राह्मपा भी ॥२७। उभ सोके 


राजे टा HN री क र 
संगके दे'षशे उस सभ्य बलोवद॑ (बेल) हुआ हे राजन्‌ | तब वे दोनों 
स्री पुरुष इस प्रकार आपने कम रे वशौसूत्त हुने ॥२५॥ ऋहतकरल की. 
>> 3 
पंगलिके दोष से वे दोनों पशुयोनिको प्राप्त डोकर अपने थमेके प्रलाप 
= < नाई 9 ह ी. 

से शपने पूवेजन्सको याद करते हुये ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! उत्ती प्रकार 
भ्रपने किये हुये पहिले पापक्षो भी याद्‌ करते हुये पुत्रके ही घर उत्पन्न 
हुये । गुरुको छत्यन्तशुश्रूषा ढरने बाला, धर्मका जानने वाला, देब्ता . 
शौर अभ्यागतों की पूजा करने बाला सुनतिनात सुसित्रका पुत्र था । 


फिर पिताछे क्ञयाइके प्राप्त होते पर उत समय बह सुमति ॥२9॥।२:॥ 


करने वाली ! छाज सेरे पिताको वर्षाका दिन है ॥२९॥ हे अधिक भय 
करने वाली ! आज ब्राह्मणोंको भोजन कराना उचित है, सो तू जाकर 
पाक (भोजन) तयार कर । पने पति सुमतिको आज्ञा से ठप चन्दू- 
वतीने सब भोजन बनाये ॥३०॥ तदनन्तर खीरके पान्नमें स्पेने विष 
॥शेह दिया, उधक्को देखकर ब्राह्मणोंशे सर जानेके भय से खीरके पात्र 


| षो उस कुतिया ने छू दिया ॥३९५ उस पात्रको छूतो हुईं उस कुतिया _ 


को देखकर उस ब्राहमपाकी चन्द्रवती स्त्रीने उसे झलती लकडी से सारा 
| भौर चश सुन्द्रकसर बाली चन्द्रबत्ती ने भाजनको छोह सब्र वत्ततों 


७०७ शो धोकर ॥ ३२॥ फिर दूसरा पाक बनाकर नही विधिसे शाहु करके 


इणे जीम जाने पर उप्तरे ज़मीन में पड़ी हुड ब्रात्मणोंको जठ 
ल. शहर नहीं दो, तब वह कुत्ती भूखो 


ही रही, फिर रात छौले प्रर 


को प्राप्त हुई ॥ २२॥ और उसका पति भी ससयानुसार मत्यक्रे वश 


प्रहयसे युक्त होकर अपचो चन्द्रवती स्त्री से बोला कि हे मनोहर हास्य . 


( डॉल ) 

्पन्तत्त भः ( भूख ) लगी ॥३३0३१॥ आपने पति उम बलीवदके पात 
आकर यह बोनी हि हे नाय ! अहत सें बहुन भी हू । सिमी ने 
से भ।जनादि कळ भी नहीं दिदि ॥३१) आव लो एतत य्रास तक भी 
षने नहीं पाया, इस कारण भख सुके अधिक बावा कातो है। अन्य 
शिन तो यह हमारा पुत्र मुफे भोत् | देता था ॥३६ अज तो इसने मुझे 
जण फठन तक भा नहों दी | आज खोरमें अपरा विष गिर गया 
था ॥३9 सो यड चढ़े २ अठ ब्राह्मण गर जागे ऐसा मैंने विचार 
करं जाके खोरको छू दिया, दप कासा बांचकए सुक बहुत साता ॥३६।। 
उस माने से समेत शरीर बहुल दुःखित हुआ और भेरी कतर भी ट्ट 
गाडे, सं सें च्या करुं? घड खुगग बड ब नोवदु घोल! फि हेसुभो। 
तेरे पापके संप्र मे ॥३९॥ में भा! अर्ह हूं सो कया करू ? खोक के 
उठानेओ प्राप्य हूं। आपके दिग में आयते पुत्रके खेतर्गे मारा दिन 
चलाया गया ॥४॥ और इत मेरे पुत्रवे लूखको प्राप्त हुए सेरे मुखको 
खाच कर, मुक्ते बहुत गारा, इसमे यह आज श्राहु वृथा ही किया, 
क्योंकि सुफे तो आज बड़ा कष्ट हुआ ॥४१॥ इतनो छूपा सुनाय शीकृ- 
ष्णजी ब्रोले-हे पु!थष्ठ(! उन दोनां साता पिताले इम प्रकार कयन 
करते समय जी कुछ उतद्‌।नों ने कडा ठपको खत उनके पत्र सुमतिने 
सुनकर अपने माता ओए पिता जात ऋर उन रा जेमें डगो चणम उत 
अपनी साताको भोजन दिया ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

इतो एकार यदु 'पर'ण षष्ठ उत्त'खणड अ? 99 में लिखा है। 

अत कर ढे ये पुराण शे पुष्टि पुण ही रू का रहे हैं अब मे 
हमसे झगे आपणो बहू कणा शत्र कराला हूं कि-गयवाश्र द्ु से प्रत 
भाव न डों छूटता ॥ द्जिये पद्सपुराया षष्ठठत्त' खरड अच्याय १९६ में 
लिखा है क्रि-- 
र तुट्ठुपद्र' नास नदोके तट पर वणे आचारसेयुक्त च नंन 
संयुक्त को६ल नाम ग्रासे ऋअत्मदेव एक भ्रष्ठ ब्रक्ष्मण चेदविद्या 
विथिर्मे निपुणा रडला था । ठवफो स्त्रो चंधली नात >: । जिपको पुत्र 


न म > > प 
स होनेका बड़ा शोक रहा करता था । इमी दुखगें उरसे निकल बाहे j 


को चल दिया। सागेनें एक तालाबमे जल पी एक बुक्षकी छायाणें बैठ. 
यया वहां थोड़ी देखे पोळे एम संन्याहीजी भी आये । जो बड 


ब्त | 


हो. 80 ) 


चित्त थे उसको लिठाकर जनमे प्रश्नोक्ता करने शग; श) 
संन्यास जीने कडा कि छ7त्परेस त 


डी देर पीछे 

सऊ? कय कग है। जाईन करडा 

कि वना पुत्रक से मश्यहखो हो रहा है पढ संत सा आता गाव कर 
® NS का GC 

भ आत्मद्बक्के मारी क्षः मरना 


बडी दया झाडे {फर्‌ योगा सह राजग 
जी देख कर कह मि तर्इार साल जन्म लम पजक प्रात नहीं चै |) 


तम आग्रह न करो बर्सpी गति बडी बलरान हे 
प्राप्त होकर सुखी रहो सब्र आत्मरेवर्न सझिलुजा से हा कि ज्ञानसे 
हमारे कया होरा किसी प्रकार पुत्र दीजिये यन्न्‌ मैं 

प्राणों की छोड़टूंगा तब य'गीत्ीने कडा दष प्रक प्‌ 


इमाये क्षानफो 


पके ७गे 
मे तमर) सुरस 
| न होगा इतना कह एक फल देकर कडा कि इसको आपनो सरी को 


| देना । तुम्हारे अवश्यसं त्र पुत्र होगा शात्मदेव बढ़ से घर खाये और 


सब वृतांत्त स्ञ्रीसे कह कर सह फन भ! उप्तको द्‌ प्या । मने अपनी 


सखोक्रा बला सन नानल दढ कर काढा कि यदि संगे हमको खाया 
तो मरे रसे रह जावेगा । ठसको सें बोते मड मकंगी जो गर्भ तिरळा 
होगया तो सरे प्राण [नश्ल जांयगे पत्र उत्पन्न होने पर बड़े दःख होते 
हैं इसलिये में नहीं खाऊंगी तब सखी भो कहा कि ऐसा ही करो | _ 
जब्र पसिने पूंछा तो कह {देया कि खालिया । इम बीच में उसकी 
बहिन अपनी इच्छासे उनके चर आदे उससे सत्त अपना वृत्तान्त कह 


"कर कहा कि सुकझो बडी चिन्ता हो रहो है क्या करूं: तब बहिनने 


कहा कि सेरे गर्भ है उत्पन्न होने पर में तुमको दूगो ' तुम तब तक 
गर्भवती के समान छिप कर घ एमें रहो | और परीक्षके लिये यह फल गीको 
दोजिये यह कहू वह अपने घरको गड घुंघुली ने ऐसाही किया जैसा 
चसक्ती बहिनने कहा था काल पाकर धंधुलीकी बहिनके पुत्र उत्पन्न 
हुआ । जो वह धंधलोको चपके से दे गडे तब चंघंली से पतिसे कहा 
कि सुखपूर्वेक पन्न उत्पन्न होगया यह सुन बह बड़ प्रभन्न हुए । और 


भआाह्सणोंको दान दिया और जातकसे किया । घरपे गीत होने 028 
तब घंचलीने पतिसे कहा कि हमारे स्तनोंगे दूध नहीं है । इ 


हो 
भे आला. बला दीजिये जिसके एक महीना हुआ कि पुत्र हू 
भर गया है। उसने ऐसाही किया और उसने उसका नाण भं धकार 


सा बह नित्य पष्ट होने लगा । 


. 


(८२०) | 
> >. प्त शसू रनर सष लेक द Fe 
त्रिमासे नगला स्थ टाल सण य कस्न ॥१९६॥ हूं! 
सीत सही मे के पीछे गचके बाखक्ष उत्पन्न छुआ जो सद्ध झंगोसे | द्मः 
सुन्द्र द्व्य निं ठ सिसा शा । वष्ल कको दसल आणत्सरबने श्राप डाल 
हो सरे संस्कार किये बघुचा मनुष्य उसक देखनेको आधे गौक्के | भा: 
समान कान धोनेफे कारण गौळणी नाम पड़ा ' द!न जब जवान हुए तो 
' शोक तो परिडत और ज्ञानी हुए और घुंधकारो मह्यदुष्ट जो सेशे | मनु 
हुए बालक्रोंको कुएंगें डाल दिया करता था । जिसने वेश्याप्रसंगसे वेत 
{पलाक्रे सच्च द्रव्यकः य फा कर्‌ दवा तत (पतार कषद घि डमसे तो निर 
जिता पत्रक जने झच्ळा था थोगाळ वचन सत्य ट ए अन्न सन छफडा जाऊ | महू 
कछया आगमे या छुः मे तिर कर प्छ दू छुलने मे गौकण छापे और 
उसने उनका उपदेश दिया कि कोन पुत्र हे । उससे कुळ नहीं तुम वनर्मे 
जाकर आनन्द फरो । 
पिला पत्रके उत्त बचनों को सुन वनर्भे जा आरनन्द करने लगे इधर 
चुंधकारीने सालाचे बाहा छि द्रव्य बललाओ नहीं तो सें तफक्तो मार 
, डालूंगा बड़ दुखी हो कुएुंमें गिर कर सर गदे ' जिसको निकाल गौड. | सुः 
सोने उस्तक्षी आातिके ब्राह्मणों सो बुला कर दाइकर्म कराया । और | था| 
चंधबारी वेश्याके साथ आनन्द करने लगा फिर उस वेश्याने आभूषण 
पे 


और चस्त्रोंकी इच्छा प्रकट कर कडा कि आप इसको दीजिये वरन 
अन्य पुरुषके पास चली जाऊंगी बढ़ रःत्रिहषो चोरी कर लाया 
सम्क्ो हिया किर लो वेश्या डाळल्यसषणा बञ् डस्टर विचार करने 
लगी कि यह चोरी करके लाता है किसी दिन राजासे मारा जायगा 
इसलिये हमको इसको सरर दूठय लेकर एगक ही जाना चाहिये | गई |. 
सोच उसको गला फांस कर भारा जब बह इस प्रकार न मरा ली जलते । द 
हुए अंगार ठसके मुख पर रख दिये बद अर गया बह गहाप्रत 88 
इचर गौकण उसको सरा जान तीथेयाज्राज्ञो गया और गयार्मे उप 
आहु कर घरको आगया। एक दिल शौकरी अपने मकानर्मे सी रह 
था उस समय घुधक्ारीने अपना भअयंफररूप चारण कर उसको दिख' | 
लाया । तब गोकराने उससे पंछा। तब उसने पिळला सब वृत्ता कक | 
क्षि सें थुंधकारी नामक तुम्हारा भाई हूं । अपने कनेदोषसे मत ड 


7 . “तः । गालाफो बु 'ख दिया । व्ह ८0 गरकर नर गरदी । फिर 
६ त्रे छागलचसे झक क्क 
से घम लय सु नो र सारा । अर संद पर अंग।रे रखकर 


प डाला ईदृ । इसे में प्रेलणावक्षो प्रा८ नया शध जा कफो प्रेस 
हे एप मुझतज्ो प्रन. 


लग्न गकस कासी छो इ सच x 
त्तो इस इर्‌ क गारी से ब्रो जा शन्न सेहे लुम t 
रा इये ष्ण ग्ल 5३ अल टला जडा नृ मे a 
ते मनुष्य क छुख से सुपका छाया सुचक तमो मे पेड दिया था | लम 
लँ Ne - ~ NN 55 र र 
गते | प्रत कसे हा यये। गयागो में विडडेने से दगेतिवात केश भी शभर्नात 


तो | निस्सदेद प्रथ्व डोतो है । लुन कोते स्वह नहों गये भाई सोक 
गं | । महात्म! छे खग खुब । ४9 ४८ ॥ अध्याय १९३ ॥ 

र ल्‌ गमया पिंडो गयां स्वामह सृतम्‌ । 

नर्म नम 


अ त्वा लक अख ट्र ना तस्तत्व कथ प्रततारात |) 


पापा ना पपया >>>. SSS a र 
धर रा कड अंड्लन दुगंताप शक्रागातम ॥ 
मार दर्शढतद्रातमा चेघकारी बोला किभी गयाके भ्रा मे सेप 


वशः | मुक्ति ण छुगी। हमा, रक्षे लिये आपको दूरा उपाय करना 


३ व 


स्पर होकर बीछा--- 
अघकारी टःखिताट्मा प्रोमाच परतः (स्थतः ! 
गया शाहु शतेनापन से सुच्छाठाष्यात्त ॥ ४० ॥ 


इति . तद्घाकवमाकरण्यं गोकणो डि।रमरत्रं गत; ॥१९॥ 
आद्रो से भक्ति नहीं है तो तम्हारी अमाच्प गति है। हे प्रेत 


इस सगय लस निर्भय होकर अपने स्थानको जाओ । यह छुन शुध 
| कारी अपने स्थानक्तो गया । फ़िर गोकण ने जाल न्रिणद्ए कुश 
| बाच्धङो घर्मशासत्रक्रे जानने वाले बाह्मणों से रात्रिका सब वृत्तान्त 
कहा परन्त किसी ने उस्तझा उपाय न बताया लस सत्र बास्स णों से 
$. | स्तलिशी उत्त समय सथ्येजीसे कहा कि च॑चशज्ञारके स हा- 
पापकी शान्तिके (लये गोक्रणेको ीगद्गरगलतफा सप्ताह उनात चाहिये 


बह उसका उदर करेगा । 


हु झा हे ग 
र १९ 


( ८२ ) 


ज्रीभागवत सप्ताहस्तस्थोडुत्ती भविष्यात ह 
यह सुत्त सब ब्राह्मऐोंमे प्रस्न हो गोकणसे सब वृत्तान्त कहा 
त तुंगभद्रा नदोके किनारे पर बराहयणोंको समाज सञ्च कौतुक देखने. 
क्षे लिये नगएकी मजा आती भद्दे । सस्त्रअथेफ्रे जानने छाले वक्ता 
गोफकणंजी सावधान होकर आसन पर बेठ ॥9६॥ 
गोकणो ज्ञाततत्त्वार्थो वक्ताच्यासनमास्थित: ॥७६॥ 
नारायणा आदिक दुदोंक्ती लसस्कार कर सहाहका प्रारम्भ कर 
बोले कि श्रीहरिजीके वचनरूप शास्त्रचरणफमलसे उत्पन्न तीर्थ ॥७9। 
नारायणादिकान्नत्वा सपाहं समवत यन्‌ | | 
श्री हरेस्तु बच: शास्त्र तीथं पादाज संभवम्‌ ॥००॥ 
जो सत्य हि। लो घुंधकारो गलिको प्राप्त हो जावे। इसी प्रकार 
मनसे श्रोमद्भागवत नामका संकल्प कर ॥9८॥ 
यदि सत्यं तदाझोतु चंचुली तनयोगतिम्‌ । 
इति संकल्पय मनसा श्रीमदहागवताभिघम्‌ ॥७५॥ 


“अन्माद्यस्ययतः » यहरसे लेकर घोसाहिके प्रस्त तक ज्यात 


. पहिला शलोक पूरा पढ़ चुके हैं । तिसी समय घं घरारी प्रेत आकर _ 
~> SS 


इधर उधर जगह बेठनेको ढंढ क्षर- 
65९ 


सत्र प्रेत: समागत्य स्थानं पश्‍यन्नितस्ततः ॥४९॥ 

' साल गांठसे युक्त बांसमें पवनक्रा रूप घारण कर प्रवेश पार गया 
और श्रेष्ठ वैष्णव ब्राज्मणोंके सुनते हुए प्रतिदिन उसी बांसतको गांठके 
दिद्रमें स्थित होकर सुनने लगा । जब पहिले दिन कथा समाप्त हुई । 
तब बांसको एक गांठ फट गडे । यह झत्यन्त अद्भुत कौतुक हुआ । दूसरेदित 
दूसरी गांठ फटो । इस प्रकार एक २ गांठ फटती रही । सातवी गांठ 
भिन्न होने पर घुंधकारो शीघ्र ही प्रेतभावको छोड़कर सुन्दर रूप धारण 
कर तुलसीद्लसे सुशोभित हो । पोतास्बर धारण कर मेचोंके संगे 


भूषणोंसे युक्त हो, प्रकाशित होगया । सम्पूणे तत्त्षट्रूष्टि होकर गोकशे | 
न त नश नश | 560 
॥हेको नमस्कार कर बोला हे भादे! आपने द्या कर प्रतक ष्टे Ft 


| 


I i fi - 


 . ८३ ) 
की कडा दिया । भागवतो वात्तो चन्य हे ? वैसे ही चिष्या लोकी 


गत देने दाला सप्ताह भी घन्य है जिससे प्रभावते प्रतभ बसे अत्यन्त 
व्याऊुल में विमुक्त होगया । 


त्ववाह सोचिता वेधो कृपया प्रेत कश्मलात । 
चन्या भागवता वात्ता प्रतन्त्रान्मृलिनीश्र ता ॥ 
सत्ताद्दाप तथा धन्या विष्णुलाक गारिष्र 


3०3 


यत्मभावाहसमुक्ताह प्रतभावाद्वशातर 


' आद्र शुष्क लघस्थज्नंवारुन: कर्मभिः कृतम्‌ 
तक भस्ससात्कुयात्सप्ताहाग्नारञन्धनप (| 
लोठ---अब आप थह बतलाइये कि गोकणांहे - वाश्रा हुसे 
धुंथकारोका प्रेतत्त्व नहीं ग्य, फिर मुक्ति कैवी ! फिर अन्योंके जाने 
का कया प्रमाण, हां स॒य्येनारश्यशकी सम्सतिसे जब शझोमद्भागबसक्षा 
सप्ताह सुनाया तो उप्तका प्रतर्वगया । अब बतलाइये दोनोमें क्षीन | 
ठोक ह झुमके तपरान्त यह भी विचार को जिये कि जब ठयासक्ीने १३ 
सत्तरह पुराणोंके पश्चात्‌ पागवलको बनाया लो उससे पूवे प्रेतोंकी मुक्ति 
किस प्रकार हुदे । $ 


| सप्ताहृ सुननेसे । यथां सनुष्य अपगे २ फमाझा फ पाता है न झि 
| अन्यक्षे कमका फन । इसलिये आप स्वयं जान लीजिये कि सरोंक़ा 
गया आदि राठ क्या लाभ देता है। सच तो यद है कि स्वार्थी 
पुरुषोंक्की उस्तादी है अपने २ रुवार्थंशी विचित्र कथायं लिखते रहे वह 
सब यह ऋषि व्यास सहाराजमे सिर पर चपेट दों इस क्रथ। में गौके 
पह्से सनुष्यक्ती उत्पत्ति लिखी ड्डै उस पर भी आप विदार करे बढ 
, भी एक फलके खानेसे इसोलिये तो इन कहते हैं कि यद्ध पुराण सहात्सा 
FE व्पासक्षीक्े बनाये नहीं हैं और न वेद्‌'नुकूल हैं और न बेदको आज्ञा 


> ' 
श्रीसान्‌ वास्तवर्शे न गयाणें पिरड देतेसे प्रतत््व दूट्ता है । न 
| 


| सृतकभ्ाहुः्ची हे । इसलिये मृतकप्राहु सतातनसे नहों है वर्न बोचरे 


इसका प्रचार हुआ है 


द्यि 


(3) 


देखिये महाभारत अजुशहनन पर्व अध्याय ९९ में लिखा 3 | 


जठर सहारा पितासइसे पूछते हैं रश किस कालणें फिस समिन 
सु 


झाडु अलया । 


सिसि 


सर गया जिमके विहर बह रात दिन व्याझब रहले 
हि विद्वि होगई जिघतसे बह छापने पुत्र आीनरचूः 


दी, 
को विचरा था शब तमने उसका आरम्भ कर दिया । सीए्सजी कहते | 
हैं कि इरी शि 


कप £ शू द्ध ER आम न धार 
केन सङ्काश्पित श्राद्ध तास्मन्काले किमातःकम । 


~ > त्र प 
भुग्वज्ञिरतक काल मुनिनाकातरणवा ॥ १ ॥ 


सको सुन भीष्मणीने कहा कि हे राजन्‌ ! अन्निक्षे जोत ण्‌ 
चमके ऋणि हुए ठनका पुत्र सानू छुआ जो कळ कालक्े पीछे 


eS र 


श्व 


(जतससे उनकी ज्ञा 
खान पान, खेठता. 


च्या 
उठता, चलना, फिएनर जा दि उपक्री 'जरेशा स्मरण करते रहते थे | रत 
एक शसावस्वरकोी कुच ब्राह्वफों को बला दृष्तिक्षाच कोणा पर बिठा | ह्वी 
स्वयं शचि हो लवण यजित भोजन कराया आेर दछक्षिणाग ऋणा पर सा 
शऋामरनु ष नाग योत्रज्ञा उच्चारण कर कछ पपियड रख थे और सब | फर 
 यर्ह्ींने अपने छूतक पुन्नझे नास पर पिरड रङखे तो उनको बहा शोता 
छुआ । 
ee Cs पशे Se ठर व 
तत्छत्वा सपान छो चमशहूरभात्मन: । 
; eA ke 
पश्श्वालाएन महता लप्यनानोभ्य चिन्तयत्‌ ॥१६॥ 
इससे प्रथम इच झे को किसी सन्निने सही क्रिया हाय यह | | 
सेने छया शनुचित क्से क्रिया ऐवा न हो कि ब्राहाण सुक्को भस्त | से. 
कुरटे) | भ 
ज्‌ TIFT, or >> | I 
अर्हत शुनाभः फूलं कि मयेदलनष्ठितम्‌ । व: 
| रा! 
कथ ने शापत्त न झा दहंयब्राह्मणा डात | ९0 | श्ना 
॥ । प्रि 
उस प्रकार चिन्ता करते हुये अपने फत्ता अजिक्रा स्मरणा a 


क प्र Es 
१५ सब समम्ागये कि फल इचन्ता न करो ब्रह्माने इत > 7 


सि से यह श्रा द्र चला । 


शकि .... ह (3 (> क ~ 
र सृ नय (र श्त जय लि न्य TEE a eS यी 
के ने संकल्पतस्तेय पिछयज्लस्तपोचन ॥ २० ॥ 
हर २५ 
9। क त रे मेके शिवे इन द 
इनको व्णिषता से ज्ञानगेके शिवे इस वाराइपरस से विमिझ्ी 
>) 


Sa ब्र हलु 
ग्न हू [वणय 
[नि Pl. न्ह अका“. 
का नास र महात्मा नारदका रुण्याद। 
छे ढारात छू आध्यय १८९ में लिखा है कि मजके बंश शाज्रे 
"र ल्न १२५ हज | Uy >> ९ र RE! छू द ण्ह Es बझ कान्य 
फो ज्ञास ब्राह्मण जिसका पुत्र निसि और चलकर पुत्र जीचान्‌ जो बहा तपस्त्री 
नी था कालवण हो परलोक गसन करगया जिघमे कारण सदात्मर निशि 
णे पु = ~ ~ दे Cr 
प्‌ रातदिन शकातुर रहने लगे कुळ ईदून व्यतोत हून एर सेव सास 
ठा शी का गड़पत्ताकी लवणे यह विचार सत्प्न हुआ कि पुत्र 
पर | का अ्र'छु करना चाहिये यह विचार कर चवरे बहुत परकाके मून 
| फल, कंद र सांधघादि छागेका प्रकार के भदपप्रइशयर को दृष्ट्टः करके 
प्रा (-<* ~ ऱ्य _4 
क्र | यानि तस्यव भोज्यानि न सुलान फलाने च । 


~ 


यानिकानि च भक्ष्याणि नदश्चरस सम्भव: ॥ ३१ 
~ 


'्रामग्ड््य ्ाह्मणं पर्वे शुविभत्रा समाहितः ॥ ३२ ॥ 


वाराहु० सशक्त १८७ अध्याय ॥ 


परह जसुएदो को निभन्त्र दे सुत्रका स्सरण कर विधान और भक्ति 
स्त | से ब्राह्मणों बो भकत करा दृत्ति विसजेन कर दृक्षिपदिशापे 


भि पर कशीं घो बळा उसझो ऊपर नास र गञक्ा उच्चाएण कर 
पिरड दान क्रिया फ़िर समाधि से परमात्सा का च्यात क बहुत 
राज्ञि व्यतीत दाने पर पुत्र शोक से व्पाकुल होकर बाइने लगा यह 
श्राहु आज लक फिसोसे नहं किया सेते मोहबश यह कास किया जो 
पिएडद्रन पुत्रके निमित्त द्या । 

अकृत सुनि।सः सेवं कि 
यदि यह्‌ मेरा कृत्य सुत्तियां क्रो बिद्लिहो तो श 
| 


| कए भस्स करडे । 
| 


सया तदन\पठतस्‌ ॥ ३१ ॥ 
एप देकर उसी 


(TES) 
कर्थं ते मृनयः शापत्रदहेयुर्नमामिति ॥ ४२॥ 
यदि इस कसेशो देवेल', असुर, गंधे, पिशाच, सुप्ये और राक्षस जानते 
तो हमको घ्या कहें ? 
सदेवासुर गन्धि पिशाचेरग राक्षसा; । 
कि वक्ष्यन्ति च मां सर्वे ये वे पितृग्दे स्थित: ॥४२॥ 


हाय हमने सिना विचारे कया किया । इत प्रकार राज्नि गह. 


दिन आया फिए कहने लगा कि हाय लोकर्मे निन्दा हुड और पुत्रमा 
प्राण भी न मिला । हम बढ़े सूख हैं । इमारे पढ़ने, योग करने और 
ज्ञानक्को चिक्रुगर हि हस भांलि शनक प्रकार से रुदन क्र रहे थे फि इतने 
में सहात्मा नारदेशी पघारे जिनका सुनिने सत्कार कर बिठाया आर 
` निमि उनके मन्मुख खड़े हुए जिनको देख नारद्‌ मुलिने कहा कि हत 
विषयमें महात्मान कुछ विचार नकी करते ष्योंकि सबका जीवन आयु 
के अनुकग होता है काल शाने पर कोडे एक स्वांस भी नहीं ले सक्त! 
तब सुनिने कहा झि मेंने स्मेहें फंभ कर पुत्रके निनित्त सात ब्राह्मो 
को भोजन कराया और दक्षिणा दे विप्तजेत जिया | भूतिणे कुश रख 
दक्षिण मुख हो जलके साथ पिरडदान दे नाम उच्चारण किया | 
हे महात्मन्‌ | यहु शोक सोहकेबश छोगेसे जो आयोग्यफर्श हुआा सो 
आप हमको नष्टबृद्धि जानके क्षमा करें और ऐसा सपदेश करें जिसके 
करनेसे हमा पाप दूर हो । 
देखिये जो यह कमे हमने किया सो आणगेज्ञे सहात्सा, ऋषि, 
सुति क्रिसोने नहों किया इस कारण में वारम्वार भयभीत हो रहा हूं। 


अनय जुष्टमस्वग्येमका'झ करणं द्विज ! | 

नष्ट बाठे स्मृति सत्वोषह्यज्ञनेन विमोहेतः ॥ ६४९ ॥ 

नच शरत मयापूव न देवैकषिभिः कृतम्‌ । 

भय तीन प्रपश्यामि मुनेशापात्सुदारुणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
चाराह्‌ संस्कृत अ० १८७ । ६५ 


कृपा करके हसारे भयको 


= हूर की जिथे लब्र ना रो i 
“थ सत करो पितरोंकी शरणागे गदजीने कूड़ा कि 


मास हो जो आपने क्रिया हे 

के. उमरे 

[हि नातक अघस्म नहीं है केबल चसे दी हे इहो सुन निमिने 

नात 

गन, वच, कर्ससे म्राथेना की कि पितरो मैं आपकी शरग हू इतना कहते 

ही निनिका पिता पिलृजोकसे आया ओर निगिको पत्र शोक से दःखी 

देख समझ'मे लगा कि तमने पितृयञ्ञझा संकल्प किया हे इम घम्मकी 

ब्रह्माजी ने पित्तरों के लिये सब्य 

र ह आज्ञा दो है इसलिमे यह यज्ञ करना 
योग्य है 

/ DN [ey 

ड पितृयज्ञत ने i | धमऽय ब्रह्मणा सवयम्‌ ॥ 

र इस पर नारदूने ब्रह्माजीको प्रणाम कर पितृप्रज्ञ का विधान 
शुनाथा । 

र 

त्व जिसने आनस लिया है उसकी सृत्यु अष्षप होती है और मरने 
प घ्या 

तु जना ग्राज्ञा पालन करनी होती है और जन्म लेकर जितने 

आते हैं उनमें किसीका अमरछत्र नहीं छोला अर्थात्‌ मृत्य न हो। 

हें 


ढी 


Co 


सत्ये हे न्तिसि जिसने जन्म लिया हे बड़ अऋवबएय मरेगा ऽप्रीर सरा 
हुआ अवश्य जन्मलेगा,इसलिये वह कसे करना उचित है जिएके किये 


ब 

[तर मनुष्यके सब्न पापोंका प्रायश्चित्त हो और सक्ति प्राप्त हो । हे निमि 
खा ४विचार करो करि सात्विक, . राजस, तामस इन तीन गणोंके अनसार 
| है गी ~> २२०७ 

= भनुष्य कम्म करते हैं और उसी भांति उत्तको गति होती है साह्वया 


कस्मे करना कठिन. है राजस और तामस कमसे करनेसे मनष्य अल्पाय 
भौर अल्प द्वि होते हैं सात्विक कम्मे करनेसे, अन्तगे रनष्य प्राणा 
! |त्पाग करनेसे देवता होता है भोर राजससे सनष्य। तामस कसे करने 
'' ॥ेराक्ञस होता है हे निमि घम्मंज्ञान वराग्प और ऐशवय्योदि कमे 
की सात्विक कहते हैं। क्र मिथ्या बोलने बाला जीवहिंसा करने 
बाला लज्जाहोन और विषाद्‌ करने बाला तामस कहाता है | जिसके 
'रनेसे मनष्य प्रेलयोनिमें प्राप्त होता है और राजस गुण वे कहाते हैं कि 
| जिनसे का | सान अश्रद्ध और नाना भांतिके भोगोंको इच्छा अपनी 
शेषा. और जिन्होंमें यह धमे है सो सात्विक गिते जाते हैं शान्ति, 
|, ज्ञान, श्रद्धा, तप, ध्यान आदि करगे मे स्वगे व मोक्ष दोंनो का 


+ 
he 
he 


ह F 
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फिए चारदुज्ीसे सारया अभ्य छा कृत्य आर श्राह 
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किया है यड छसे चारा लपे 
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एवं यास्य़ाशेवत्सत्वे न शाक कत्तुमहि भे 
वाराहूपराण सस्कृत अ १८८ शर्क 


गा । ता णि 
गे ईश 


आर तमको इसके करने से झच्छा सोक्ष प्राप्त छो 
शोक, वरिष्एलोक, ब्रह्म जोक आदे लोकों भें जहां | > 
य.मके प्रताप से सहु द्दो प्राप्त ड्ीग ॥ 


ST 7 DO के ४ ® 
शिवल्लाक ब्रह्मलाक विष्णुलाक न सशयः ॥ 


ह जो वान्तता हे 


- १३ में लिखा है- एक समय आ्रीकृष्कच 


सया चोरी होग्हे और बह ण 


(GI) 
अन्न पणिडतजी--इच व्याख्याते बिचारता यह है कि 


प्रथग किली ने भी मह झिया सादि निनि और नपर दक्षे शंच दको सत्य 
साना जावे तो यदू भो सत्य गनचा पड़ेगा फि निसिसे प्रथम इस 
काय्येको किसोने नहो लिश तो भल! निसिके पुन्नसे प्रथम जितने परुषो 
का गरस छुआ चतक कमसे कपन झानन्द दिया। बृप्रके उपरान्त 
इञ्ज नारद्जीमे निजाव छुआ लो जिसिने अपनी भूजको फि ब्त 
किया लख सारद नौओे पितृयञ्षण़ा जहां परिधान है सुनाया । वह कौन 
लड़ सरता है जो सरता है बह जन्मता है इसलिये 

सतच्या को ऐसे फर्स करगे च दिये जिमसे मुक्ति डी र सुक्ति सात्विक 
ज्यांत झन बेएग्य आदिके दारा प्रास होती है इसलिये हे निभि तुम 
मोहो त्यात कर काख्ये करो फ्यॉफि मोहने घृति/घस्मे, कहि, स्मृति 
अर विवेक जाता रहता हे । ! 

पिर कया ठोक इसके उपरान्त यदि झतकपश्राहुओे छुक मो जी नरक 
से खच जाते हैं तो फिर पितृश्रहुर्ते नारद्‌ महारागने यह क्यो कहा | 
कि सात्विककर्म ऋरणसे भोक्त होती है फिर भला जो गरता है बह 
बान्गता है और जहां जन्मता वडा कर्म करता है तो फिर भला श्रा 
करके किसको गरकसे पार क्रिया जाता है 

भला पशिडलमी आन्न कर्मझो प्रधान मागा तो सम्पूर्णा आयु . 
के शच्छे काहा फार आदु न बारनेसे कभी सिउ सकता है इनी भांति 
सारी आय बरे कसे करने वालेके पुत्रमे घाट करगेसे पाप कट सकते है ? 
कदापि नहीं? यदि ऐपा होता. तो फिर बया? सही गदशयों प्रत्येक 
वो अपने कर्ाओे फर्गोंशो भोगना पड़ेगा । 

श्रीस'नूने शिवपुराया, बाराहपुराण, भद्चिव्पुायाहे श्राहुओं विषय 
को सुना इनसे भी अनोखा श्रादु जीवित सन गात हिताथे सनाता हू 
'अयोत्‌ जब कोडे माता, पिता, भादे इत्यादि परदे रे, हो य्‌ wo । 
सें हों लो बह अपने घप्से उन गनुष्षोंकी तसि गच्च ए १ स 


सकते हैं । < द ह 
न शाने इभारेसनात सीसाइपोंगे इसको क्या नला दया अतएव इस सो 
CaS | प अच य 
न पे देखिय्रे त्रिष्णावराण चतुथे अंग अच्या 
नकर काय्येने झामा चाहिये! दुखि सुप र 
Fr न्द्र महाराजओे एफ सम्बन्धो को _ 


सिरी चोरी औकृष्ण, गागर लगाई 


१२ 


( 2799, 
गदे परन्तु यह गरि ऋष्तराजक जिलसें पहुंच गड थी क्योंकि चोर शर 
ही था उससे सिंइको भि नी और सिंहसे वल्को मिली थी फिर दरी 
महाराग ऋत्तफे साथ युद कएनेको उसी ग॒फापें घु प गये थे और जा 
साथियोंको हार पर खड़ा कर ते Et 
' गिरितटे च सकलमभंत्र यढ्सेन्यमवस्थाप्य । 

सात शाठ दिनके भीतर श्रीकृष्ण महाराजको लाँरैट कर न आते 
देख सायियोंने जाता कि श्रीकृष्णाजी को श्रमे सारडाला अतएव वे 
सब द्वारिफापुरीको लौट आमे और उनके भाइयोंसे सज हाल कहदिया 


तब सब भाइयोंगे उनकी श्राद्मादि क्रियाकी जिससे श्रीकृष्ण जोक प्राणों. 


को रक्षा होती रही । 
खऋटादत्तविशिष्ठ॒पात्रो पयक्ताव्यतोया । 
दिन!ळृष्णस्यबलप्राणपु छिरभ्ूत्‌ ॥ ९७ ॥ 
शान्तो कुळ कालप ऋक्तशो जीत श्रीकृष्णजी मणि ले घर जाये । 
अ ्री पं०जी सदाराज अब आप भले प्रकार ससकगये होंगे 
कि यहां जीवितावस्यार्गे श्रोकृष्ण गहारागका प्रा झिया गया जिससे 
चह पृष्ट होते रहे । 
प्री पण्डितजी---ने कहा कि सेठजी शन्न इस विषय को 
समाप्त कोजिये । , 
सैठजी---भरी मान्‌ की जैसी आज्ञा में वेसा हो करूंगा परन्तु 
अब आप विचार तो कीजिये कि वेरोंमें लो सृतकश्नादु का विधान है 
हो नहीं चन्होंके अनुसार पुराणभी पुकार २ कर कह रहे हैं किश्राढू 
करनेसे कुछ लाभ नहों होता जैपा कि आपने पदूमपुराण आ० १९६ के 
इतिहासको श्रवण किया कि घंधकारी की श्राद्ठ ही नहीं किन्तु गया 
से पिरडदान देने से भी मुक्ति नहीं हुई प्री पं? जी जब पुराण ही 
बतला रहे हैं कि निभिने आहुको चलाया फिर किस प्रकार श्राह्वविर्धि 
वेदोक्त हो सकती है । 
श्री पं० जी-_सेउज्ञी इतनी ही कथाओंसे मैंने भले प्री 


समक लिया i केवल स्वाथिंयोंने अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके 
इन कथाको गढ़ लिया और मह्षिके नामको बदनाम [ 


लालाजी वेद, बुद्धि और स ष्टिक्रसके बिपरीत बातों, गणेश महरा 


| 


TV NYS den) 


CE) 
गे त्प्क्ति ले क्क प 
री क त आर सृतफश्न'दुकी कथाओंको सु 
डे छश्च स॑ इस समय पुराणलीलाको .नहीं 
पुराणों पर बड़ा ही विश्वास करता घा उन 
मेरी पुराणोंसे बहुत ही र्रु होगे 


न मेरी आत्मा तृप्त हो 
सुनना चाहता हा सें जिन 
को लोलाओंको सुन आज 
क सेठजी अन्न आप इतने विषय 
को भी मुद्रित करा दी जिये । देखें हमारे भाई इनका क्या उत्तर दें में तो 
अज से ही अप से यजस्ानों को सगभ बुक्ता ड्ग मिण्यारीलियों को 
उनसे छुटा वेदोक्तविधिका "पालन करना सिखाऊंगा । परयाहि स्व 
गक सरस्वतीजी महाराजको कि जिन्होंने वेदोक्तमागे बतलाकर 
हमको ष्प्रि बनाया से लन सन से महात्माणी के अरणों को. सिर 
जवाता हूं तदनन्तर आपन्नो आशीवाद देता हूं कि परमधिता परमे- 
उचर शापको सब प्रवारके आनन्द संगल दें फिर अपने कटवाक्योके 
बाहनेको छात्रा सांगता हुआ फ्रापक्रो सहनशोलताका धन्यवाद देता 
हूं परमात्मा आपको छाधिफ (सहानशक्ति दे जिससे आप नाता प्रकार 
के कटुवाक्योंकी सहन करते हुये देशका तन, सन और धन से उपार 
करें श्रन्य सञ्जनों ने कहा कि सेठजी भत्र हम सब भो पराणों की 
लीलाञ्रोंको सुन संतुष्ट हो गये अब शाप बस करें पुः ® 

अन्य महाशयोंकी ओरसे लाला शङ्क'लालजीगे खड़े होकर 
कहा कि में आग श्रीमान्‌ पश्िहतजीक्ो तथा सेठजीको धन्यवाद्‌ देता 
हूं जिनकी परमकृपासे हम सबको पुराणोंकी अपूर्वं और अद्भुत बातों के 
सुननेका झधषप्तर भिला पुनः हन श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी और 
उनके गुरू स्वापी विरशानन्द सस्वत्तीशी महाराजका झोटानुकोटि 
धन्यवाद देते हैं कि जिनकी कृपासे इसारे धर्सेकी रक्षा हुई । 

सेठजीने--रुहा कि में प्रथ उस सर्वेशक्तिमान्‌ जगदी इब्रर 
को कोटिश धन्यत्राद्‌ देता हूं कि जिनको गहतोकृपासे मेरो इच्छा पूणं 
हुदै पुनः श्रीमान्‌ पशिडत रामप्रसादजी और आप सज्जगोंका धन्यवाद्‌ 
देता हूं कि जिन्होंने अरूल्पसमयक्ता प्रदान कर सेरी मत्तेकासना लि 
आशा है कि श्रीमान्‌ तथा आप सब निष्पक्ष होकर उत ग्रहण करगे । 

इसके पश्चात्‌ सें न्यायक्षारी ,टिश गवनंसेरटका धन्यवाद 
देता हूं कि जिनके श्रेष्ठ शासततमें प्रत्येक मनुष्य अपने चिचारोंको ग्र क्ट 
रे ऊपर ऐसी र्‍्यायशीला गवनर्सेट 


कर सक्तता है । हे जगरीएवर | इसा र 
का शासन सदा रहे जितके राउयमें शेर और बकरी निभय होकर एक 


छाट पाती पोते हैं । 


(आर २) ! रै 
१७ालजी भजभोपरे t 
इसके पश्चाल्‌ राशय छद फलाशी भजन पनतुशक ने } 
आ पं० रकिभङ्कातीजष स्पत महूरविद्यालय ज्वालापूर निभित । गन 


सजग हुंएरमोन्तियम पर गाया। 
दक्सः यढ ऋष प्रागद शखर डयाकर मरण खुनल र । 
हमारे जाओ पझुज वी, चिरझपयः हे प्रभो! भेञ्ञ ॥ 
त दयासय छाप हैं *वानिनू, आदू गो छापर क्ामिल । 
हमारे राणराकेश्वर छो, दोनों ही ऊद कीजे (प 
दृष्शसेद्‌ ( 
तेरो भक्ती मे चित लावे, यह शाक्त दन दे दोञे॥२॥ रक 
कर संस प्वार पत्रों पर, खू सोरा हर च शू | 
प्रितादे यसं हें iजलने,बढ स रे हे न्सख्िः दः ॥३॥ । 


ताया राजका गए, पिता तुमने झो वेदों में । | 


"२ ०२३ ESN ० 
को मठ, शद्ल से सुख प्वल ' 


& 


इसा घारगा क्र न्‌यायी शहन्शाइुको लगा दज ॥ ४॥ | 
निनय अन्तिम ये शसा छो, पितागी आप से छरदूग । 
हरिइचन्द्र सा रुतव्ादो, करण सा दानी छर दोडों ॥ ३॥ 


ड जिम को खुन सब्र गहाशरयों ने ररतालचला भ से प्रघन्नता 
प्रकट कर शी पमा . सहोद्यको घरुघला दिया पुन: सेठी ने 
निम्न लिखित संत्र करो पढ़ शान्ति को । 
दौ: शान्तिःन्तह. झार्तिः ए थिछी शान्तिरापः झार्तिः 
 रोष्धयः शान्ति | ब्नस्पतयः शान्ति वरदः शारित्क्रेह्मशान्तिः 
य सवें शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सासा शान्तिरेधि य 
| चर्र पाडता ने ने यो । 


टप सेळजी---ने खडे होकर य जोड बडोनसतासे मान को 


नमस्ो ब शन्प महाशुपोंकी यथापोग्य क 


__ . जी पण्डलजी ने--पप्तापूर्वे आयुष्मान्‌ कहा र 
है ~ 
खत दिये। 
अन्य घज्जनोंगे यथायोग्य कदा सैल जो अप का य्थैर्ते लंगगघे ॥ 


आ नालेन हूति विंशति परिच्छेद 


भाष्य पराणतत्वम्रकाशस्यलतीयो भाग: ' 


* ओस्‌ # 


मिजापन ' ` विज्ञापन आन pe 
इन चित्रोंसे कमरोको श्प गवज्ञापन . विज्ञापन 
सशोभित कीजिये। र जाट अनाना लत 
(१ ) स्वामी दयानन्दजी इन्दा-भा दी उत्तमोत्तम का नया सिलसिला 


२) स्वामी विरजानन्दजी 


~ भ) प्रू लक 
) लाला झुन्शीरामजी न) र Cs २- 


३ 
४) लाला हंसराजजी 


2 दूरा. भाग 2) 
४) पं9 लेखरासजी 


दिगकर एक वार देख लीजिये । *ग्नावपुकारा | 
७) एकमें सात चित्र यह देखने योग्य है । ४भजनसारसंग्रह -)॥ 


ET ५-भजनपचासा ~) 
लुङ्‌ जि श Te ऱ्य प्र ी 2 > ७७ > 
ॐ ्तत्व-प्रकाश दोनोंगाग 


। जिशमें ५०० एषठ हैं मूल्य १ ॥) है. 
| < A हू क 

| € 8... A) > ) 

शिन स्त्रो पुरुषोने पराणतदततवप्रकाशके दो 
| सोरण न किये हॉ ब्रह्‌ 


नोंभाग गभी लक आया 
एस वार अवशवसेव संगाकर देखलें भाषा इसगी 
सरण, ढंग निराला है कितान बया है गोया सनातगधर्ससभ। के 
माननीय अठ/रहपुराणोंकी मोतांधा है. हमारे इज़ारों भाई भोर 
| बहिन ऐसी होंगी जिल्होंने' मातनीय पुराणोंके दंत. किये हों? 
फर उन पर विवार करनेकी कौन कहे | यथार्थे यह उनके हिषे पुरा. 
णोंकी सेरढीत च 


४ | | जि न्न 


सस्कार और तिलत्पातो का भरडार हे । सजी जनाब ! 
पुराणों पर बिना देखभाल किये तन, चन, धन वार कर रहे हैं 
पा उसके लिये १॥) व्यय करना घड़ी बाल है । देखिये इनको व्यासज्जी 
१झराजने बनाया है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु शिव भीर देबीमहाराणी 
3 Mt करतूत अधात्‌ महादेवका विष्णुकी तपस्याकर वरसांगतता, -चनका 
_ पाली होना, आवें नाम भहात्साका सहादेवशो शाप देना, फिए उनका 
"पोचत करच, सहा देवको युढुमें जीतना, पावेतीकी प्रार्थेणापर उनक्षए 
fi होना । विष्णकी श्रा ज्ञाते शिवजीकरो भस्म, हाइ, चसंक्ाधारण करना 
भेस पुराणोंका रचना, जिसके अनुसार क्ाय्येकरने वाले का नरक सें 
| । कृष्णक्षा शिवपूंजग कर, सङ्ग और पुत्रकी प्राप्ति करता । ब्रा 


१ -जीज्ञान-गजरा प्र.भा. )॥ 


(RF: ) 


और शिष््ण शो सहा देता ब्र दरा।॥ बष्ण मेन्न उखाड़ शिव पर चढाज्ञा। 


गमच देगी का ब्रह्म हत्या दूर बाएनेको (राये शिव्रत उपासना करना | 


सह|देवरा अतिथिहप में चपत्हा रसता! जिष्णु जीशी निन्दा दर 
करनेगे लिये ह्माजी का घगरोको उत्पन्न गए उनसे शिरक्षा लात्रगाप्तमहर्म 
~ 


~ 


गराचा और चोडेका शिर जोइन।। ब्रह्मा, विष्णू, (शव का सुशी 


= हा ~ प नन SS त्म >> ज्ञ ल्ष 7 rs os 

होता । विष्णके कानके सेलसे सथुकेरल का उत्पन्न ' इन्द्रे, चन्द्र, 
स्पि पळी अ 

सर्य. बशिष्ठ, विश्वामित्र, बृहस्पति, शुक्रक्नी अपारलीला। 


जिदेव भयत ब्रह्मा, विष्ण, शिव कै शनो कत्तेव्योंका फ़ोटो। 
कलिमाहात्म्य और उपजे हूर करनेशा सरल उपाय | तथे, ततके मुख्य 
अभिप्राय बतागेशा अन्त्र । गड्ढामहाराणोछो विचित्र उ पत्ति । गड्डा, | 
महाराणीका स्वरापलोचत ऋए्ला ॥ प्वारेमित्रो ? सें इपर | 
या व्याख्या करू किताब हाथोंहाथ नित्न रही है छगेका प्रशंसापत्र 
चले शा रहे हैं। कृपा करके देखिये घसेततभ ओंबे सानतीय प सिडतोंसे इषः 
का विचार क्रीजिये। आस्थेपरूषोंकी योग्य है शि आप देखकए आपनो ग्रहि. 
शियोंक्रो अच्छे प्रकारसे सुभा, और सनातनीभाइयोंके राथ प्रेमयूवेषा 

विचार कर वेद्िक्रयसेरा प्रकाश करे । 
इसके अतरिक्त--तएयणीशिदा अथात ग॒इस्याप्रप १) 


गर्भोधानविचि =) - वीयरक्षा =) सत्यत्रारायणञ्ञी प्राचीनकपा hn ३ 
पुणभक्तकती कथा -)॥ पत्नप्रकाश छठ सिन्नाचन्द 7)॥ चमेडलि रानं 2) 


नौतिशिरोम/ण =) आयु विचार 25) राधार्वासीसत परीक्षा ॥ यथा शान्ति 
।) स्रीविशाप )॥ नी लिस्ने सङ्गी धे £) स्वृतिघले 5) सम्छघादपेण -,॥. पंडित 
रद ताक जीवन -)॥ संसारफल )॥ द्वुतप्रक्ताष् )॥ चैश्वरसिद्धि ॥ (चित्रणाला 
')॥ भरतो पदेश )॥ नित्यहवनचिि ) संन्च्पा )॥ ः ' | 

प्रेस घारा-यह ऋभो दपर आई हे आप आपची सन्तानो सित 
पाठ १जियि देख्यि कैसी उपयोगी पम्तक् हू । 


सब पर्तकाकामलनेका पता 


. चिम्सनलाछ भद्रुप्त वेश्य 
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०7 की Za 
पुस्तक लौटाने की तिथि श्रन्त म॑ अद्धित 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छं 
नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दितीं का 
्र्थदण्ड लगेगा । “० 6 > > 
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